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विधय द 
/त्तोय इघ १९५६-५४ के आय-व्यत्रक में अनुद नों के लए मांगों पर मतदान 


“+अनुद न रस्या €-ऊेजा शक १७, १८ और १९-ख--राजस्त्र से 


किए जञ.ने वःछे िचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर ) 


[ ब््चिः द्ं ञ्ः प्‌ ) शा पक क््डि । । 
दिमिनन अनदातों पर विधा समय तनिर्बारण ह' कि 
अनदान संख्या उस! शे घेक १७, १८ और १६-ख--रा जस्व से किए जाने 


वाले लित्राई के निर्माण काय (स्वापना व्यय को छोड़कर ) (स्वीकृत). 

हज कमेटी के लिए नाम निई शित्त सदस्यों के दाम वापत लेने की अवधि मे बद्धि 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के अःथ-व्ययक में अन॒दानों के लिए मांगों पर मतशान 
“+अनदान संख्या १०-ऊखा शीपक्ष १७, १८, १६ ओर ६८-नवचाई 

प्र व्यय स्वीकृत ) न $3 8 बे 

२७ फरवरी, १६४५३ को सदन की बेउक न करने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) 
द्ित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक् से अनदानों के 'लए मांगों पर सतदाव- 
अनदान संश्या ४४--छंखा शीर्ष क ६८- तचाई, नवचालन, दांघ और पाती 

के निकाल संबंधी कार्यों का निर्माण (स्वीकृत) ९४ रे 
नत्थो न मे पा हि 


5-संख्य। 


क््ल्ज् 
८ 


१९३०-१६८ 
१९८-१६६ 


१६९-२१४ 


श्श्र्‌ 


२१५-२२० 
२२०-२२१६ 


२२१-२४४ 
४3306 


(ग) 


शासन 
राज्यपाल 
श्री कन्हैयालाल साणिकलाल सुंशी। 
. संत्रि"परिषद्‌ क्‍ 

श्री योविन्दवललभ पच्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य संत्री तथा 
सामान्य प्रशासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री । 

श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीस, बी० ए०, एल-एल० बी०, एस० एल० ए०, वित्त तथा 
विद्युत मंत्री । & 

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा अम मंत्री । 

श्री हुकुम सह, बी० ए०, एल-एल० बी०, उद्योग तथा पुनर्वासन सन्‍्त्री ॥ 

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री । ् 

श्री चच्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न संत्री । 

श्रो सैयद अली जहीर, बार-ऐठ-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री। 

श्री चरणसिह, एम० ए०, बी० एस-सी ०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, भाल तथा 
कृषि मंत्री । 

श्री हरगोविन्दासिहु, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा 
हरिजन सहायक मंत्री । 

श्री सोहनलाल गौतस, बी० ए० (आनसे), एम० एल० ए०, स्वशासन सल्त्री | 

क्री कमलापति त्रिपाठी, एम० एंल० ए०, सूचना तथा सिचाई सनन्‍्त्री । 

श्री विचित्र नारायण दरर्मा, एम० एल० ए०, परिवहन भन्‍्त्री । 

र्  उपमंत्रों 

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एस० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री 8 

श्री जगमोहन सह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एलू० ए०, बन उपसंत्री । 

क्री फूलसह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, योजना उपमंत्री । 

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-।;छ० बी ०, एस ० एल० ए०, कृषि उपमंत्री | 

श्री सज्पफर हसन, एस० एल० ए०, ग्ह इपपमंत्री । 

श्री रामम्‌ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, ए%० एुल० ए०, सिचाई उपमंत्री । 

श्री चतुर्भज हार्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री । 


सभ्ा-सचिव 
द मुख्य संत्रो के सभा सच्तिव 
श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०। 
अज्ञ संत्रो के सभा सचिव 
१--श्री बलदेव सिह आये, एम० एल० ए० ! 
२--शभ्री बनारसीदास, एस० एल० ए० । 
| . ड्योग मन्जों के सभा लचिव 
शी मुहम्मद रकऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ०७०। 
द साछ मनत्रो के सभ/ सच्चिव 
श्री है. रकाप्रसाव सौर्य, बी० ए०, एम० एनच० ए० ।. 
पर द शिक्षा मन्त्रों के समा सचिव द 
डाउटर सीताराम, एस० एस-सी० (वित्त), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।॥ 


[ 


) 


ग ले 5 के 
उम्यां को वर्णात्मक खूचो तथा उनके निवा चन-द्ष त्र 


१“अंपनान सिह, श्री 
२--अक्षयवर सिह, श्री 
३->अज्ञीज़ इम्तास, श्री 
४--अतहुर हुत्तत ख्वाजा, शी 
श>ञनन्तस्चरूप सिह, श्री 
““अज्दल मई ज़ खां, श्री 
छ्>्दाइडज एऊस जा, श्री 
पम-++अमरेदाच्त पाण्डेय, श्री 
ञजमतताथ सिन, नी 
१०--अली जड़ीर, श्री से यद 
११--अबब शरण वर्मा, श्री 
१२--अवबेश वच्द सिह, श्री 
१६--अबबेदअताय सिह, श्री 
५४--अदरफ़ अनी ला, श्री 
१५--+आत्माराम गो जिन्द खेर, श्री 
१६--आर्थ र ग्राइस, श्री 
१७--आज्ञालता व्यास, औीमती 
श८--ईाति जा हुवैन, श्री 
१६--इत राहत हक, श्री 
२०---इस्तफ़ा हुअन, भरी 
२१--उमाइंकर, »ी 
२२--उमाशंकर तिवारी, श्री 
२३--उमाहंकर मिश्र, भरी 
२४--उम्मेद् सह, भी 


२५--उल्फ़त सिह चौहान 'निर्भेय', श्री. 


२६--ऐज्ञाज़ रसुल, श्री 
२७--आरोकार सिह, श्री 
२८--कहनहुयालाल वाल्मीकि, श्री 
२६९--कमलापति त्रिपाठी, श्री 
३०--कमला सिह, श्री 
 ३१--कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
३१२--करण इलिह यादव, श्री 
३३--करन सिंह, श्री 
दे४--कल्याण राय, श्री क्‍ 
३५--कामसताप्रसाद विद्यार्थी, श्री 
३६--कालिका सिह, श्री 
२३७--कालीचरण टण्डन, श्री 
८5-“काशीकघ्रसाद पाण्डेय, की 
३६--किन्दरलाल, श्री 
४०--किदहनस्वरूप सटनागर, श्री 
४१--कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 





३... “ऊण्यचन्द्र गुप्त, श्री 





बत्ती : पुत्र 
गोरबउर (दल्षिग-पुववे ) 
मिर्जापुर (दक्षिण 
रुड़की (दक्षिण) 
फतेहपुर (दक्षिण )--खागा (दक्षिण) 
खली जाबाद (सध्य ) 
फतेहपुर (पुत्र )--खागा (उत्तर) 
सिर्शायुर (उत्तर ) 
उवरोला (दक्षिण) 
लवनऊ नगर (सथ्य) 

हुपुर (उत्तर) 
फिबरामऊ (पू%र्वे ])--फरु वाबाद (पुरे ) 
बीकायुर (पद ) 
सादाबाद (पुर्ज ) 
झांसी (पुत्र) 
ताम-जद ज्ित आई? 
फलपुर (दक्षिय ) 
बलध्दशहुर (उत्तर-पदिचम ) 
फो रो बावाद--फते हाबाद 


भारतोय 


गोरखपुर (मध्य ) 


सगरी (परिचस ) 

अंदोली (दलक्षिग-परिचम )--रामनगर 
नवाबगंज ( दक्षिण)---हंदरगढ़--रामपनेहीघाठ 
उतरोजा (उत्तर-पूत्रे ) े 
ऐतमादपुर--आगरा (पु ) 

इाहाबाद (पश्चिम ) 

दातागंज (उत्तर )--बदापूं. 

शाहाबाद (पुर्व )--हरदोई (उत्तर-परश्चिम ) 
चक्रिया--चन्दौली (दक्षिण-पुर्वे ) 

सेदपुर 

सोहम्भदी (पुत्र ) 

गुन्नोर (उत्तर) 

निघासन--लखीमसपुर (उत्तर) 

हज्गर मिलक (उत्तर) 

चंदोली (उत्तर 

लालगंज (दक्षिण ) 

कन्नोज (उत्तर) 

कादीपुर 


: हरदोई (पृ) 


सुल्तानपुर (पद्िचम ) 


 हरेया (पुर्वे |)--बस्ती (परद्चिच॒म ) 
सीतापुर (दक्षिण-पूर्व ) ' 
ललितपुर (दक्षिण ) 





४६-.केदारनाय, क्रो 
४३०-केवल सिल, अः 
छंप८-+-केशामान राय, श्री 
४६--केद्राव गप्स, श्री 
प्ू ०---केशव पाण्डेय, करी 
प9....केशवराम, श्री 
9२--कलाइप्रकादा, भी 


प्रइे-तायालीरास, श्री 
प४--यशी रास, श्री' 

प्र ए--खर्वासह, भी 
श्ट्‌ धर, श्री 
प्रछ->जांगाघर जाटव, श्री 
फ़दय-+गंगाघर दरार्मा, श्री 
7९---जांगाप्रस,द, श्री 

हम ०«ागाप्रसाद सिंह, श्री 
६१--गजनद्र सिंह, श्री 
६२--गज्ज्रास, श्री 








08 कह का 
हक. 


६३- “-गर्णशचन्द्र काछो, श्री 
६४--गणशप्रसाद जायसवाल, श्री 
६४--गर्ण शप्रसाद पाण्डेय, श्री 
६६--मिरजारसण शुक्ल, श्री 
६७०---गिरधारीलाल, श्री 
| प्ता सिह, श्री 

६९--गरुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
७०--गुरुप्रसाद सिह, श्री 




















मिजक (दक्षिण ) -वाप्राजाद 

मरादबाद [दर्क्षिय | 

सिक्षन्दराबाद (पर्व ) 

बांपर्गांव ( सथ्य ) 

कराता (उत्तर) 

गोरखपुर (उत्तर-पूर्ज 

सहसवान (पृत्रे ) 

मेरठ नगरपालिका 

अमरोड (पुत्र) 
पियौरागइ--चम्पावत 

धामपुर (उत्तर-पुर्वे )--नगीवा [पुरे ) 
चम्ो ती (पश्चिम )--पौड़ी (उत्तर ) 
फी रो ज्ञाबाद--फतेहाबाद 
मिलश्िख 
तरबगंज (दक्षिग-पूर्व )--मगोंडा (दक्षिण) 
रुसरा (यरिचिम) 
विधघना (पृ ) 
सऊ-मोठ (दक्षिण )--झाँसी (पश्चिम) 

ललितपुर (उत्तर 

मेनपुरी (उत्तर)--भोगांव (उत्तर) 
इलाहाबाद नगर (पूर्व) 

बांसगांव (दक्षिण-परिचम ) 

पट्टी (दक्षिण) 
 धामपुर (उत्तर--पूर्व )-तंगीना (पुल) 

डलमऊ (दक्षिण 
खजहा (पश्चिम ) 


;  मुसाफ़िरखाना (दक्षिण )--अमेठी (पदिचम ) 
: मुसाफिरखाता (उत्तर )--सुल्तानपुर ( उत्तर ) 


पडरोना (पुर) 


»» इटावा (दक्षिण) 


अल्मोड़ा (दक्षिण) 


. बरेली नगरपालिका _ 


«««.. फरेंदा (मध्य) 
««  सवाबगंज (दक्षिण )-हेदरगढ़ -रामसनेही - 


घाद 


बा | बिघूना (पद्िचस )--भरथना (उत्तर)-- 


इठावा (उत्तर) 


.. डरई--जालोन (दक्षिण) 
«  डलसमऊ (पुव॑ ) 


लखनऊ न (यु हे 





डा (बक्िण). 


घ८--चिरंजीलाल जाटव, श्री 
८8०--चिरंजीलाल पा छो बाल, भी 
६०- -चन्नी लाल सपर, भी 
8६?--छेदालाल, भरी 
8६२--छ्दालाल चोपघरी, भरी 
8६३--जगतना रायग, श्री 
8४--जागदो शप वाद, भी 
8 ए---जगदी शसरन रच्तोगी, भी 
8६६ ०--जगनप्रताद राजत, श्री 
8७- -जयनायप्रयाद, भरी 
8८--जगन्नावबच्य दास, श्री 
&8९--जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
१००--जगन्नाथ वह, श्री 


१०१--जगप ति सिंह, श्री 

१ ०२--जगमोहन विह नेगी, श्री 
१०३--जटाशंकर शुक्ल, श्री 
१०४--जयपाल सिंह, श्री 
१०४--जप राम वर्मा, श्री 
१०६--जपेन्द्र मिह विष्ट, श्री 
१०७--जवाहर लाल, श्री 
१०८---जवा हरलाल रोहतगी, डाक्टर 
१०९ --जुयलकिशझोर, श्री द 
११०--ज्ोरावर वर्मा, श्री 
१११--ज्वालाप्र पाद सिन्‍हा, श्री 
१०२--झारखण्डे राय, श्री 
११२--टीकाराम, श्री 
११४---डल्लाराम, श्री 
११५४---डालचन्द, भरी 
११६--ताराचन्द माहेदवरी, श्री 
११७--तिरमल सिंह, श्री 
११८--तुलसी राम, श्री 

११६ --तुलाराम, श्री 
१२०--तुलाराम रावत, श्री 
१२१--तेजप्रताप वह, श्री 
१२२--तेजबहादुर, श्री 
१२२--तेजा सिह, भी 
१२४--त्रिकोकीनायथ कौल, भी 
१२५--दया लदास भगत, श्री 
१२६--इर्शनरास, श्री... 
१२७--इलबहादुर सिह, क्षी 
-१२८५--दाऊदयाल खन्ना, श्री. 
१२६ --दातारास, श्री ह 
_ १३००-दीनदयालुदर्मा, श्री... 
 १३१--दीनदयाल शास्त्री, श्री 
१३२--दीयनारायण वर्मा, श्री... 


कर्क 


ऋफ़ 


ध्ज् 


छ 


जडहेपर -एंडा (उत्तर ) 

छिप्ररामऊ (दल्षिग)--क्तौज (दक्षिण) 
वितौजो--गुंजोर (पत्र) 

शाहाबाद (युर्र ) >-इ रदोई (उत्तर-यदिवन ) 
लखोनपुर (द्लिग) 

नवाजगंतर (उत्तर) 

हततवपुर (दक्षिग) “-सम्भल (परिवम्त ) 
सम्भल (यू) 

खेरागड़ 

निवासत --लखीमपुर (उत्तर) 
रामसनेही घाट 

पडसेता (उतर) 

बलिया (उत्तर-पुर्व ) --बाँसडीह (दक्षिण-- 

पश्चिम ) 

सऊ-क रवी--बजे रू (पुरे ) 

लेन्तडाउन (परिचित ) 

पुरवा (उत्तर)---हत वर्ग ज 

रुड़को (परिवन)--पहारनपुर (उत्तर) 
अक्ृबखुर (परिवन) 

खेत-टेहरी (उतर) 

करछता (उत्तर)--चायल (दक्षिण) 
कानपुर नगर (पूर्व) 

मयूरा (दल्लिंग) 

सहोवा-कुलपह/। इ-चरखारी 

गोंडा (परिचिम ) 

घोती (पश्चिम) 

संडो ला--बिलप्राम॑ (दक्षिण-पूर्व ) 
मिश्रित 

साठ -पादाबाद (परिचिम ) 
सिधौली (पश्चिम ) 

कासगंज (उतर) द 

बदायूं (दक्षिंग-परिचिम ) 
श्रौरेवा-भरथना (दक्षिण) 


. सलिहाबाद--बाराबंकी (उत्तर-परिवम) 
 भोदहा (दक्षिण) 


लालगंज (उत्तर) 
गाज़ियाबाद (उत्तर-परदिवम ) 
बहराइच (पश्चिम) 
घाटतपुर--भोगनोउुर (पृत्रे) 
सऊ-करवो--बबे हू (पूर्व ) 
सलोन (दक्षिग) 


भुरादाबाद (उत्तर) 


नकुड़ (दक्षिण ) 


अनूपशहर (उत्तर) 
रड़की (पूर्व) 
.._ जौनपुर (पदिचस ) 


$३३--देवकीनन्दत विभव, श्री 
१३४--वेवदत मिश्र, 
?३५--देवदत दार्मा श्र, 
१३६--देवननदन शस्ज, श्री 
१३३-“देवम नि राम, श्री 
१ ३ ८०--अैव राम, भी 

३ :--देवेलप्रतापवा रायम सिड़, भी 


४४«“वारकाप्रतार मित्तल, भी 

४ 2««>दारकाप्रसाद मौर्य, श्री 

१४२-“ड्ोरिकागपाद पाण्डेय, श्री 

१४२-“भेतप्रधारों पाण्डेय, औ 

१४ ४०अ्यॉसालसतल, ला 

१४४--“भर्मंद स बेच, भरी 

१४३--मत्व सिह, भी 

१४ ३--मन्दकुमार देव वाशिष्ठ, क्षी 

१४८४“ रदेत्र शास्त्री, भी 

१४६-“त रेत्र लिह जिद, ओऔो 

अप ७>«तरोत्तम सिह, भरी 

2-“नवलकिशो र, शो 
: ५२०-वाग्इवर द्विजेदो, श्री 
३--माजिम अजो, श्री 

१ प४--ना राय गदत्त तिवारी, ८ 

१५५४--ताराब गदास, श्री 

१४६--लारायणदीन, श्री 
५७३--निरंजन सिह, श्री 

9 ८ -+नेकेराम दार्मा, श्री 

१५६--नेजवा ले सिंह, श्री 


के हा 


१६०--नोरंगलाल, श्री 

. १६१--पद्मनाव लिहु, श्री 
१६२--प रमानन्‍्द सिन्हा, श्री 
१६३--परमेदवरो रास, भरी 

१६४ ०--परिपुर्णानन्द वर्मा, भी 

१६४--पहलवान सिह चौधरो, श्री 

. १६६--यातोराम, शी... 

. १६७---पत्तूलाल, 





श्दृब--पुदनराम, क्री ४ के मं 
 १६६--पुलिनविहारों बनर्जी, शो -  . 








([ ज 


क्क्ड थे 


जा 


) 
आगरा 
पुरत्रा (दक्षिण) 
लग्दशहर (दक्षिण )-“अनुपशहर ( दक्षिण | 
जड्ोवयुर (परदिवत) 
पतारत (परिचमत ) 
जेद्पु 
गोरखपुर (परिचत) 
जजञपफ् रतगर (सडय ) 
परड़ियाह (उत्तर) 


, फरेदा (दक्षिण) 


खो लाबार (दक्षिग) 
जुबन्इशइर (इसिंग)--अववाइर (दक्षिण) 
बड़े ही (इलिग-वशिवरव)-जरेडो (वश्वित 
आग्रों (३4)--ऊ से दवुर 
प्यच्च 
परेवीय दुव--दरकेषिग-पूर्वोव दूत 
पियो रागइ-चब्याबत 
इातागंज (इसिग )-जद्ायूं (इक्षिण-पूर्व ) 
पिज्ञा (परिचम) 
मंछडीशईर (उतर) 


सुवाहितवावा(उतर)--पुल्तावतुर (उत्तर) 


चदीताल (उत्तर) 

फेन्चाबाद (युत्र) 

पवायां- -शाहु जड़ांयुर (पृत्र) 

पोछोबात (पुत्र )--बो उजपुर (पहिबत) 

घिकरदराराव (दज्षिग) 

घिकूइ राराव (उत्तर) +-ओझोइन (दक्षिण- 
पत्र) 

नवाबगंज 
मझ्बाइ--गोहना (दक्षिण) 

सोरांत (दक्षिण) द 


कैेराक5--जौनपुर (दक्षिण) 


महाराजगंज (उत्तर 
बदि.... 
'छिब्ररामऊ (पुर्र )>-फ़रुंखाबाद (पुरे) 


 एतंघादपुर--आगरा (पुर्वे) 
: बांतधी (उत्तर) 


लखनऊ नगर (परिचम) 
हु।युड़ (उतर) 


. शाहजहांतुर(परिवत )--जला लाबाद (पूर्व 


हरेथवा (उत्तर-पशिवन) 
बत्तों (परिदम) 


हे यवायां-शाहजहांयुर (पुत्र 


रामपुर नगर 
जलेसर---एटा (उत्तर) 


१७७- >फ़तेह सिह राणा, श्री । 
१७प८-+फत्र सिठ, श्री 
१७६--अद्ीवाराबग भिन्न, श्री. 
१८०--वनारतीशत, थी ह 
१८१--जलदेब सिह, श्री 
१८२--वज जरेब तह आर्य, श्री 
१८३--ब सबी र मिड, श्री 
शै८४--्व लभद्रप्रधाद शक्ल, शी 
४7->्यलपन्त सिल, सो 

२ «>व्यशीर अइनद तरकीम, श्री 
3-व्यपन्प ताल, भी 

5 वसम्तलाल शर्मा, श्री 
१७अ्वाबनन्इन, श्री 
०-““-अआावराफ़ मृष्त, श्री 
१-च्वाइ लाल क् उुवेद, क्षीे 
२७>ल्वानहजु जाल बाइ बे, भा 
९३--बालेखु ग्रह, सहाराजकुमार 
१६४---बिदश्वर सिठ, श्री 
१९६५--रेचनराम, श्री 
१६६--जे चन रास गप्त, श्री 
१६३--येतवी सिह, श्री 
१६८--जे जनायअसाद सिह, श्री 
१६९--जअ ज राम, श्री 
२००--अद्वावत्त दीक्षित, श्री 
२०१--मगवतीदीन जिय्रारी, की 
२०२--मगबतीआ पाइ ढुब, श्री 
२०३--भगवतीगपाद शक्ल, श्री 
२०४--भगवतीगम्रताद शक्ल, श्री 
२०५--भगवानदीद बाहपी क्षि, 
२०६--भगवान सहाप, श्री 
२०७--भी मसेन, श्री 
२०८--भुबरजी, श्री द 
२०६--भूपा ल सिह खाजी, श्री 
२१०--भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 
२११--भोला सिह यादव, श्री 
२१२--मकुसुद आलम ज्ां, श्री 
२१३--मंगलाप्रसाद, श्री... 
२१४--मथुराप्रसताद त्रिपाठी, श्री 
२१५--मथ्राप्रसाद पाण्डेय, श्री 
२१६--मदनगोपाल वैद्य, श्री 
२१७--मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
२१८--मन्नी लाल ग्रुदेव, श्री... 
श्‌ र्‌ *९-मसलखान सिंह, 
२२०--महमृद अली खां, श्री 
 २२१--महम्द अली खां, श्री 


च््ु 
सुना 
अम्ु 
ैमुफ़रक 
घन 
अफाफकाः 
मल 
फ़न्छा 
फनन 
अमूज़ाड 
कक 
ह् 
वी 
्थ 
2 

शी 


#ीएके. >ह के अर नि नलॉंचल सदन बिके हा कई 


/ 


सरवना (पश्चिम ) 

देवबन्द 

सलीमपुर (दक्षिण ) 

बजन्‍्दशहर (मध्य) 

बनारत (मध् 

पौड़ी (दक्षिग )--चमोली (पूर्व) 
गाजियाबाद (द््किंग ) 

उतरोज (उत्तर ) 


_ मुत्रपक्तरनगर (घुर्व )--जानसठ (उत्तर ) 


सीतवायर [पृ 


ड़ 
प्‌ जी पाता 0 काल: 
कझाओंदीन-्चजाजान 


ञ 
हिल 
पा 
> 
शथ््ि 
फल > 


प्उ्नडावइदट 
आगरा नगर (उतर) 
रे (दक्षिण )-अतापनगर 
लरणनाः (पूर्व ) 
पुर (उत्तर--परश्चिम ) 
ज्ञानपुर (पूर्व ) 
कानपुर तहसील 
- बांसडोह (मध्य ) 
सियोंदी (पश्चिम ) 
कालजुर नगर (दाक्षय) 
लोसपुर (उत्तर)--शाहभंज (पश्चिम) 
बांतगांव (पूर्व )--गोरखयुर (दक्षिण 
प्रदापषगढ़ (पत्र) 
फ़वेहयुर (दक्षिग ) 
फ़्तेहपुर (दल्लिम )--जलागा (दक्षिण ) 
तिलहर (दक्षिण) 


खुरजा 
फूजवुर (पूर्व )--हंंडिया (उत्तर-परदिचिम ) 
अल्मोडा (उ द 


( 
बांसगांव (दक्ष य-पुत्रे ) 
गाजीपुर (दक्षिग-पश्चिलत ) 
पीलीभीत (पश्चिम ) 
सेजा-करछना (दक्षिण) 
फरुखाबाद (पद्चिचम )---छिबरामंऊ 
बांसी (उत्तर) 


. फन्नाबाद (पुत्र) 
- रानीखेत (उत्तर) 


मसहोबा-कुलपहा इ-च रखारी 
-कोइल (मध्य ) द 


 सुमर-ठांडा-बिलासपुर द 
सहारनपुर उत्तर-पश्चिम)७«नतकुड़ (उत्तर 


२२२--महाजन, श्री सी ० बी० 
२२३--महादिवप वाद, भी 
२२४--भह्ठाराज विह, शी 
२२५४--महावी रप्रताद शुक्ल, श्री 
२२६--महाब्री रप्रजाद श्रीवास्तव, श्री 
२२७--मही लाल, भरी 
२२८---मान्चाता सिंह, श्री 
२२६--मिजाजी लाल, श्री 
२३०--मिहरबान सिह, श्री 


२३१--सुत्रफ्फ़र हसन, श्री 
२३२--मुनीच्रपाल सिंह, श्री 
२३३--मुन्नूलाल, श्री 
२३४--मुरली वर कुरील, श्री 
२३५--मुच्ताक़ अली खां, श्री 
२३६--मुहम्मद अदील' अब्बासी, श्री 
२३७--मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
२३८--मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री 
२३६--मुहस्मद इब्राहीस, श्री हाफिज 


२४०--मुहम्मद तक़ी हादी, श्री 

२४ १--मुहम्मद नबी, श्री 

२४२--म हम्भद नसीर, श्री 

२४३--मुहम्मद फ़ारूक़ चिइती, श्री 

_२४४--मुहस्सद सज्जूरुल नबी, थी 
२४५--मुहमस्सद रऊफ़ जाफ़री, श्री 

२४६--मुहम्मद शाहिद फ़ाख़रो, श्री 


१४७--मुहम्भदर सआदत अलो खां, राजा 


२४८--मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्रो 
२४९---म्ोहनलाल, श्री 
२५०--सोहचलाल गौतम, श्री 
२५१--मोहनसिह, श्री द 
२५२--मोहन सिंह श्ाक्य, भरी 
२५३--यमुना प्रसाद, श्री 
२४४--यमना सिंह, भ्री 


२५५---यज्ोदादेवी, श्रीमती 
२५६--रघुनाथ प्रसाद, श्री 
२१५७--रघुराज सिंह, श्री. 
२श८--रघुवीर सिह, श्री... 
२६०--रतनलाल जेन, श्री... 
२१६१--रमानाथ खरा, श्री... 
२६२---रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 
र२६३--रमेश वर्मा, श्री... 
२६४--राघवेच्द्रप्रताप सिह, राजा. 


) 


आगरा नगर (परिचम ) 
गोरखपुर (उत्तर-पूर्ज ) 
शिकोहाबाद (परिदम ) 
हंडिया (दर्किण ) 


मोहनलालगंज 
बिलारी 


«. रसरा (पूर्व )>-वलिया (दक्षिण-पदिचिम) 


करहन (पुर्तर ])--भोगांव (बक्षिण) 
विधवा (परिचम |--भरथवाः (उत्तर)-- 
इंदावा (उत्तर ) 


« . चायल (उत्तर) 


प्रतपुर--बी पलपुर (पूर्च) 
बिसवां--सियोत्री (पूछ) 
बिल्होर--अकज्षबरपुर 

सहसवान (पश्चिष ) 

ड्मरियागंज (दक्षिण ) 

बिजनौर (उत्तर )--सजीबआाबाद (पश्चिम) 
बनारस नगर (उत्तर ) 

नगीना (दक्षिण-पश्चिम )--धामपुर 

(उत्तर-पूर्वे 

अमरोहा (पद्चिचम ) 

बुड़गना (पुर्व )--जातसठ (दक्षिण ) 

टांडा 
देवरिया (उत्तर-पुर्व ) . 

सहारनपुर नगर 

सछलीशहर (दक्षिण) 

उतरोला (मध्य) 

नानपारा (दक्षिण ) 

डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व )--बांसी ( परचम ) 
सफ़ोपुर--उन्नाव (उत्तर ) 

खेर-कोइल (उत्तर-पक्चिचम ) 

बुलन्दहहर (उत्तर-पुर्व ) 

अलीगंज (दक्षिण ) 

बहराइच (पश्चिस ) द 
गाजीपुर (सध्य )---मुहम्मदाबाद (उत्तर 

पश्चिम ) े 

बाँसगांव (दक्षिण-परदिचमत ) 
सेजा---ऋरछता (दक्षिण ) 

तरबगंज (पर्चिचस) 


*«. बागपत (दक्षिण) 


अमेठी (सध्य)/...........र्र्र्र्रः् 
_ नजीबाबाद (उत्तर)--नगीना (उत्तर) 
 महरोनी ः ॥। 


मड़ियाहूं (दक्षिण)... 


. किराउली 


* उतरोला (दक्षिण-पश्चिम ) 


दृकक्‍क, का अली पी, 
न चल नयूतत मटर परतओुए पता 
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क्र कट 
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४ आई की न्ज् है दि 
'बक ७४ 
० दाइकावला पाक फ्राता/-80009.. अकओठ३ 7 शु॑फता १ पा ॥॥0औ: ॥ 
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नाक, [मर काम है“ कुक हु ट्ाएग | का 
रथ राव हारा, सा, 
श् का ध्य् क्र 
कक (धथ . क्राण हट ईन- आप शा है! टी 5] ट 
«२६० कताइआर स्ट, ४ 
कै ७ 
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२७१--राजाराम, श्री 
२७२--राजाराम शित्ान, के 
२७३--राजारम खिल, को 
२७४---राजाराम हार्मा, की 
२७४--राजेच्रदत्त, श्री 
२७६--रावाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
२७७--रशावामोहन सिह, श्री 
२७८--रासअवार तिवारी, श्री 


२७९--रामअधीनव सिह यादव, शी 
२८०--रामअनन्त पाण्डेय, श्री 
२८१--रासअवध सिह, श्री 
२८२--रार्माककर, श्री 


२०८३--रामकुमार शास्त्री, श्री 
२८४--रामकृष्ण जेसवार, श्री 
२८५--रामगुलाम सिह, श्री 
२८६--शामचन्द्र 'विकलू', श्री 
२८७--शमचरनलाल गंगवार, श्री 
२८०८--रामजीलाल सहायक, श्री 
२८६९--रामजी सहाय, श्री 


२६०--रामदास आयें, श्री 

२६ १---रामदास रविदास, श्री 
२६२--रामदुलारे मिश्र, श्री 
२६३--रामनरेश शुक्ल, क्री 
२६४--रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
२६५--रामप्रसाद, श्री 
२९६--रामप्रस्ताद देदासुख, श्र 
२६७--रासप्रसाद नोटियाल, श्री 
२६८--रामप्रसाद सिह, श्री 
२६६--रामबली सिश्र, श्री 
३०००-रामभजन, श्री 

३० १--राममूरति, क्री 
३०२--रामरतनप्रसाद, श्री 

३० ३--रामराज शुक्ल, श्री 
३०४--रामलखन, श्री. 
 ३०४--रामलखन सिश्र, श्री 


खलीलाबाइ (उत्तर) 

मुज़रफ़रनगर (पश्चिम ) 

बिलप्रास (पूर्त ) 

बलिया (पृववे) 

प्रतापगढ़ (उत्तर-परश्चिम )--पट्टी 
(उत्तर-परिचिस ) 

पुरवा (सध्य ) 

बलिया (सथध्य ) 

फरेंदा (उत्तर) 

प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम ) --पट्टीे 
(उत्तर-पश्चिम ) 

बांसी (दक्षिण) 

मिर्जापुर (दक्षिण ) 

जलालाबाद (परदचिचप्त ) 

सिकन्दराबाद (परदिचम ) 

बरेली (परिचिम ) 

सवाना 

देवरिया (दक्षिय-परदिचमस )--हावा! 
(दक्षिण-परश्चिम ) 


'बुढ़ाना (पूर्व )--जानसठ (दक्षिण) 


अकबरपुर (परि्चिम) 
अकबरपुर (दक्षिण) 


_कुण्डा (दक्षिण) 


अकबरपुर (पूर्व ) 
रायबरेली--डलसऊ (उत्तर ) 
खेर-कोइ ल ( उत्तर-पदिचिस ) 
लैन्सडाउन (पूर्व)... 


महाराजगंज (दक्षिण ) 


सुल्तानपुर (एवं )--अमेठी (पूर्व ) 
मोहम्मदी (पश्चिम) 


बहेड़ी (उत्तर-पूर्व ) हे 


रसरा (पूर्व )--बलिया (दक्षिण-पहद्िचम ) 


 पढ॒टी (पूर्व ) 


चकिया--चन्दोली (दक्षिण-पूर्वे ) 
ड्सरियागंज (उत्तर-पर्चिस) 


३०६--रामत्ाल, श्री... «बस्ती कक 
३०७--रासवचत यादव, हे »«  फूलपुर (दक्षिः । ) ली 
३० ४-«रामर्दा कर हि बेदी, श्री डे रायबरेली--डलमऊ ( ज्चर ) 
३०६--रामशंकर रविवासी, ओऔी -«.. लखनऊ ( घट ) 
३१०--रामसनेही भारतीय, भी की 53 (पं डेचम ) है 
३१ १---रामसहाय शर्मा, भी &> गरोओं मोठ (उत्तर ) 
३१२---रामसुन्दर पाण्डेय, श्री .... घोषी (परे ) हे 
३१३--रामसुन्दर रास, श्री _ का खलीलाबाद व दि ञ्‌) 
३१४--रामसूभग वर्मा, श्प्री #«« पडरोनाः ( पा।श्चल ) 
३१४--शमयुमेर, भी ,०« दडा दि 
३१६--रामस्वरूप, श्री .« इुबी->राजड संज 
३१७--रामस्वरूप गृप्त, औ . ... सोगनीपुर डे (पश्चित )->-डेरापुर (दक्षिण) 
. ३१४--रामस्वहूप भारतीय, थी ,--. कुण्डा (दक्षिण )_ 
३१९---रामस्वहूप मिश्र /विशारदव, श्री... भहाराजतत (परिचम ) 
३२०--रामहरज् यादव, शी ,... बीकापुर (परश्चम ) 
३२१--रामहेत सिह, की ० छेता | 
३२२--रामेइवर प्रसाद, शी .... महाराजगंज (पश्चिम) 
३२३--लक्ष्मणदत्त भट॒ई , श्री ,... नैनीताल (दलिण) द 
३२४--लक्ष्मणराव क्दस, भी .... भऊ-+भोठ (दरषिण)--झांसी (परदिचिम)- 
मं ललितपुर (उतर ) 
३२५--लक्ष्मीदेवी, श्रीमतो ,... संडीला--जविसप्राम (उक्षिण-पूर्वे ) 
३२६--लक्ष्मीरमण आचार्य, भी .....«.  साठ--पावाबाद (परिचित ) 
३२७--लक्ष्मीशंकर यादव, भरी. .... शाहगंज (पूर्ण) 
३२८---लताफ़त हुसैन, शी ..«  हसनपुर (उत्तर) 
३२६--लालबहादुर सिंह, भरी .... केशकट->जोनपुर (दल्षिण ) 
३३०--लालबहाहुर सिह कदयप, शी... बनारस (उत्तर) 
. ३३१--लीलाधर अष्ठाना, शी ... उन्नाव (वक्षिण) 
३३२--लुत्फ अली स्रां, श्री _ ...... हापुड़ (वक्षिण ) 
३३३--लेखराज सिंह, शी... ... सम्भल (पुर्व ) 
३३४--बंशना रायण सिंह, श्री ....«. ज्ञानपुर (उत्तर-परिचिस ) ह 
३३५--बंशीदास धनगर, शी ,... करहल (परश्चिम)--शिकोहाजाद (पूर्व) 
३३६--बंशीधर भिश्च, श्री ..._.... लखीमपुर (दक्षिण) 
. ३३७--वक्षिष्ठनारायण शर्मा, भरी ...... गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व ) 
. इइ८घ--वसी नक़बी, झऔी.. ... महाराजगंज (पूर्व )--सलोग (उत्तर) 
. ३३६--वबासुदेवप्रसाद सिश्ष, श्री ,.... कानपुर सगर (सध्य-परिचिस ) 
.. इ४०--विचित्रनारायण द्ार्सा, आओ... ..«. गाजियाबाद ( उत्तर-पूर्व ) 
.. रैड१--विजयडंकर प्रसाद, श्री. >«  सुहम्भदाबाद (दक्षिण) द 
.. ३४२--विद्यावतो राठौर, श्रीमती ..... एटा (पूर्व )--अलीगढ़ ( पद्चिचण ) --कासगंज 
हे 22 8 मी ् धो .. (दक्षिण) द पा 
.. ३४३--विदवनाथ सिंह गौतम, शी... गाजीपुर (पर्चिचस) 
४ है ३४ विष्ण दयाल वर्मा,श्ली.... « जसराना 
.. इे४५--विष्णुशरण दुब्लिश, श्री... -.- माता 
हे ३४६--वी रसेन, श्री | ० बल 8 के हापुड़ (दक्षिण) 


.. देए७--वीरेखनाथ मिश्र, कली... बिलग्रासम (परिचस) 


.. इेडद--वीरेस्रपतियादव,ओ «मैनपुरी (वक्षिण) 





३४६--वी रेन्द्र वर्मा, की 
३५४०--वी रेस विक्रम सिंह, भरी 
३५०--वी रेखगाह, राजा 
३५०--ब्रजभूषण सिश्र, श्री 
३५३--त्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
३४४--त्रजवासी लाल, शी 
३५४--त्नरजविह्ारी सिश्र, श्री 
३५६--त्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
३५४७--वंकरलाल, श्री 

३ ४८--शबम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
8३५९-- -वात्तिप्रयन्न शर्मा, श्री 
३६०--शिवकुमार पाण्डेय, की 
३६१--शिवकुसार मिश्र, श्री 
३६२९--शिवकुमा र शर्मा, श्री 


३६३--शिवदान सिंह, की 
३६४--शिवनाथ काटजू, श्री 
३६५--शिवना रायण, श्री 
३६६--शिवपुजन राय, श्री 
३६७--शिवप्रसाद, श्री 
३६८--शिवमंगल सिह, श्री 
३६९--शिवमंगल सिंह कपुर, श्री 
३७०--शिवराजबली सिह, क्री 


३७१--शिव राज सिंह यादव, श्री 
३७२--शिव राम पाण्डेय, श्री 
३७३--शिव रास राय, श्री 
३७४--शिववक्ष सिंह राठोर, श्री 
३७५--शिववचन राव, भी 
३७६--शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री 
३७७--शिवस्वरूप सिंह, भरी 
३७८---शुकदेव प्रसाद, श्री 

३७६ --शगनचन्द, भी 
३८०--इ्याममनोहर मिश्र, श्री 
३८१--इेयामलाल, शी 
३८२--वैयासाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
३८३--शआी चन्द, श्री 

३८४--भीनाथ भागंव, श्री 
३८५--आनाथराम, श्री 

३८६--कभी निवास, श्री 

३८७ --श्रीपति सहाय, श्री 


३८८- “सईद जहां सखफ़ी शेरवानी, श्रीमती 


३८९--संग्राम सिंह, श्री 
३६०--सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 
३६१--सज्जन देवी महनोत, भ्ीमती 
३६२- >सत्यनारायणदत्त, श्री 


श्रक्कक 
की फिछ 
जे ऑ $ 


/ 


कराना (दक्किण ) 

सानयारा (पूर्व ) 

कालपी--जालोव (उत्तर) 

दधी रावद सगंज 

बिल्होर---अकव रपुर 

बीकायपुर (सथ्य ) 

फूलपुर (उत्तर ) 

घाटसपुर--भोगती पुर (युर्व ) 

कादीपुर (मध्य) 

बाह 

चकराता--परदिचमी दून (उत्तर ) 

सिराथू--मंझनपुर 

तिलहर (उत्तर) 

बिजनोर (दक्षिण) --भामपुर 
(दल्लिण-परदिचिम ) 

इगलास 

फूलपुर (सथ्य) 

हरेया (पुर )-बस्ती (पश्चिम ) 

महम्मदाबाद (उत्तर-पूर्ज ) 

हाटा (मध्य ) 

बांसडीह (परिचम ) 

 डुमरियागंज (पर्िचिम ) 

खजुहा (पूर्व ) --फतेहपुर 
(दक्षिग-पर्िचम ) 

विसोली--गुननौर (पूर्व ) 

डोरापुर (उत्तर) 

सदर (आजमगढ़) (उत्तर) 

करहल (पूर्व )--भोगांव (दक्षिण) 

सल्गेमपुर (उत्तर) 

बहराइच (पूरब) 

ठाकुरद्वारा 

महाराजगंज (दक्षिण) 

रुड़की (पश्विप)--पसहारनपुर (उत्तर) 

मलोहाबाद--बाराबंकी (उत्तर-परिचिस) 

उतरोला (उत्तर) द 

नरेन्‍ी 

बुढ़ावा (पश्चिम ) 

मथरा (उत्तर) 

मुहम्मदाबाद (उत्तर)--घोतसतोी (दक्षिण) 

उतरोलो (उत्तर) 

राठ द 

कासगंज (पुर्वे)--अलीगंज (उत्तर ) 

सोराम (उत्तर )--फूलपुर (पर्चिम) 

सलीमपुर (पूर्व ) द 

गोंडा (धुर्चे ) 

ओरब्या--भरथता (दक्षिण) 


३६३--सर्व्यासह राणा, श्री 
३६४४--सत्यानन्द, की 
३६ ५--सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
३६६--सम्पू्णनिस्व, डाक्टर 
३६७--सता वित्रनी देवी, श्रीमती 
&८४--सियाराम गंगवार, श्री 
३६६-०-सियाराम चौधरी, श्री 
४००-+सीताराम, डाक्टर 


४०१--सीताराम दक्‍्ल, क्री 
४०२--सखी राम भारतीय, श्री 
४०३--सुन्दरलाल, की 
४०४--सख ज रास, »ी 
४०४--सुरेच्द्रदत्त वाजपेयी, शी 
४०६--सरेदाप्रकादा सिह, शी 
४०७--सुल्तान आलम खां, भी 
४०८--सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, भरी 
४०९--सूर्यबली पाण्डेय, श्री 

१ ०--सेवा रास, श्री 
४१ १--हवीबरंहमान अन्सारो, श्री 
४१२--हबी व रहमान आज़मी, श्री 
४१३--हकबी दर रहमान खरा हकोस, श्री 
४१४-- हमीद खां, 
४१५४ --हरखपाल सिंह, श्री 
४१६--हरगोविन्द पन्‍्त, शी 
४१७--हरगोविन्द सिंह, श्री 
४श्८घ--हरबयाल सिह पिपल, 
४१६--हरदेव सिंह, भरी 
४२०--हरसहाय गप्त, श्री 
४२१ --हरिप्रस्ाद, की 
ड२२--हरिइचरद्र अष्याना, श्री 
४२६--हरिइचन्द्र वाजपेयी, भरी 
 ४रए४--हरिसिहु, री 
४२५--हेमबतीनन्दत बहुगुना, 
ड२६--होती लालदास, श्री 
'४२७--] रिक्त | 
डरे रक्त | 





डॉड्ेर --.[रिक्त | 


) 


देवप्रयाग 

सगरी (पृ ) 

बरेली (पृ ) 

बनारस नगर (दक्षिण) 

मसाफिरखाना (सध्य ) 

फ़रुखाबाद (सथध्य )--क्रायमर्गज (पु) 

कंसरगंज (सध्य) 

देवरिया (दक्षिण-परद्चिम ) >हाठा 
(दक्षिग-परिद्म ) 

हरया (दक्षिग-पदिचम ) 


 सिरायू--मंझनपुर 


आंवला (पूर्व )--फरीदपुर 
सदर (आजमगढ़) (उत्तर) 
हमीरपुर--सोदहः (उत्तर) 
बिसवा--सिधोली (पू्व ) 
क्रायमर्ंज (पश्चिम ) 
कानपुर नगर (उत्तर ) 


 हाठा (मध्य ) 


पुरवा (उत्तर )--हसनगंज 
सफ़ीपुर--उच्चनाव (उत्तर ) 

मुहन्मदाबाद (उत्तर) --घोसी (दक्षिण ) 
शाहजहांपुर (मध्य) 

कानपुर नगर (सथ्य-पुव ) 

बाग्रयत्न (पृथ ) 

रानीखेत (दक्षिण) 

जौनपुर (पुर्व ) 

हाथरस 

देवबन्द 


बिलारो 


बिसलयुर (मध्य ) 
सीतापुर (उत्तर-पश्चिम ) 


. लखनऊ (घमथ्य 


हापुड़ (उत्तर) 


. करछना (उत्तर)--चाबल (दक्षिण ) 
एटा (दक्षिण) 

बदायूं (उत्तर) 

 कंतरगंज (उत्तर) 

.. देवरिया (दक्षिण ) 

इलाहाबाद नगर (सध्य ) 


«  कैसरगंज (दक्षिण) 


५ ये :| 


जच्तर घदेश विधान छसा 


िकम० 


च्छ 
पदाधिकारी 


शो अध्यक्य 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बो० एु०, एल-एल० बी० । 
था उपाध्यक्य 
श्री हरमोविच्द पन्‍त, बी० ६०, एल० एूल० बी० ! 
स्नचित्त 
की कंलासचन्द्र भठनागर, एस छ७॥३॥ 


खब्यक  सजिया 
थी राबेरनण सक देचा। एुडू० ए०५ एल-एछ० बी०, डी० एड० एस-सीोबव । 
विशेषाधिकारो 
श्री रासप्रकाश, बी० काम्म०, छएल-एल० छी०। 
आअयोध्षक 


शी देवकीनन्दन भिल्यथल, एस० ए०, एल-एजन० छी० 
शी सोलादस उपाध्याय । 
थी श्रीषरत्ति सहाय, बी ० छ्७ 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


'फाजवाके गरम ब्वदाए-: अनपतदया भण्यप काया ८-ाल' लम्पपडड 


सोमवार, २३ फरवरी, २१६४३ 





विधान सभा की बेठक समा-मण्ठप, लखनऊ में ११ बचे दिन में ग्ध्यक्ष, 
भ्री आत्माराम गोविन्द खेर को अध्यक्षता में आरम्भ हुई। 


अक्षयतब्र सिंह, भरी 
अजीज इमाम, श्री 

अतहर हुस न व्वाजा, श्री 
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री 
अब्दुल रऊफ खां, श्री 
अमृत नाथ सिश्च, श्री 
अलो जहीर, श्री सयद 
अवधे  चल्ध सिह, श्री 
अशरफ अली खां, श्री 
आज्ञा लता व्यास, श्रीमती 
इरतजा इसेन, श्री 
इसरारुठू हक, श्री 
उमाशंकर, श्री 
उम्रारंकर सिश्र, श्री 
उस्मं दे सिंह, श्री 

उल्फत सिह चौहान निर्भर, श्री 
एजाज रसल, श्री 

कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कमला सिह, श्री 
कमाल अहमद रिजवी, श्री 
करण सिह यादव, श्री 
करन सिह, श्री 

. कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री 
कालिका सिह, श्री 
काली चरण टन्डन, श्री 
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री 
कंपाशंकर, श्री 

द चन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णद रण आये, औी 


इक! सलाद कथणाएं /०उदा; ऑपडल उमथामक वादा प्पग्याक 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५) 


केदारनाथ श्री 


वल सिह , श्री 


! क्रेशभान राय, श्री 
: केशव गुप्त, श्री 
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केशव पानन्‍्ड ये, श्री 
केशव राम, श्रो 
खयाली राम, श्री 
खुद्यी राम, श्री 


| खूब सिह, भी 
गंगाधर, श्री 


गंगाधर जाटब, श्री 

गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसःद, श्री 

गंगाप्रसाद सिंह, श्री 
गज्जराम, श्री 

गणंश चन्द्र काछी, श्री 
गणंशप्रधाद जायसवाल, श्री 
गणवाप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारमण शक्ल, श्री 
गिरधारोलाल, श्री 


गुप्तार सिंह, श्री 


गरुप्रसाद पान्डय, श्री 
गुरुप्रसाद लिह, श्री 
गलजार, श्री 

गेंद सिह, श्री 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री _ 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री 
गोरीरास, श्री 
घासीराम जाठदव, श्री 


हट 
चंतुर्भुज शर्मा, श्री 
चन्द्रभान गप्त, श्री 
चत्रभान दरण सिह, श्री 
चद्धवती , श्रीमती 
चन्द्र सिह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 
अआरण सिह, श्री 
पघिरंजी लाल जाटव, श्री 
पिरंजी लाल पालोवाल, श्री 
चुन्नीलाल सगर, श्री 
छेदा लाल चौधरी, श्री 
जगत नारायण, श्री 
जगदीदा प्रसाद, श्री 
जगदीदा सरन रस्तोगी, श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथ उख्य दास, श्री 
जगन्नाथ मःल, श्री 
जगन्नाथ सिह; श्री 
जगपति सिह, 
'जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जदाशंकर शक्ल, श्री 
जय'राम वर्मा श्री 
न्र सिह विष्ट , 
जवाहर ल्वल रोहतगी, डाक्टर 
. जअगल किशोर, श्री 
जोरावर वर्मा, श्री क्‍ 
ज्वाला प्रताद सिन्हा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
 डीकाराम, श्री 
डल्ला रास, श्री _ 
डाल चन्द, श्री 
ताराचन्द साहइ्वरी, श्री 
. तिरमल सिंह, 





तुलाराम, श्री 
. तुलाराम रावत, श्री 
तंजबहादुर , श्री का 
तेंजा सिह, श्री 
ज्िलोकी नाप कौल, शी 
दयाल दास भगत, श्री 
द . अबदरशदाइरास, श्री ह 
.. बल ब्हादुर सिह, 
दाता राम, श्री ही 
डीनक्याल हर्मा, श्री 
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दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीप नारायण वर्सा, श्री 
देवदत्त मिश्र, श्री 
देवदत्त शर्मा, श्री 
देवमति राम, श्री 
देव राम, श्री 
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह, भी 
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्रो 
द्वारका प्रसाद मोय, श्री 
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
' धर्म सिह, श्री 
। नन्दकुसार देव वाशिष्ट, श्री 
नरदव शास्त्री, श्री 
स्व सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिह, श्री 
नवलर्ू किशोर, श्री 
नागेव्वर द्विवेदी, श्री 
नाजिस अली, श्री 
तारायण दत्त तिवारी, श्री 
नारायण दात, श्री 
नारायण दीन, श्री 
। नेकराम दार्मा, श्री 
नेत्रपाल सिंह, श्री 
पथ्रमनाथ सिंह, श्री 
 परमानन्द सिन्हा, 
+ परमेइ्वरी रास, श्री क्‍ 
परिपुर्णाननन्‍्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिंह चौधरी, श्री 
पुत्त्‌लाल, श्री 
पुदनरास, श्री 
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री 
प्रतिपाल सिह, श्री 
। प्रभदयाल, श्री 
| प्रमकिशन खजन्ना, श्री 
फजलुल हक, श्री 
फतेहसह, श्री... 
बद्री नारायण मिश्र, 


न. अब 














हक | बनारसी दास, श्री की पक 


बलदेव सिह आये, श्री 
 बलबोर सिह, श्री. ट 
बलभद्र प्रसाद शक्ल, शी 


... बलवन्त सिह, श्री 


| ब्लीर अहमद हकोम, 


.._ बसन्‍्त लाल, थओी 


उपस्थित सद॑स्यों की सूची 


बाब ननन्‍्दत, श्री 

बाब राम गृप्त, श्री 

बाब॒लाल कससेश, श्री 

बाबूलाल मीतल, श्र 

बालन्दृशाह, महाराजकुमार 

'बिद्वम्भर सिह, श्री 

बंचनराम, श्री 

बेचनराम गुप्त, श्री 

बेनी सिह, श्री 

जे जनाथ प्रसाद सिह, श्री 

बेज्राम, श्री 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 

भगवती दीन तिवारी, श्री 

भगवती प्रसाद दबे, श्री 

भगवती प्रसाद शक्ल, श्री (प्रतापगढ़) 

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी ) 

भगवान दीन बालमी कि, श्री 

भावषोन सहाय, श्री 

भीम सन, श्री 

भुवर जी, श्री 

भूपाल सिंह खाती, श्री 

भूगू नाथ चतुर्वेदी, श्री 

भोला सिह यादव, श्री 

मंगला प्रसाद , श्री 

मथ रा प्रसाद त्रिपाठी, श्री 

सदन गोपाल व छा, श्री 

संलखान' सिह, श्री 

सहमूद अली खां, श्री (रामपुर ) 

सहमृर अली खां, श्री (सहारनपुर) 

'महादंव प्रसाद, श्री 

सहाराज सिंह, श्री 

सही लाल, श्री 

सान्धाता सिंह, श्री 

मिजाजी लाल, श्री 

मिहरबान सिह, श्री 

सुजफ्फर हसन, श्री 

स्रलीधर क्रोल, श्री 

मुझ्ताक अली खां, श्री 

 मुहस्मद अब्दुल लतीफ, भरी 
मुहम्मद इब्राहीस, हाफिज, श्री 

_ भुहस्मद नबी, श्री 

सहस्सद नसोीर, श्री 

. सुहम्भद मज्जरुल नबी, श्री 

 सहस्सद्शाहिद फाखरी, श्री 
मोहनलाल, श्री 
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मोहन लाल गौतस, श्री 
मोहन सिह, श्री 

सोहन सिह श्ञाक्य, श्री 
यम॒ना सिंह, 

यंशोदा दे वी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघवीर सिंह, श्री 
रणञजय सिंह, श्री 

रतन लाल जे न, श्री 
रमसानाथ खरा, श्री 
रमेदाचन्द्र दर्मा, श्री 
रसेंशवर्मा, श्री _ 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार दर्मा, श्री 
राजदव उपाध्याय, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजबंशी, श्री 
राजाराम, श्री 
राजारास किसान , श्री 
राजन्द्रदत्त, श्री 
राघाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधासोहन सिंह, श्री 
राम अधार तिवारी, श्री 
रास अधीन सिंह यादव, श्री 
रास अनन्त पाण्डेय, श्री 
रास अवध सिह, श्री 


_रामाककर, श्री 


रामकृष्ण जंसवार, श्री 
रामग्‌ लास सिह, श्री 
रामजो लाल सहायक, श्री 
रासजी सहाय, 

रामदास आय, श्री 
रामदास' रविदास, 
रामदलार मिश्र, श्री 
रामनरद शक्ल, श्री 
रासनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद द गम ख, श्री 
रामप्रसाद नोटियाल, श्री 


_रामप्रसाद सिंह, श्री 


रामभजन, श्री 


| राममति, श्री 


रामरतन प्रताद, श्री 
रामराज दकक्‍ल, श्री 
रामलखन, श्री 


डे 


रामवचन यादव, श्री 
रमाहंकर हित्रदी, श्री 
रसाइहंकर रविवासी, श्री 
रामसनही भारतीय, श्री 
रामसहाय दार्मा, श्री 
रामसन्दर पांडेय, श्री 

राम नर रास, श्री 
रामस भग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 

रामस्वरूप, श्री 

रासस्वरूप गष्त, श्री 
रामस्वरूप मिश्र विश्ञारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 

राम ३ त, श्री 

रामदवर प्रसाद, श्री 
लक्ष्मण राव कदम, श्री 
लक्ष्मी दं वी, श्रोमती 
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री 
ल्ताफत हु्स न, श्री 

लाल बहादुर सिह, श्री 

लाल बहादुर सिह कद्यप, श्री 

लीलाधर अष्ठाना, श्री 

लत्फ अली खां, श्री 

लेखराज सिह, श्री 

. बंशनारायण सिह, श्री 
 बंशीदास धनगर, श्री 
बंशीधर मिश्र, श्री 

चशिष्ठनारायण दार्मा, श्री 
दचसी नकदी 
वास देव प्रताद सिश्र, श्री 

. विचितन्र नारायण दार्सा, श्री 
विजय दांकर प्रसाद, ओऔी 

विद्यावती राठोर, श्रीमती 

 विष्ण दयारू वर्मा, श्री... 
विष्णु चारण दुब्लिश, श्री 

वीरसेन, शी हा 

..  चीरच्द्र नाथ मिश्र, श्री 








..ब्रजराती मिश्र, श्री सती 
.  ब्रजवासी लाल, श्री 
ब्रज बिहारी मिश्, श्री 


क्षज विहारी महरोत्रा, श्री ; 


शेकरलऊार, श्री 
बास्थुनाथ चतुर्वेदी, श्री 
.. आांतिप्रपन्नदर्मा, श्री... 
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| दिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवकुमार दार्मा, शी 
शिवद्यन सिह, श्र 


. * शिवनारायण, श्री 


शिवप्रूजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवमंगल, श्री 
शिवमंमल सिह कपूर, श्री 
शिवराज बली सिह, श्री 
शिवराम पान्‍्डेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 
विववचन राव, श्री 
जशिवदरण लाल श्रीवास्तव, श्री 
| शिवस्वरूप सिंह, श्री 
| शुकदेव प्रसाद, श्री 
शगन चन्‍्द्र, श्री 
इयासमसनोहर मिश्र, श्री 
इयामलाल, श्री 
इयासा चरण वाजपेयी दास्त्री, श्री 
श्री चन्द, श्री 
श्रीनाथ रास, श्री 
श्रीनिवास, श्री 
श्रोीपतिसहाय, श्री 
सईद जहां सखफी दोरबानी, औमतो: 
संग्राम सिह, श्री 
सच्चिदाननद नाथ त्रिपाठी, श्री 
सत्य नारायण दत्त, श्री 
सत्य सिह राणा, श्री 
॥] सम्पूर्णानन्‍द, डाक्टर 
सियारास गंगावर, श्री 
 सिया राजन चौधरो, श्री 
सीतारास, डाक्टर 








| 












| सीताराम दक्‍ल, श्री 





सुन्दरलाल, श्री. 
.. सस्जरास, श्री 
. | सरन्द्रदत वाजपेयी, श्री 
. | सुरदा प्रकाश सिह, श्री 
.. | सब्यंबली पान्डेय, श्री 
-  संबाराम, शी 
| हबीबरंहमभान अन्सारी, श्री 


। हबीबरहमान आजमी, श्री 


| हबीब रहमान शव हकीस, श्री 


द स्‍ खां, श्री 
| हरखथाल सिह, श्री 
हरगोविन्द पन्त, श्री 


... हरगोषि सिह, 


उपस्थित सदस्यों की सूची ५ 


हुस्दयाल सिह पिपल, श्री । हरिइचच्ध वाजपेयी, भरी 
हरदंव सिह, श्री ' हरितिहु, भरी 

हरसहाय गप्त, श्री | हेमव॒ती तन्‍्दत बहुगुना, श्री 
हरि प्रसाद, शी ! होतीलाल दास, श्री 


हरिब्चस्द्र अध्ठाना, श्री 


प्रश्नोत्षर 


का कैआ कप अमयत:-हह फेपम मम भशमाकाए, प्रात लााम्यगा भयकागज 


अल्प सचित तारांकित प्रहत 
विद्यान भवन के सामने अध्यापका का असन्‍्तोष प्रदर्शन तथा अनशन 


+१-.-अओऔ्री गंगाधर हर्मा (जिला सीतापुर)--क्या शिक्षा मन्‍त्री को ज्ञात हैँ कि 
उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल के अध्यापकगण विधान भवन के सामने ता० २३-२-४३ 
को अपना एक साम्‌ हिक प्रदर्शन एवं अनशन करने जा रहे हें ? क्‍ 
शिक्षा मन्चों के सभा सचिव (डाक्टर सौताराम )--जी हां । 
+२--श्री गंगधर दामा--कक्‍्या शिक्षा सन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश 
अध्यापक संडल द्वारा स्वीकृत मांगों के सम्बन्ध में गत ता० ३-६-५२ को उन्हें कुछ 
आइवासन दिया गया था ? | द 
डाक्टर सोताराम--जी नहीं, कोई आइवासन नहीं दिया गया था। 
श्रो गगाधर शपम्ता--क्ष्या साननीय शिक्षा मन्‍त्री जी यह बतला सकते है कि यदि पिछले 
दिनों आइवासन नहों दिया गया था तो सी उनकी जो मांगें है जिनका कि माननीय सन्‍त्री 
जी को स्मृतिपत्र दिया गया है उस पर उन्होंने कुछ विचार किया है ? 
शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह )--उनकी सांगों का सस्बन्ध जिला बोर्डों से है। 
श्री गगाथर शर्मा--जिला बो्ों का सम्बन्ध वास्तव में हे उनसे, फिर भी यदि जिला 
बोर्डों ने उनकी तकलीफें दी और उनके फलस्वरूप वे आपके पास स्मृ तिपत्र भेंजें तो कया आप 
अपना कतंव्य नहीं समझते कि उसके ऊपर विचार करें २ ; 
शो हरगोविन्ट लिह--हां, यह तो अपने विचारों का सम्बन्ध है लेकित जैसा मेने पहिले 
कहा कि उनका सम्बन्ध जिला बोर्डों से हे और उस ओर सरकार जरूर विचार कर रही थी 
कि जिला बोर्डों से कुछ एं सी बातचीत की जाय और उनकी तकलीफ देखी जाय॑ लेकिन उसका 
इस एक्शन से या हड़ताल से कुछ सम्बन्ध नहीं हे । द ः 
श्रो 3.0 030288 शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेंगी कि 
अध्यापकों के बढ़ते हुए असच्तोष को रोकने के लिये वह क्‍या उपाय कर रही है ? 
श्री हरगोविन्द सिए--हां, गलतबातों का प्रोत्साहुत न देता एक, दूसरे यहकि जो 
डिस्ट्रिक्ट बोड स की समस्थायं हु उत पर सरकार दिचार कर रही थी, यही उसका 
सामाधान हो सकता था। ध मन 
श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--क्या माननीय मस्त्री जी को मालूम ह 
कि सत्‌४७की पे-कर्टी की रिपोर्ट इन अध्यापकों कोलिये लागू नहोंहे? 
श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं,यह गलत है । सब जिलों में बह लागू है। 
नह श्रो हेमवतीनन उन बहगुना (जिला इलाहाबाद )--क्या साननीय संत्री यह बतलाने 
को कृपा करेंगे कि अध्यापकों ने जो सांगें साततीय संत्री जी के सामने रखो हैँ वह किस 
सिलसिले मे हूँ ? हक 2 आ चा के. हो कक डक 9 के ० जासड प 
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लत 


श्रो हदरगोविन्द सिह--मेरे सामने कोई माँग नहीं रखी है । 


थ्रो नारायण दत्त तिवारी--क्ष्या साननीय मन्‍त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि नवम्बर में जब यू०पी० अध्यापक मंडल ने हड़ताल वापस ली थी तो माननीय 
भन्‍त्री ने उस समय उनको क्‍या आइवासन दिया था ? 


श्रो हर गोविन्द सिह--समेंने उत्तर दे दिया यदि माननीय सदस्य उसको पढ़ ले तो उनको 
मालूम हो जायगा। मेंने उसमें यह कहा था कि कोई आदवासन नहीं दिया गया था। 


श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़ )--क्या माननीय मन्‍्त्री जी को ज्ञात हे कि 
गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ के जिलों में महंगाई का भत्ता केवल 
८ रुपया दिया जाता है ? 


थ्रो हरगोविन्द खसिह--मझे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । 
थ्रो गेन्दा लिंह (जिला देवरिया )--क्या माननीय शिक्षा सनन्‍्त्री जी यह बतलाने की कृपा 


करेंगे कि जिस वक्‍त पिछले नवम्बर में अध्यापकों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया था उस 
समय या उसके पहिले माननीय शिक्षा सनन्‍त्री जी से उनकी कोई बातचीत हुई थी ? 


श्री हरगाविन्द सिह--जी हां, दो अध्यापकों की बात हुई थी। ये दो अध्यापक अध्यापक 
प्रतिनिधि थे या नहीं में यह नहीं कह सकता। 


श्री गेन्दा सिंह--क्या माननीय शिक्षा सन्‍त्री जी से जो बातचीत हुई थी उसकी सदन 
को जानकारी कराकर लाभ उठाने का अवसर देंगे. ? 


... श्रो हरगोविन्द खिह--वह बातचीत व्यक्तिगत थी । जब तक मुझे यह मालूम न हो 
जाय कि जिन लोगों ने बातचीत कौ थी वह किसी संस्था के प्रतिनिधि थे. तब तक सदन को 
कोई बात बतलाना उचित नहीं होगा।... 
श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--क्या माननीय सन्‍त्री जी बतलायेंगे कि. 
भिन्न भिन्न जिला बोर्ड स्वतन्त्र हें कि वह अध्यापकों से समझौता कर लें ? 
. श्रो दृ्मोवन्द खसिहदू--मेरा खयालह कि अगर वह पे-कमेटी की रिपोर्ट को कार्यान्वित 
करते हें तो उसके लिये वह स्वतन्त्र हे।.... 
श्री बावू नन्‍दन (जिला जोनपुर )---क्ष्या साननीय मन्‍्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे 
कि यह अनशन क्यों किया जा रहा है ? ... 
श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो अनझन करने वाले बता सकते है ? 
श्री शिव नारायण (जिला बस्ती )--क्या सरकार यह बतलान की कृपा करेगी कि 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकार से सम्बन्धित नहीं हें और जो यह प्रदर्शन चल रहा है सरकार उसका 
कोई हल सोच रही है ? द 
... अं क्‍+ व गोविन्द सिह--जिला बोर्डों से सरकार का जो सस्बन्ध है मेरा ख्याल हे कि 
सभी साननीय सदस्य जानते हें।.... 
बदत्त तिवार 2 ]र--क्या यह सही हे कि उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल का डाइ-- 
महोदय, और शिक्षा: न्त्री सहोदय से कोई पत्र व्यवहार अभी हाल में हुआहै? | 
श्री हरगोविन्ठ सिहद--जी नहीं, अध्यापक मंडल का एक पत्र डाइरेक्टर के पास आया 
था उसकाउत्तरदेने के पहिले वहउत्तरमुझेदिखलायागयाथार . 
.... ओऔओ नारायण दत्त तिवारो--क्ष्या साननोय शिक्षा मल्त्री य क्‍ 
कि वह उत्तर क्या था ? 


















सिंह--वह उत्तर गोपनीय था। 
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श्री वारेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरतगर )--क्या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलाने का 
कष्ट करंगे कि वर्तमान परिस्थिति में अध्यापकों की उचित मांगों पर सरकार कोई विचार 
करने का इरादा रखती है ? 

श्री हर गोविन्द सिंह--उनकी उचित मांगें हैं या नहीं इस पर तो दो विचार हो सकते 
है लेकिन जहां तक पे कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्ध है सभी डिस्ट्रिक्ट बोड्‌ स ने उसको कार्यान्वित 


किया है और सभी डिस्ट्रिक्ट बोड स उनको पे-कमेटी के अनुकूल तनख्वाह दे रहे हैँ केवल गढ़वाल 
को छोड़कर। 


तारांकित प्रतन 


+9.....३--श्रों नरेन्द्र सिह विष्ट (जिला! अल्मोड़ा )--[६ मार्च, १९५३ के लिये स्थगित 
किये गये ।] 

“*४--५--श्री भगवान खहाय (जिला शाहजहानपुर)--[३० मार्च, १६५३ के लिये 
स्थगित किये शये। | 


बन्दाएर क्षत्र का आजमगढ़ जिले भ मसत्तांत पर | वच्चार 


*#इ---श्रो फारखण्डे राय (जिला आजमगढ़ )--क्या सरकार को ज्ञात है कि फेजाबाद 
जिले में स्थित बन्दीपुर क्षेत्र, जो फेजाबाद और आजमगढ़ की सरहद पर बसा हैं, तथा 
जो तीन ओर से टोंस नदी से घिरा है, प्रायः ३० वर्गमील का क्षेत्र हे ? 

माल मन्‍्त्रो के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मोय )--जी हां, बन्दीपुर गांव के 
आस पास लगभग २४५ वर्गंमील का क्षेत्र है जिससें ८-१० गांव हैं इन गांवों के दक्षिण पूर्वी 
झोर से होकर टोन्स नदी बहती हे । 

*#३--अ्री स्तारखण्ले राय--क्या सरकार को मालूम है कि वह क्षेत्र फैजाबाद से ७५ 
मील दर है 

श्री द्वारका प्रसाद मौय --बन्दीपुर गांव तो ७५ सील दूर है लेकिन इस क्षेत्र के कुल 
गांव ६४ सील की दूरो पर हु । 

+८--शओ्रो भारखणले राय--क््या सरकार सुविधा की निगाह से उस क्षेत्रकों आजमगढ़ 
जिले में मिलाने पर विचार करेगी ? 

श्रो द्वारका प्रसाद मोय --यह प्रदन सरकार के विचाराधीन है । 

श्रों कारखण्छे राय--क््या मन्‍्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्रदत्त पर कब तक विचार 
हो जाने की आद्या है ? 

माल मंत्रों (श्री चरण मिंह )--जेसे ही पूरे फेक्स गवर्नमेंट कें सामने आ जायेंगे 
शोर विचार के लिये समय मिल जायगा उतनी ही जल्दी उस पर विचार हो सकेगा 


कृत्रिप्त गर्भाधान प्रणालो द्वारा गाय भैसों ले बच्चे पैदा करना. 
+९--थओ्रो श्रोचन्द (जिला सुजफ्फर नगर ) --क्‍्या सरकार को ज्ञात है. कि गाय -भेसों से 
बनावदी ढंग से बच्चे पेदा करना अत्यन्त हानिकारक सिद्ध रहा है ? 
क्रषि उप मन्त्रों (श्रो जगन प्रसाद रावत)--ऐसा अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। 


. #%£ ०--श्री श्रोचन्द--क्या सरकार यह बतलायेंगी कि इस प्रकार से बच्चे पैदा करने 
से दूध क्यों कम हो जाता हैँ, और क्या ४7००४४०४ को संख्या बढ़ रही है । 

. श्रो जगन प्रसाद रावत--भभी तक कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा दग्ध उत्पादन में. 
हानिकारक प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ है । जहां तक ज्ञात हुआ है कि गर्भपात की संख्या 
बजाय बढ़ते के कम हो जाती है। . 


< विधान सत्ता [२३ फरवरी, १९५३ 


श्रो श्रोचन्द--क्या सन्‍्त्री जी बतलाने की कृपा करेगे कि यह प्रणाली कब आरम्भ को 
गईथी? 

थ्रो चरण सिंह--संसार से वास्ता हैं तो मालम नहीं और अगर उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध 
है तो दो तीन वर्ष हुए । 


थश्रो श्रोचतन्द - “क्या सनन्‍त्री जी बतलाने को कृपा करेंगे कि इस भ्रणाली का अनुभव _ 
कब तक हो जायगा ? 


श्री चरण सिंह--अब तक जो दूसरी जगह अनुभव हुआ है इससे साबित हुआ हैं कि 
बच्चे जो पैदा होते है उन्तके दूध में कोई कम्मी नहीं होती और न खराब बच्चे होते हैं। 


+9 १... श्रीचन्द--उपयुकक्‍त बनावटी ढंग उत्तर प्रदेश में कहां कहाँ प्रचलित हे 
और यह क्‍यों आरम्भ किया गया है ? द 


श्री जगन प्रसाद रावत--आवश्यक सूचना संलग्त सूच, में दी हुई है ।. 
(देखिए चत्थी क' आगे पृष्ठ ५६ पर) 


ओला पड़ने से देवरिया तथा गोरखपुर जिलों में हानि 


#9२-- श्री रामनरेटा शावल--क्या सरकार कृपा करक बतायंगी कि जनवरी मास में 
झोला पड़ने से देवरिया तथा गोरखपुर के किन भागों को नुकसान पहुंचा है । 


श्री द्वारका प्रसाद मौय ---जिला गोरखपुर में बस्ती-गोरखपुर रोड तथा गोरखपुर-कसिया 
रोड के समानास्तर क्षेत्र में तथा देवरिया में १५ से १६ मील चौड़ी पढ्टी सें जो गोरखपुर कसिया 
रोड का अधिकतर अनुगसन करती हुई जिले के एक छोर से दूसरे छोर तक चली गई है, 
औोलों से हानि पहुंची हैं । 


.. #१३--श्रो रामनरेश शुक्त्व--सरकार झोला से पं.ड़ित क्षेत्र को किस प्रकार की 
सहायता देने जा रही है ? 


श्री द्वारका प्रसाद मैय --ओला से पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ शासन ने जो कार्यवाही 
की हैँ उसका विवरण इस प्रकार हे-- 


(१) जिन किसालों का गद्ने का मूल्य चीनी सिलों में बाकी पड़ा है उत्की मालगजारी 
किसानों के मिल के पावने से काट लो जायेगी, किसानों को गद्ने का मल्य मिले में 


जो कठिनाई ह वह इसस दूर हो जायेगी । इस वर्ष जिन किसानों को गन्ना देना शेष है 
. उनको भी यह सुविधा उपलब्ध होगी । 


. (२) तकावी का पिछला बकाया उन किसानों से इस समय वसूल नहीं किया 
जायगा जिनकी हानि रुपये में आठ आना या उससे अधिक है। 
कुछ झीघ तेयार होने वाली फसलों को उग्राने के लिये किसानों को बीज 


_ (३) कुछ 
.. के रूप में तकावी मिल सकेगी। इस हेतु जिलाधीश, देवरिया को २ लाख तथा जिलाधीश, 
. भोरखपुरको १ लाख रुपयादियागयाहे। 
















क्‍ डित क्षेत्रों से ही पहले गन्ना लेने का प्रबन्ध किया गया है, , 3 और प्रयत्न किया 
जा रहा है किशीघातिशह्ीपघ्‌ एसा गन्ना मिलों में खपजाय॥ 
.. _(५) जो किसाव नई फसलें उगाना चाहेंगे, अल डी सिचाई को सुविधा के लिये 
...._ दोनों जिलों में, ३-३ पंपिय सेद्स भेजे गये हैं, आवश्यकता द 
.. उपलब्ध किये जा सकेंगे। | कक 8 
... (६) गन्ने के बीज के लिये सरकार की ओर से 5 रा धर बीज ओ ज़ 
 अबन्ध किया जा रहा है। न आह 
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(७) ए० पी० स्कीम के अन्तर्गत सस्ते गन्ने का प्रबन्ध इन जिलों में पहले ही 

से है, जिलाधीश आवश्यकतानुसार और दूकानें बढ़ा सकते हें। 

(८) टेस्ट बक्से तथा अहतुक सहायता की सुविधा! जिलाधीश यदि आवश्यक 
समझ तो प्रदान कर सकते हू । ः 
श्री रामनरेश शाकल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह इस पीड़ित क्षेत्र 

में मालगजारी में छट देने जा रही हैं ? ' 
श्री द्वारका प्रसाद माय --हाँ, जहां अधिक नुकसान हुआ हूं वहां छूट दने की व्यवस्था 
सरकार कर रही है । 
श्री शिव नारायण--क््या सरकार बस्ती जिले के किसानों को भी रुपया देगी जेसा कि 
'इवरिया और गोरखपुर को दिया यया है, जहां कि फसल को नुकसान हुआ हैं ? 
श्री चरण सिह--अभी बत्ती में इतना ओला नहीं गिरा है । 
श्री नाशायणदत्त तिवारो--क्या साननीय मन्‍्त्री जो कृपा करके बतलायेंगे कि इंस ओले 
से जो कुछ नकसान हुआ है, यह रुपया या अनाज के हिसाब से कितना औसतन हुआ हैं ? 
श्रो द्वारका प्रसाद माय --सरकार कितने गांव में, किस कदर नुकसान हुआ हैं 
यह तो बतला सकती हुं, लेकिन कुल ब्योरा कि कितने गांव में कितने रुपये लू नुकसान हुआ 
है, यह सरकार के पास नहीं है । 
... थ्रा सीता राम शाुक्लु--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेंगी कि बस्ती जिले में क्या 
कहीं पर ओला नहीं पड़ा है, जहां कि सहायता करने की जरूरत हो ? 
श्री चरण मसिह--बस्ती जिले के जिलाधीश से दो बार फोन पर बातचीत हुई । उनका 
ख्याल यह है कि ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिसमें कोई विज्ञेष सहायता की जरूरत हो । उन 
से यह कहा गया है कि तकत्तीलवार रिपोर्ट जल्दी भज देंबे। स॑ एक बात और बतलाना 
चाहता हूं कि जहां आठ आने से ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां वह तकावी वसूल न कर इस 
ज्तरह का भी आदंश दे दिया गया हूं । 
श्री शिव नाशायण- -कक्‍्या सरकार बस्ती जिले के अच्तर्गठ, जहां ओला गिरा है, जांच 
कराने की कृपा करंगी ? 
अर द्वारका प्रसाद माय --बस्ती जिले में भी जांच हो रही हैं। 


थ्रो राम सन्दर पांस्डेय--माल मन्‍्त्री बतलाने को कृपा करेंगे कि कौन-कौन जिलों 
में ओले पड़े हें ? 

क्रो चरण गम्पिह--मथुरा में पड़े, इलाहाबाद में पड़े, आजमगढ़ में और बस्ती से 
लेकर देवरिया में पड़े। समकिन हु और जिलों में पड़ें हों, जहां से रिपोट नहीं आई हो । हर 
साल ओला गिरता हू, लेकिन एक-दो साल से उसकी बाबत शोर सचाने की परिपादी ज्यादा 
हो गयी हूं । 

श्रो मसारखम्डे राय--क्या माननीय मनन्‍्त्री जी बतलायेंग कि आजमगढ़ के किन 
हिस्सों में ओला पड़ा हैं ? 
.. श्री चरण सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ? 

ते हेसवतो नन्‍्दन बहुगुन[--कक्‍्या माननीय मन्‍्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस 

'बुनियाद पर देवरिया और आजसगढ़ को सरकार ओला गिरते की वजह से किसानों को सहायता 


'करना चाहती हे उसी प्रकार दूसरे जिलों में जहां झोले गिरे हैं, उनमें भी क्या सरक।र किसानों की 
सहायता दंनें की कृपा करंगी ? रा 


शओ चरणस् सिह--ओला या और कोई और प्राकृतिक आपत्ति जब आ जाय तो उस 
समय अधिकारियों को क्या तहकीकात करनी चाहिए, क्या रिपोर्ट करती चाहिए और कितन 


१० विद्वान सभा [२३ फरवरी, १९४३ 


नुकसान में कितनी रियायतत मालगुजारों आदि में करनी चाहिए यह सब हून्ड रेवेन्यू मेनुअल 
में दिया हुआ है और उसके अनुसार ही अफसरान बिना गवर्नेमेंट को रिफर किये हुए त्हकीकात 
करके अपनी रिपोट देते है 


श्रो राम सन्दर पाण्डेय--क्या साननीय साल सन्‍त्री जी कृपा करक बतायेंगे कि ओलों 
से क्षति की जांच किसके द्वारा कराई जा रहो है ? 


श्री द्वारका प्रस्ताद माय--क्षति को जांच तो जिलाधीश, वहां के एस० डी० औ० 
ओर दुसरे कर्मचारियों के द्वारा करायी जाती है, लेकिन जो इस प्रकार ओले पड़े हैँ उसमें तो 
फेजाबाद और गोरखपुर के कमिदनर ने भी जांच की हुं । 


श्री ज्ञगनल्लाथ प्रसाद (जिला खीरी )--क्या सरकार को यह पता है कि जिन क्षेत्रों 
में ओले गिरे हे उन क्षेत्रों के किसानों के लाखों रुपयें जीती मिल सालिकों के पास गद्ने के 
दाम के रूप में बाकी हू ? 


श्री चरण सिंह--कितने रुपये बाकी मिलों के पास हैं, उनके लिये तो नहीं कहा जा. 
सकता, लेकिन मुनकिस हे कि कुछ रुपये रुके हों ॥ 


थ्रो गे दा खिंह-- क्या माननीय साल मन्‍्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया, गोरखपुर 
या बस्ती कितने जिलों के गांवों में ओले पड़े और कितना नुकसान हुआ 

श्री द्वारका प्रसाद मौय--गोरखपुर जिले में तो सदर तहसील में १०४१ गांव में 
झोलों से नुकसान हुआ हे, बांस गांव के तहसील में ४३ गांव में और महाराज गंज तहसील में 
र२श४ गांवों में तथा इसी प्रकार देवरिया की तहसील पडरौना में ५०१ गांवों में, हाठा 


२७२ गांवों में और देवरिया तहसील के २४७ गाँव में ओले गिरे है, लेकिन जो नुकसान हुआ 
हैँ वह भिन्न-भिन्न रूप में हे । 


. श्रो गदा सिध्द--जो सहायता को फेहरिस्त साननीय माल मनन्‍त्री जो ने बतायी है, अब 


तक क्या सहायता उससें से क्षति-प्रस्त क्षेत्रों के किसानों को हो पायी है, इसकी खबर माननीय 
साल मन्‍त्रीो जी को है? 


. श्रो चरण्य सिंह--जो सहायता करने का आदेश दिया गया है वह बतला दिया गया है । 
आठ प्रकार की सहायता दी गई है, लेकिन इसके बाद कितनी सहायता दीगई है इसकी 
रिपोर्ट नहीं संगाई गई है और न मंगाने की आवश्यकता समझी गई है। 


._ #१४--१५--शआर उम्ताशंकर (जिला आंजमगढ़)--[३० मार्च, १९५३ के लिये 
स्थम्रित किये गये ।] । ह 


का कै तक महाप्ल जेलवार (जिला मिर्जापुर)--[६£ मार्च, १९५३ के 
लिये स्थम्रित गिये : 








का धो रा इस्तफा हुसन (जिला गोरखपुर) --[१६ सा्च, १६५३ के लिये स्थगित 








.... सरकार को तराई भावर खाप्रस्टेट से आमदनी न हि जा ः 


.. _ +१६--थ्रो नारायणदत्त तिवारो--क््या सरकार कृपया बतायेगीकि सरकार को 
_तराई भावर खाम स्टेट से कुल कितनी आसदनी होती है और उस आमदनी का कितना हिस्सा 
खाम स्टेंट के विकास में खर्च किया जाता है ?.. 

थ्रो द्वारका प्रसाद मौय' --१--मिन्न-भिन्न वर्षों में आमदनो गैर खर्च भिन्त 
होता 3: 3 वित्तीय वर्ष १६४२-५३ में अनुमानित आमदनी २५,८४,५४० रु० है। इसमें से 
नुसानित खर्च १७,१७,५०० रु० है । यह सब घनराजि तराई और भावर हर स्टेंट व के विकास: 
पर ही खर्च की जाती है । की क्‍ 














प्रहवात्तर ११ 


२--विशेष विकास योजनाओं में सन्‌ १६५२-५३ के बजद में निम्नलिखित धनराशि 
रक्‍खी गयी है :-- 


लाख 

वन विकास योजना हे म १.३६ 
चिकित्सा और स्वच्छता न हे १.७०- 
शिक्षा जा सा हि. 
विकास विक्रय कृषि तथा बीज गोदा हर २शश. 
पशु चिकित्सा तथा पशुपालन डा ह ०,र५ 
सिचाई # कक. ढक के ३.१६ 
सार्वजनिक निर्माण सड़कें तथा कुएं कि न्थ्ध 

कुल योग अ्त्र्ह * ०.२७ 





इस खर्च में पंच वर्षीय योजना का खर्च जो कुल १,१८,००० र० है, शामिल हे। 

थ्रो नारायण दत्त तिवारो--क्या माननीय मन्‍त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो आमदनी 
तराई भावर स्टेंट की है; वह किन भदों से होती है ? 

श्री द्वारका प्रसाद #/[र्प--कुछ तो जमीन से होती है, कुछ वन विभाग से होतो हैं, 
इसी प्रकार से होती हू । 

श्री नारायण दत्त तिव/ री--भीसनू, जबकि माननीय मन्‍्त्री जी ने दावा किया हें कि 
सारा खर्चा १७,१७,५०० र० तराई और भावर के विकास में ही खर्च किया जाता है तो 
फिर १०,२६,००० र० क्‍यों दिखाया गया हे ? 


श्री चरण सिंह--इसमें १,६७,००० रु० इंजीनियरिंग पर और ३,१६,००० रु० 
फारेस्ट परह। यह मस्दे अभी शासिल नहीं की गयी है । 


श्री नारायण दत्त तिवारी --क्या साननीय मनन्‍त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई 
के लिये रक्‍्खा गया ३,१६,०००%० किस प्रकार खर्च किया जायगा ? 


श्री चरण सिहँ--सिचाई के कार्यों पर खर्च किया जायगा। 
“--श्रो' नारायण दत्त तिवारो--[१६ मार्च, १६५३ के लिये स्थगित किया: 
गया । 
क्‍ अतारांकित प्रश्न 
१--श्रो इस्तफा हुसैन--] ६ मार्च, १९५३ के लिय स्थगित किया गया ।] 


अध्यापकों के अनशन से सम्बद्ध दो काय स्थगन प्रस्तावों की सूचना 


.. श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हें और वह भी अध्यापकों के 
अनद्न के सम्बन्ध में विचार करने के लिये हें। इसके सम्बन्ध सें अभी अल्पसूचित तारांकित 
प्रदन हो चुके है और बजट पर साधारण वाद-विवाद भी होने वाला है, उसमें जो कुछ ख मी: 
रह पे गयी हो किसी के दिल में, उसकी सफाई हो सकती है । इस लिये में इजाजत नहीं देताः 
हूं कि कास रोको प्रस्ताव पेश हों । हल उगक 5 बी हा 


१२ विधान सभा [२९३ फरवरी, १९५३ 


वित्तोय वष. ६९५३-५३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद 
श्री राज़नारायण (जिला बनारस )--साननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त सन्‍्त्रो श्री हाफिज 


'सुहस्मद साहब ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसे सीधे तरीके पर हम देखते हे कि किसातों के 
हक पर सीधा-सीधा हमला है । पहले बजट में जिस प्रकार पृ जीपतियों के स्वार्थों कोयुर- - 


'क्षित कर गरीबों की लूट करते का दरवाजा खुला रखा गया था उसी प्रकार इस बजट सें भी है। 


कहने के लिये तो माननीय वित्त सन्‍्त्री जी ने कल्याणकारी राज्य का बजठ बतलाया है, मगर में | 
आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह बजट कल्याणकारो राज्य का बजद नहीं . 


है, बल्कि यह नौकरशाही के खूनी पंजे को मजबूत करने वाला बजट हैं। अगर एक तरीके से देखा 
जाय तो इसमें गरीबों की कमर ट्ठती है। जब में यह कहता हुं कि यह किसानों के हक पर सीधा 
सीधा हमला है तो इसके माने सीधे से तरीके से सम्मानित सदन को बता देना चाहता हूं 
कि बजट में जिस प्रकार सिचाई का रुपया डेढ़ गुना करने की तजलीज है और जिस प्रकार 


विक्रप कर बढ़ाने की ओर संकोत किया गया हैं उससे किसानों का भला नहीं होता है। . 


'उल्दे किसानों को गाढ़ो कमाई को लछूड होतो है। 


श्रीसमनू, जब हम बजद के आंकड़ों को देखते हैं और बजट के लिये आभसदनी कहां से 
प्राप्त की जा रही है इसे देखते हैँ तो हम इसे साफ कह दे ना चाहते हे कि आज इस सरकार के 
पास कोई भी सुनियोचित घोजना नहीं हैं कि कहां से रकम लाई जाय । प्रगतिशील अर्था- 
शास्त्रियों का कहना है कि कपेसिटी द्‌ पे को देखकर ही ठेक्स लगाना चाहिए । इसके बारे में 
डाल्टन की पुस्तक है “प्रिसिपल आफ पब्लिक फाइनेन्स” । में उसके अन्दर से कुछ आपको 


आज्ञा से पढ़कर सम्मानित सदस्यों को सुनाना चाहता हूं। इसमें कहां हूँ स्पष्ट तरीके 
से कि-- 


+3ै330फांत् पीशा ४06७ #रॉक्रागा5त09 फएलजरलशा 80076 छछतें €लणाठफांद 


98/4879 80&96 8 06 88738 [07 ] 68७७8 ए९78 ७७० पत्र) 006 0787098) एं।8ए 
0६ 30800776 तै8जांपरांा83 िए।ए म्यएांतेए घ8 ३00॥03 70883585, 008 .707770४7[)॥8 


0 एप! 8द60"703 )6&08 50. 07097883ए७ #85६008 &7ते ॥8 फएरंगलए)ी6७ ० छ/0. 


7070009/8 88077706 60 884 88९8987 (7027853ए8 ४8590700 &00 ४॥6 700॥70०7।8 
0 फंणा प्राप्रणा 88079089, 88 &)7680ए 870, 00 & 78]86४6) ए 0 99७) ० 85९॥७- 
0०७ एव ए87ए 80९९७॥ए ए"092ू7852ए8७ ६&5७६00 0₹ 69086 706 85०७०) 96. 


...._ अगर इसको सही तरीके से देखा जाय तो यहां आथर ने इस बात को. साफ कहा हू कि यह 
दखना चाहिए कि जिनसे लिया जा रहा है उनके पास देने को क्षमता भी है या नहीं । किततों 
को छूट होनी चाहिए। सगर से पूछना चाहता हूं कि बजट को कल्याणकारी राज्य का बजट कहुकर 

क्या इस दब्द के साथ खेल करना नहीं है । अगर इस तरीके से बजठ को हम कल्याणकारी 





बजट कहने लगेंगे तब तो हमें कहना यह पड़े गा कि जिस तरीक से नाप तोल कर वजन के साथ 


इन शब्दों का प्रयोग 





जो वित्त मस्त्री जी ने अपने भावण में दिये हे और उनका हिसाब ₹ 
दृश्य सामने प्रस्तुत हो जाता है जैसे मानो उत्तर प्रदेश्ष में कोई बड़ा कल्याणकारी काम होगया है । 
एक बात पर जाना चाहता हूं ॥ सम्मानित सदस्य पिछले सालों के बजट देखते की 
हम का उन्हें मालूम होगा कि सन्‌ १६३६ में १२ करोड़ रुपये का, १९३७-३८ 
में भी १२ करोड़ रु० का, ४०-४१ में १४ करोड़ का, ४५-४६ में ३२० करोड़ का, ४६-४७ 
. में इंड करोड़ का,४७-४८ में ३८ करोड़ का, ४८-४& में ४६ करोंड का, ४ड€-५० में ५६ 
करोड़ का, १६५०-५१ में और ५२-५३ में ६५ करोड़ का था । और आज ७६ कर 
बजट हमारे सामने प्रस्तुत है। इस हिसाब से १२ 5 


खर्चा किया गया है. तो मालूम होगा कि कल्याणकारी राज्य 





























म होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जब में बजट के आंकड़ों को देखता हूं... 
लगा ता हूं तो एक आदचर्येजनक 


तफसील के साथ एक 


ता 


वित्तीय वर्ब १९५०-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद श्३े 


श्रीमन्‌ अगर पिछले साल का अनुपात देखा जाय और इस साल का देखा जाय कि 
इन म॒दों पर कितना खर्च होता है. तो हर जगह यह दिखलाई पड़ता है कि घांदा ही 
घाटा है। अनुपात कम होता जा रहा है। हम चिकित्सा को ही पहिले 
लें, जिसको हम सामाजिक सेवा के अच्दर लेते हे तो जब हमारे यहां अंग्रेजी 
हुकूमत कायस थी और जबकि १२ और १४ करोड़ के अन्दर ही बजठ बनाना पड़ता था 
उस ससय ७६ चिकित्सा पर खर्च होता था और आज इसमें आंकड़ों का अनुपात ददामलब 
ग्ंज्ञों से भी कम हैं। अगर हम शिक्षा को लें तो गत वर्ष के मुकाबिले में भी बहुत कमी है। 
गत वर्ष जहां १२.४ प्रतिशत शिक्षा पर खच्च॑ होता था वहां इस वर्ष शिक्षा पर १०.८ ही हुआ है। 
इसी तरीके से अगर हम जनस्वास्थ्य को लें तो जनस्वास्थ्य पर जहां ३.२ पिछले साल के बजट 
से रखा गया था इससाल वहां इसमें १.८ हु । 

स्वशासन मंत्रों (क्री मोहन लाल गातम )--एमाउन्द्स भी कहते जाइए । 

श्री राज मारायण--अरमन्‌, माननीय मन्‍्त्री, स्वायत्त विभाग चाहते है कि रकम को 
भी एनाउच्स कर दिया जाय तो वह रकमें तो देखेंगे कि इतने ही से अन्दाजा लग जाता है सन्‌ 
३६ से इस समय आमदनी का अनुपात ७ गुना है जैसा अभी मेंने बताया था उससें उसके अनुपात 
सेये आंकड़े क्या बेंठते हैं। अथर वे अपने चक्षओरों को इस्तेमाल कर तो उतको मालूम हो जायगा 
कि ७ गना रकम आमदती की बढ़ी हैं क्या उसकी अनुपात में सब जगह रकम बढ़ी है इस बात 
को देखकर ज्ञान चक्षु खुल जायेंगे और उनका ब॒द्धि विधम दूर हो जायेगा। 

श्रीमन्‌ू, एक बहुत ही रोचक आंकड़ा माननीय वित्त मनन्‍्त्री जी ने नयी जमीनों को तोड़ने 

के बारे में प्रस्तुत किया है । उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा हैं कि करीब २२ लाख एकड़ 
जमीन तोड़ी गई । श्ीमन्‌, में इसी के हारःश सानतीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता 
चाहता हूं कि आखिर वह जमीन तोड़े जाने काजो सूनहला आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है 
वह कहां चला जाता है। श्रीमन्‌, में आपके सामने पहले उन आंकड़ों को रखना चाहता हूं 
जो सन्‌ १६४०-४१ में जितने क्षेत्र में गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और चावरू 
बोया गया था। यह सन्‌ १६४०-४१ में कुल ३०,५१३ हजार एकड़ था और १६५०-५१ 
में यह ३५,३७६ हजार एकड़ था और सत््‌ ५१-५२ में ३१,७०० हजार एकड़ हुआ। तो श्रीसन्‌,. 
यह जो २२ लाख एक ड़ जमीन जो तोड़ी गई यह कहां गई। 

श्री अध्यक्ष--यह आंकड़े आप लाख में दे रहे हे यथा हजार में ? 

श्री राजनारायणख--श्रीमन्‌, यह इतने हजार एकड़ है, ऐसा में कह रहा हूं । 


ग्रनन मन्‍्त्रा के समासचित (श्री बतारसो दाख )--क्या इतने एकड़ में सिर्फ 
राइस बोई गई । द 
श्री राज नारायश--भ्रीमन, यह ठोटल एकरेज है जैसा मेंने उनको पहले ही 
बता दिया था, लेकिन श्रीसन्‌, साननीय बनारसी दास जी ज्ञायद सुनते नहीं हें और बाद में उत्तकी 
उत्कंठा जागती है, कौठूहल प्रज्वलित होता है और उसको शज्ञांत करने के लिये बीच में उनके 
लिये टोंकना जरूरी हो जाता है । द मा  क 
श्री अध्यक्ष--में यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप न हों तो अच्छा है ॥ 
श्री राजनारायण--इसी तरह से अगर नेट एरिया क्राप को सामने रख लीजिए तो 
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श्रीमन्‌, जहां तक आंकड़े उपलब्ध हो सकते हे उनको में पेश करना चाहता हूं और आंकड़ों. 
को देखकर यह मालूम होगा कि यह नेट एरिया ऋषप है , जिसमें जितनी फसल बोयी जाती 
है उसका लुब्बे लवाब रखा हुआ हैं। जो जमीन तोड़ी गयी हैँ वह कहां चली गई है । मूझे 
अफसोस है कि माननीय हाफिज सुहमस्मद इब्राहीस इस समय सदन में नहीं हे इसका समुचित 
उत्तर आना चाहिए क्योंकि हम लोग भ्यम में पड़ जाते हे और देखते हे कि वस्तु स्थिति क्या 
हैँ और जो नक्शा हमारे सामने रखा जा रहा हे वहक्‍याहे। दोनों में धरम होताहै। सरकारी 
आंकड़ों को दे खने और लगाने में सदन के समय का नुकसान होता है और बाहर भी हमारे समय का 
नुकसान होता हे । द 

इसी तरह से श्रीमन्‌, अगर सिचाई के बारे में देखा जाय तो कितने ही लाख एकड़ 
जमीन माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाई हें । सिचाई के लिये तो १९४६ से देखा जाय और 
पिछ ने साल की तमास बातें देखी जाय॑ तो उसमें यह बात साफ हो जाती है कि सिचाई कहां 
चली गयी । इररींगेशन रिपोर्ट में यह हे कि सन्‌ १९४६-४७ में २५,६४२ सील लस्‍्बी नहर. 
खुदीं। इसी रिपोर्ट के अन्दर २० हजार मील लस्‍्बी नहर सन्‌ १६३० में ही बन चुकीं थीं 
अब सन्‌ १९५२ में सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि १७,८२४ मौल लस्बी - 
नहरें बनों। अब श्रीमनू, जरा इन आंकड़ों की जादूगरी को देखा जाय कि सन्‌ १९४६-४७ 
में इस्त रिपोर्ट में कहा गया है कि २५,६४२ मील लम्बी नहरें खुदीं और अब जो यह 
डायरी हमको बांदी गई हे उसमें काफी रुपया भी खचं हुआ होगा उसमें यह है कि १७,८२४ 
मोल लम्बी नहरें खुदीं। इन आंकड़ों की जादगरी को साननीय सदस्यों को देखना चाहिए 
और समझता चाहिए कि आखिर यह बात क्‍यों हो रही हूं । 


.... इसके बाद अगर बजट के सावण को आगे देखा जायगा तो जो भूमि में खाद के गड़ढों आदि 
का सुन्दर चित्र रखा गया हू अगर उसको साल साल वार जोड़कर रख दिया जाय तो ज्ायद _ 
 ज्वाद के लिये जितनी जमोन आज है उसकी चौथाई भी न रह जाय क्यों कि सारी जमीन गडढे 
गड्ढे ही बन गई है और श्री मन्‌, में दावे के साथ कहता चाहता हुं कि जो श्रमदान सप्ताह मनाया 
गया उसके सम्बन्ध सें सेने पहिले ही कह दिया था कि किसानो ने काफी उत्साह के साथ 
. काम किया हे लेकिन सरकार जो आंकड़े पेश करती है, सरकारी जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है 
_ चह गलत है। आऔमन्‌, सें आपको इजाजत से सा चाहता हूं कि कोई भी माननीय सन्‍्त्री 
हमारे साथ चले और जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसको लें लें। दो एक जिलों की मिसाल में 
आपके सामते रखना चाहता हूं । बनारस के बारे में हे २६ तारीख से काम होने की रिपोर्ट 
. आई उससें केवल एक-एक क्षेत्र सें ही दो पक्‍कोी सड़कों को चर्चा हुई हे।. 
कि फड़ानों जगह पयको सड़कें बताई गई जबकि वहां कच्चों सड़कें भी नहीं हैँ । जब मेने 
इसकी ओर जिलाघीज्ञ का ध्यान आकर्षित किया तो भुन्नते कहा गया कि शायद सेक्रेटरी ने 
रिपोर्ट में गलत भर दिया। इस प्रकार से जो रिपोर्ट जिले से तयार होकर जाती हैं उन्हीं का समच्चय 
. बनाकर माननीय मन्‍त्री जी यहां सदन के सासने प्रस्तुत करते हैं। इसलिये अपनी रिपोर्ट 
जब माननीय सन्त्रीगण बनाया करें तो वह देख लिया करें कि प्रस्तुत अंश किस प्रकार के हँ 
वरना हमारा यहां वाद विवाद करना सबब्यर्थ हो जायगा और में आश्या करताहू कि भविष्य 





में बे इस बात की कोशिश करेंगे कि जो भी आंकड़े हमारे सामने रखे जायं॑ वे सही तरीके स 











वित्तीय वर्ष १९५३ -५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद श्प्‌ 


श्षीमन्‌, जो उत्पादन हुआ उस उत्पादन को भी में सदन के सामने रख देना चाहता हूं 

क्योंकि वित्त मन्‍त्री जी ने कहा है कि कई लाख टन गल्‍ले की बृद्धि हुई है और यह वृद्धि नौतोड़ 
जमीन के कारण हुई है । इसके बार में भी एक जानकारी में सदन को दे देना चाहता हूं बह 
यह कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हें वे सरकारी विभागों से ही आते है, यह आंकड़े हम स्वयं 
गढ़ नहीं हें। हम विभिन्न विभागों को जो पत्र लिखते हुँ उत्के जवाब में जो आंकड़े वहां से 
आते रहते हे उन्हीं को हम यहां पेश करते हे। श्रीमत्‌ १९४०-४१ में कुल व्हीट, ग्राम, बारलें, 
मेज और राइस सबको मिलाकर ६,६,६७६ हजार दन की पेदावार हुई है। 
श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य ज्ञायद करोड़ और लाख का हिसाब नहीं रख पा रहे 
हर || 

श्री राजनारायण--जी हां, क्योंकि मेंने इसी तरह से हिसाब लगाया है. और विभागों 
से हजारों नहीं भी आंकड़े आते हें इसलिये मुझको हजारों में कहने में ही सुविधा होगी । 

श्री' अध्यक्ष--ठोक है, आप उत्पादन को हजारों में ही कहिए, कभी कभी आप बाद में 
हजारों कहना भूल जाते हैं 
श्री राजनारायण--बहुता अच्छा, श्रीमन्‌, जो उत्पादन के आंकड़े हैं, वह इस प्रकार 
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इन आंकड़ों से श्रीसन्‌, अगर देखें तो सन्‌ ४२-४३ में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है 
ओर वह १०,१८० हजार ठन हैं और तब से १० वर्ष का जमाना बीत गया, २२ हजार एकड़ 
_ नई जमोन तोड़ डालो गई, कई हजार मोल नई नहरें बन गयीं और अंग्रेजी राज्य में जो 
पुलिस का राज्य कहलाता था, तानाशाही और विदेशीय राज्य कहलाता था, उस र.ज्य से आज 
इस राज्य में इसको कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, कोई उत्पादन कहीं बढ़ा हुआ नहीं 
दिखायी पड़ता । हमें पता नहीं या हम लोगों को सरकारी विभाग भल भलया में रखने के लिये 
गलत आंकड़े देते हैं नहीं तो, जो वित्त स्त्री या अन्य सन्त्रियों के भाषण होते है, जिनमें हमें 
स्वर्ग दिखाया जाता है, उनमें श्रौर इन आंकड़ों में विभेद कैसे होगा। इस बात को में समझ 
नहींपारहाहूं।.... न 0 कक 


अं 
हि 4॥। 
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[श्री राज नारायण | 

इसके बाद अब में चाहता हूं कि जब माननीय वित्त मस्त्री जी ने इसको कल्याणकारी 
राज्य का बजठ कहा, तो हम भी आपके द्वारा सम्मानित सदन के सामते रखें कि कल्याण- 
कारी राज्य का बजद क्‍या होता है, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हे? 
वेलफेयर स्टेट के क्‍या सातने हैं ? अगर इसको कल्याणकारी राज्य समझते हैं तो इत्त 
तरह के राज्य सें जतता को अरुचि न होने लगे और कल्यरणकारी शब्द से भी अरुचि 
न होने लगे ? इसलिये श्रीमन, में चाहता हेँ कि सरकार के मंत्रीगण और तमाम सम्मानित 
सदस्यगण उसके सच्चे अर्थ को ग्रहण करे और जब तक यह बात नहीं होगी तब तक कल्याणकारी - 
राज्य नहीं कहा जा सकता है। कल्याणकारी राज्य में फूल इम्पलायमेंट (सबकी जीविक्रा) होना. 
चाहिये । कल्याणकारी राज्य में कम से कम सोशल सिक्‍योरिटी होती चाहिये, जिसमें सामाजिक 
सुरक्षा हो, बेकारी का बीमा, बुढापें का पेंशन, अपंगुझ्नों को सहायता, स्वास्थ्य का प्रबन्ध 
झोर मकानों की व्यवस्था होनी चाहिये। संब्लेप में हम यही कहते हें कि प्रत्येक मनुष्य 
को शारीरिक और मानसिक आरोग्य कायम रखने के लिये सारी व्यवस्था और सारा इन्तजाम 
होना चाहिये. और इसके साथ साथ श्रीमन्‌ यह तो बुजआ स्वेदस जो पुजीवादी ढांचे 
को कायम रखते हें वे भी वेलफेयर स्टेट की इतनी बातें कहते है मगर जब हुम समाजवादी 
बेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो सारे मंत्रीयण यह कहते नहीं थकते कि हमारे और 
इनके उद्देब्य में कोई फर्क नहीं है । तो में श्रीमत्‌ के द्वारा अपील करना चाहता हूं कि जहां हम 
वेलफेयर स्टेट और सोशलिस्ट स्टेट की बात करते हे वहां तो आथिक और सामाजिक 
समानता होगी। इकनासिक इक्वेलिटी और सोशल इक्वेलिटी होगी। मगर हमारे माननीय 
वित्त मंत्री जी ने जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना की है, जो परिभाषा की है उसके मुताबिक 
में समझता हूं कि यही वेलफेयर स्टेट है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस समय मौजूद 
नहीं है में चाहता हूं कि वे भी इस बात को ग्रहण करें और जो छोटी अक्ल वाले लोग हे 
उनको भी समझावें, बतलावें कि आखिर बेलफेयर स्टेट का क्‍या माने होता है। 
श्रीमनू, में पुनःआापके हारा कहना चाहता हूं कि हम जिन दाब्दों का 
प्रयोग करते हैं उन दाब्दों को नाप तौल कर जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करते हैं । 
में चाहता हूं कि इस बजट को प्रस्तुत करते हुए साननीय वित्त मंत्री जी ने सरकारी पक्ष 
के सदस्यगण को इस बात को समझाया कि यह कैसे वेलफेयर स्टेट है। में कहता हूं 
कि वेलफेयर स्टेट का माने यह हरणमिज नहीं हो सकता है । जिस राज्य सें अभाव हो, 
जिस राज्य में शान्ति की कमी हो, जिस राज्य में व्यवस्था की कमी हो, जिस राज्य में 
शोषण हो वह राज्य किसी तरह से भी कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता है। और 
सुझे फिर इस बात को कहने सें तनिक भी संकोच नहीं है कि अभाव, शोषण और बेकारी 
से अप(र वृद्धि हुई है । श्रीमन्‌ आपके द्वारा में इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं 
कि “अपार वृद्धि शब्द का प्रयोग में जिम्मेदारो के साथ कह रहा हूं । में चाहता हूं कि 
माननीय वित्त मंत्री जी ने जहां यह कहा है कि “डेसोक्रेसी या जनतंत्र में एक का वेलफेयर 
राज्य होता जरूरी हैँ” वह वाक्य यहां जिस तरीके से रखा गया है उस वाक्य में भी बहुत 
कुछ दोष हैं। मगर आप सानते हूँ कि ड्मोक्रेसी या जलतंत्र में एक राज्य को वेलफेयर 
स्टेंट होना चाहिये। जनतंत्र या डेमोक्रेसी के क्या साने हे इसको भी समझना जरूरी है 
_ श्रीसन्‌, सही साते सें अगर डेसोक्सी और जतनतंत्र को समझता है जिसका सतलब स्वराज्य 
: से हैं तो आपके द्वारा एक वाक्य में वहाँ पर विद्वत्‌ संडली और इस सदन के तसास सम्मानित 
सदस्यों के सामने कहना द ञ । 


व कम की चाहता हैं। “विदरिग्रअबे आफ दि वेलफेयर स्टेट सीन्स विर्दारिंग 
अबे आफ डेसोक्रेसी”। डेमोक्रसी का क्या माने होता है ? इसका साने होता है सत्ता का 
क्रेन्द्रीयकरण करना ? क्‍या डेमोक्रेसी साध्य है या साधन है? शओीमन्‌. डेसोक्रेसी में उस व्यवस्था 
के हारा हम समाज की रचना करना चाहते हें जिससे प्रत्येक मनुष्य “फ्रास दि रेल्म आफ नेसेसिटी 
दु रेल्म आफ फ्रीडम” उस व्यवस्था से अच्छी तरह निकल कर स्वच्छन्द बातावरण सें विचरण कर 
सके । और तब राजनेतिक विश्मता दूर होगी और आधथिक विषमता दूर होगी और मनुष्य 
समाज में जितनो प्रकार की विषमतायें हें उत्त सब का थिनाद हो जायगा किन्तु मुझे बहुत 
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खद के साथ कहना पढता हे कि आज हमारे देश में उस प्रकार की स्थिति नहीं हे। में 
एक बात को फिर कहना चाहता हूं कि काज्ञी जेसी पवित्र नगरी में जहां पर ब्राह्मणों का 
चरणामृत लिया जाता हेयह क्सिप्रकार से उपयुकत है। एसाकहागया हँकि जो विद्वान 
हों जो प्रतिभाशाली हों उनका चरणामृत लेने में कहां का दोष है ? मगर में श्रीमन्‌, 
यह कहना चाहता हूं क्रि आज किसी एक जाति में ही विद्वान नहीं हे । आज हर एक 
समाज में विद्वान है चाहे वह किसी भी जाति का समाज हो। चाहे वह ब्राह्मणों का समाज हो, 
चाहे वह कूमियों का समाज हो चाहें चसारों का समाज हो और चाहे भंगियों का समाज 
हो। सब के अन्दर विद्वान भरे पड़े हें। - 

.. और अध्यक्ष--यह राष्ट्रपति के कार्य पर आक्षेप है इस पर आप विस्तार से न कहें। 


क्री राहना रायण--श्रीमन्‌, में आपसे यह विनस्थ निवेदन करना चाहता हूं कि काशी 
में जो घदना हुई है वहां पर श्री राज्यपाल और हमारे गृह मंत्री जी उपस्थित थे। अख- 
बारों में उनके बयान भी निकल चुके हें। इसलिये यहां पर उनका चर्चा करना आवश्यक 
हो गया था। श्रीमन्‌, मेंने यहां पर केवल संकेत के लिये उदाहरण उपस्थित किया कि 
जहां पर किसी एक श्रेणी को या किसी एक क्षेत्र को किसी सीमा के लिये किसी विशेष 
जाति को विद्वता की कसौटी के लिये माना जायगा तो वह समाज में विषमता को कायम 
रखते के लिये होगा और उससे समाज की विषसता नहीं मिंट सकती है । समाज की 
पा तो इसी से मिट सकती है कि किसी जाति विशेष को विद्वत्ता के लिये सीमित 
त किया जाय । 


में जनतन्त्र की बात कह रहा था। जनतन्‍्त्र में सेन्ट्लाइजेशन होगा या डिसेन्दुलाइजशन' 
होगा । अगर जनतन्त्र का जीता जागता और चमकता हुआ उदाहरण देखना हो और हमारे 
इस सदन के साननीय सदस्य इसको व॑ देखना चाहें तो माननीय श्री हुकुमसिह के निर्वाचन क्षेत्र 
में जाकर देखें कि वहां पर जनतन्त्र हु. था किस प्रकार का जनतन्त्र हैं। वहां पर आज 
जनतनत्र की तानाशाही का निरंकुश टरर छाया हुआ हैं। माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र 
कंसरगंज में जम हुय हैं और वहाँ अपना आतंक जमाय हुये हें। श्रीमन्‌, में आपसे अपील 
करना चाहता हूं और आपके जरिये से माननीय सदरयों से अपील करना चाहता हूं कि क्‍या 
यह प्रजातन्त्र के साथ मखौल नहीं है या एक खेल करना नहीं है, श्रीमत्‌ इसी सदन के अन्दर 
बेठ हुये सम्मानित मंत्री समय समय पर कुछ वाक्य निकाला करते हैँ। उन वाक्यों को ही 
में यहां पर दोहरा रहा हूं कि “8 पीफांडछ/ 48 धज़&ए8 9 06045097” एक सम्मानित 
मिनिस्टर ने बुलन्दशहर में जाकर यह कहा था कि ४७ 'धीगांहईश' इं8 ७ शतां४छ! एक 
मंत्री के जाने पर जब हुकूमत से लोग इतन थर्राने लगते हें तो क्या वह जनता निष्पक्षरूप 
से, निडर होकर बोद देने के लिये प्रेरित हो सकती है हरगिज नहीं हो सकती है। इसलिये 
एक जानकारी के लिये आपके द्वारा इस सदन में अपने विचारों को रख रहा हुं। आज जब 
इस माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसमें कि 
वेलफेयर स्टेट और डेमोक्रेती का चर्चा हुआ तो में ईसान्दारी के साथ 
यह चाहता हूं कि कुछ व्याख्या करूं। में ऐसा देखता हूं. कि डेमोक्रेसी के जो माने 
लगाये जाते हैँ वह आज यह लगाये जाते हे कि जब एक बार बालिग सताधिकार पर 
चुनाव हो जाता हे तो चुनाव हो जाने के बाद जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है वह जो सरकार 
बनाये वह सरकार इसके बाद जितने कायदे और कानून बनाये वह सभी केछ्ित करने 
वाले बनाये। जनतन्त्र के माते जब श्रीमन, यह लगाये जाते हैँ तब अभाव 
शोषण और भय को अपार वृद्धि होती हैं। में इस बात को सम्मानित 
“सदस्यों की खिदमत में हर समय कहने के लिये तेयार हूं कि जहां पर डंसेक्रेसी के 
यह माने लगाये गये कि एक बार चुनाव बालिग संताधिकार के आधार 
पर हो गये और जो सत्ता में आये वह अब सेन्‍्द्रालाइज करें, सारी शक्ति को, चाहे 
वह डिस्ट्रक्ट बोर्ड की हो या म्युनिसिपल बोर्ड को हो, छ्षिक्षा को हो या एग्रीकल्चर की 
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( श्री राजनारायण | के 
हो या चाहे चाहे और किसी की भी ताकत हो तो ऐसा करने से तो तोकरशाहों की 
वृद्धि ही होगी और इस तरह के जाल को बिछाकर तो एक सन्त्री ही सेन्टर में बैठकर शतभाम 
उत्पात कर सकता है अगर उसका साथ। फिर जाय | हमार उत्तर प्रदंश मं इस लरह से शक्ति 
को केन्द्रित करने से जो भय पैदा हुआ हे क्‍या उसके यहां के सदस्य परिचित हे नहीं हे? में 
समझता हूं कि अवश्य परिचित है । किप्ती कारणबश अगर वह उन भयों की चर्चा नहीं 
कर सकते हैं तो में उनका मुख बन्द करके आपकी इजाजत से उतको यहां रखना चाहता हूं। 


श्रीमन, बनारस म्युनिसिपैलिटी में हड़ताल शुरू हुई, सूबे के और जिलों में भी भंगियों और . 


अध्यापकों की हड़तालें शुरू हुयीं। जिलाधोश बार बार इस विषय सें कहते हैं और स्पष्ट कहते 
है कि बिता प्रान्तीय सरकार की नीति को जाने हुए इस विषय में कोई बात नहीं की जा सकतो 
हैं। इससे अधिक और क्या मिस्ताल हो सकती हैं। इसक सानो साफ यह हुए कि जहां पर 
पहले न्याय प्राप्त करने की जो छोगों को असानी थी वह भी आज दूर होती जा रहो ह क्योंकि 
'एक मन्‍्त्री महोदय की कृपा दृष्टि पर ही सब कुछ निर्मेर करंगा और अगर उनकी दृषि 
कुटिल होंगी या भृकुटी ठेड़ी होगी तो उसे तमाम स्थानीय कर्मचारी त्रस्त हो जायेंगे शोर 
स्याय नहीं मिल सकेगा । में बहुत लम्बा विवाद नहों करता चाहता, आपकी सेवा में उतना ही 
कहनः चाहता हूं कि जहां न्‍्याय की बात कही जाती हे और जहां कहा जात! हैँ कि इस समय 
भय नहीं बढ़ा है; उस सम्बन्ध में में आपके सस्मृत् यह रखना चाहता हूँ कि इस सदत में 
एक बड़ा किस्ता ओम प्रकाश गुप्त का पढ़ा गया। में चाहता हूँ कि उतक बारे में एडवोकेट जनरल 


0] 


दर 


स्ड 


की क्या सम्मति है उत्तकों में आयक हारा सदन के सामने रखूं । यह पत्र श्री कन्हैया लाल मित्र _ 


ने श्री मंगला प्रप्ताद को लिखा है। उद्त्ें उन्होंने लिखा है कि--- 
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5॥7087९॥ए ४०प्रा'ड, 
द शक . ([90) है. 7, शा, 
ओमत्‌ कन्हेया लाल सिश्र को भी जो सर्टोफिकेट दिया है और इस सदन में 
श्रो देमवती ननन्‍्दन बहुगुना( 
. आफ आड्डर उठाना चाहता हूं। समान 
कर रहेहू ओरवह सम्भवत:नतों इस सदन में उपस्थित है. औरयह तजकरान बह किसी 
. सदस्य के बारे में हो कर रहे हैं और न वह कोई अन्य सामाजिक व्यक्ति है कि इस तरह से 
 जिनक बारे सें सदन में कहा जा सकता है ... .... . .र्ररररः 


जिला इलाहाबाद )---भीमान अध्यक्ष सहोदय, में प्वाइन्ट 


पा हक _ श्री अध्यक्ष - “नाम लेता तो कोई आपत्ति की बात नहीं छेकित उनकी शान को खिन/क 
. कोई बात कहें तो आल्षेप हो सकता है लेकिन यह तो आपका प्वाइन्ट आफ आडर हुआ ही नहीं । 


, भाननीय राज नारायण जी, आप भाषण जारी रखें, लेकिन यह बात जरूर है कि जो लोग 
. यहां पर मौजूद नहीं ह उनके सम्बन्ध सें कोई आंपत्तिज जे 


पक आक्षंप आगे नहीं होना चाहि ए्‌ 
इसका खयाल रखें... 2 हीं ह्‌ हड, 


श्रो राजना रायण--असन्‌, जेसा कि आपने कहा उसी बात को ध्यान में रखते 
_ हुए निवेदत करूँगा -- 8 5 33 कक 


नीय राज नारायण जी, कन्हैया लाल मिश्र के बार में चर्चा. 
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थ्रा अध्यक्ष--आप यह क्‍या चीज पढ़ रहे है : 
थश्रो राजतागायण--भीमत्‌, कन्हैया लाल मित्र जी का ही सिकारिशज्ञी पत्र ह। 
श्री अध्यक्ष--क्या यह कांफिड स्शियल है ? 
थ्रो राजनारायण- -जी नहीं, सब पढ़ सकते हैं ? 
थ्रो अध्यक्ष - “क्या आप इसे मे रे पास निजवा देंगे ? आप इसे सबसिद करना चाहते हूं ? 
श्री राजनारायण--जी हां, में तो चाहता हूं कि यह बातें जवता भी जान जाय। 
अह कहा जाता है कि त्याय सिलता है, तो में कहता हूं कि कहां न्याय मिलता है ? 
श्रो शम्भूनाथ चत॒वे दो (जिला आगरा ) --में पूछना चाहता हूं कि क्या यह लेटर उनके 
पास ओरिजनल हूं: | 
शो राजनारायणर--जी हां, यह ओरिजनल हू । 
गृह मंत्री (डाक्टर सम्पू्णननन्‍्द )--में समझता हूं कि सदन को यह बात जानने में 
बड़ी भासानी होगी यदि मानवीय विरोधी पक्ष क देता यह बतला दे कि इस पत्र के फलस्वरूप 
ओम प्रकाश जी के साथ कोई खास रियाअत गवर्नमेंट न की हो और एसा साबित हो जाय, 
तब तो ठीक हूं । ॥॒ ध 
थी राजनारायण--आपने क्‍या कहा, में समझा नहीं। 
ढाक्टर रस्पूर्यानन्ट--ओम प्रकाश जी गुप्त की सिफारिश कन्हैया लाल जी ने की । 
जो कोई भी कप्र गवर्नमेंट की तरफ उनका रहा हो, अगर गव्नमेंट से उसे माफ कर दिया 
सब तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी कि न्याय होता हे या नहीं । 
श्र राजताराय ण--जो नहीं, उतके विरुद्ध किया । 
डाक्टर सस्पूर्णानन्‍न्द--तो फिर न्याय होता है। 
श्री राजनारायण--कनहैया लाल जी तसेजो बातें कहीं हें उसके विपरीत गवर्नमेंट ने 
कार्य किया है। एडवोक ट जनरल की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करना यदि सरकार न्याय मानतो हे, 

तो ठीक हूं । द 

तो यह तो कन्हेया लाल जी की बात हुई । इसी सम्पावित सदन में हमार माननीय 
सदस्य बनारसी दास जी बेठ हुए है .. ... . 

श्री अध्यक्ष - “आपने एडवोकट जनरल का नाम लिया, तो में इसकी इजाजत नहीं दू गा 
कि ऐंडदोकट जनरल की हेसियत से कोई गुप्त राय उनकी ओर से लिखी हो, इस प्रकार 
सदन में पढ़ा जाय | हा क्‍ 

डाक्टर सम्पूृएानन्द --उया यह बात सही है कि जित सज्जन का जिक हैं, श्री 
कन्हेया लाल, वह ओम प्रकाश साहब के वकील थे और उन्होंने जो राय लिखी है वह एडवोकेट 
जनरल की हेसियत से नहीं लिखी हूं ? 

. श्री राजनारायण--भोौमनु, मेने निहायत अदब से अर्ज कर दिया कि उस समय वह वकील 
थे और उन्होंने इस बात को सिफारिश की थी कि चूंकि गवर्नमेंट उनके साथ अन्याय कर रही 
है, इसलिये से उनकी पेवरी कहूंगा। अब मे बहुत दूर नहीं जाना चाहता, कौतृहल शान्त हो। 

श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि इसके लिये यह उचित होगा कि उनकी कारेस्पांडेन्स 
यहां पर न पढ़ी जाय, बल्कि सानतीय सदस्य स्वयं जो पढ़ चुके हे) उसका भाषण में जिक 
कर दें। हे क्योंकि यह उचित नहीं हे कि किसी की प्राईवेट कारस्पांडेस्स यहां पर कहीं से 
जलाकर पढ़ी जाय । ह जब! 


२७ विधान सभा [२३ फरवरी, १९५३ 


थ्रो राज नारायण--आऔमन, आपकी आज्ञा शिरोधाय हैें। हमारे पास एक लेश 
है जिस पर दस्तखत श्री बवारसी दास, एसम० एल० ए०, बुलन्दशहर केहेंजो हम 
समय यहां उपमन्त्री की डसियत से विद्यमान हैँ वह कह सकते हे #ि 
उन्होंने इसको लिखा है या रिकर्मेंड किया हैं या नहीं और उसमें पुराने एम० एल० ७: 
सिद्धेश्वर प्रसाद, अचल सिंह और बी० सिह इन सब के वस्तखत हूं और उन्होंने यह प्‌ 


आनर बिल प्रीमियर आफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लिखा है और उससें उन्होंने ताए 
कहा है कि-- 
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श्रीमन्‌ अब इसके आगे उन्होंने प्वाइन्ट्स दिये हैं। तो श्रीमन्‌ अब तो यहां पर बेठे हुएहूँ - 
साननीय हमारे सित्र बनारसी दास जी और वह सरकार के निकट अंग हें। उनको बताता 
चाहिए कि यह उन्होंने गलत्त लिखा है या सही लिखा हे। ह द 


._ ओमन्‌, जहां पर मेंने भय और अन्याय की अपार वृद्धि की बात कही वहां पर यह एक 
कस जो मेने दिया है यह तो अपार सागर में एक मामूली सा बुलबुला है। में चाहता हूं कि राज 
किदोर सिंह जी के 'अ्क इस गवनंमेंट ने जो अन्याय किया उसको भो आपकी खिदमत में पेश 
करूँ । राज किशोर सिंह जी का फंसला तो श्रीमत्‌, हमारे पास अस्तुत नहीं है मगर जो 
अखबारों में ख़बर पढ़ी है उससे यह मालूस पड़ता है कि सिविल जज ने जो अपने फैसले में लिखा 
. है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार पोलिटिकल आप्जेक्टिव्स को अपनी गद्दी को 
. बरकरार रखने के लिये अपने काम किया करती है। तो श्रोमन, जब ऐसे कार्य होंगे तो 
में आपकी आज्ञा से मानतोय सन्‍्त्री जी से पुछना चाहता हूं कि भय की अपार वृद्धि होगी 
. यथा नहीं। अंग्रेजी राज्य को और ओमन्‌ डेमोक्रेसी और जनतन्त्र को बात कही जाती है। 
... में जानना चाहता हूं कि क्या यह डेमोकेसी है, जनतंत्र हे ? मुझे मालूम नहीं हमारे वह माननीय 
(70 हुसरी * हुए है या नहीं, मगर में यह कहना चाहता हुं कि में यह नहीं चाहता कि इस सदन . 
में दूसरी बात कहूँ और इसके बाहर निकल कर कुछ दूसरी बात कहूं। में चाहता हूँ कि यह 
सदन पाक है, पवित्र है, इसकी सर्योदा, इसके सलमान की सुरक्षा हो। तो जब हम कहते हैं कि 
यह सदन पाक है, पवित्र हे,तो सम्भानित सदस्य झौर हमारे सन्त्रिगण बार बार इस तरह की बातें. 
. कहें कि इस सदन कप तो हम इसका उत्तर यहीं देंगे मगर बाहर झ्ौर कोई पूछेगा कि तो उसको 
डीटेल में और व्योरेवार बतायेंगे तो यह क्‍या है, इसके क्‍या भाने हैं। इसके माने हैं कि. 
इस सदन का इूसरे रूप में अपमान करते हैं। क्या इस तरह भूल-भुलेया बना रहेगा, हरगिज 
नहीं रहगा। जब हम चाहेंगे और सरकारी दल चाहेगा तभी इसको सर्यादा सुरक्षित रह 


वित्तीय वर्द १९५३-४४ के आवय-व्ययक पर सामान्य विवाद २१ 


सकेगो । वरना तो हम जो भी बात चाह गलत से गलत काम सिद्ध काम करने के लिये 
कहंगे ! 

श्रीमन्‌ बजट के आंकड़ों पर आते हुए में यह देखता हूं कि बराबर धन की कमी को 
बात कही जाती हूं । 

मानतोय सन्‍्त्री सहोदय यहां पर विराजामम हैं, में जावना चाहता हूं कि आबकारी विभाग 
को आमदनी क्‍यों कम हो रही है, आबकारी विभाग से तो और आमदनी होनी चाहिए । 
अगर श्रीमत पिछले तीन महीने के बनारस से निकलने वाले अखबारों की प्रतियां लाकर 
यहां देखी जाय॑ कि कितने मन गांजा पकड़ा गया और उसका क्‍या हुआ ? सरकारी गांजा 
२०० रु० सेर है और जो नेपाल के बार से गांजा जाता है वह ३०, ४० रु० से र। उस गांजें को 
लेकर के ८० र० के भाव में सारा गांजा सरकारी दृकनों पर बचते हैं। आखिर जो दृकानदार 
सरकारी तौर से गांजा खरीदते हैँ उनकी कितनी बिक्री होती है। इस सस्बन्ध में नेपाल 
के सन्त्रियों से भी बातें हुयी हैं वह तो सारा दोष इस मुल्की सरकार के ऊपर थोपते हेँ। 
में इस सदन में उसकी चर्चा नहीं करता चाहता । मगर उनका कहना है कि अगर हिन्दुस्तान की 
सरकार सहीं माने में कदम उठावें तो एक छठांक गांजा भी नेपाल का नहीं आ सकता, छे पल्सेरी 
रोज पकड़े जाने को बात कौत कहे । क्‍या यह आबकारी विभाग इस जिम्मेदारी को पूरा 
करता है । अगर आबकारी विभाग अपनी जिस्मेदारी को नहीं पूरा करता हैं तो उससे 
क्‍या खुराफात होंगे उससे इस सदन के सम्मानित सदस्य परिचित नहीं हें। श्रीमान्‌ जी में 
चाहता हूं कि माननीय सदस्य इससे परिचय प्राप्त करें। इसमें होता यह है और मेरे पास 
अ्रमाण हैं कि इन्स्पेक्टर जो होते ह उनकी सांठ-ग्रांठ होती हे और उनको पुरा-पुरा मुनाफा 
मिलता है, इसकी पूरी पूरी जांच हो। यह जो रोज दो दो, तीन तीन और छे छ पंसेरी गांजा 
पकड़ा जाता है, इसकी जानकारी आबकारी विभाग के कर्मचारियों को नहीं है, इस बात को से 
सानते के लिये तेयार नहीं हूं, क्योंकि इस तरह की बहुत सी बातें कही गई हें ओर वह आबकारी 
विभाग के उच्चाधिकारियों के दिसाग में और उनकी नजर तक पहुंचों हैं उसी के 
साथ-साथ श्रीमन्‌ जब ते यह देखता हूं कि माननीय मन्‍्त्री जी ने जो हमारे सामले एक सुन्दर 
बजट रखा है उसमें उन्होंने श्रम की तथा वेलफेयर स्टेट की चर्चा कर दी है, उन्होंने मजदूरों 
के बारे में भी कुछ चर्चा की हूं। में चाहता हूं कि हसारे उत्तर प्रदेश में जितने सस्सानित 
सदस्य हू वह सार श्रम विभाग से मजदूरों के साथ जितने अन्याय हुए हें उनकी ओर भी जरा 
अपना ध्यान आकर्षित करें और देखें कि पिछले पांच साल से जो उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा 
समय-समय पर कानून बनाये गये हे उत्त कानूनों के जरिये सत्ता केन्द्रित हुई है या सत्ता 
का विकेच्द्रीकरण हुआ है । क्या यह जनतत्त्र है या यह जनतनत्र के नाम पर कोई 
एक तल्त्र हूं। अकसर इस सदन मे इस बात की चर्चा कर दी जाती है कि फलां 
व्यक्ति मजदूरों के बारे में कम जानता होगा क्योंकि वह काम नहीं करता और किसी 
व्यक्ति को बढ़ावा दे दिया जाता है कि वह दिन रात अपना समय सजदूरों को काम सें 
हो बिताता है इसलिये वह जानता है। श्रीमन्‌, में चाहता हूं कि इस सदन के सस्मानित 
सदस्य इस बात को समझ लें कि कोई कानून सजदूरों से सम्बन्धित ऐसे नहीं ह कि उनकों हर 
छुक पढ़ा-लिखा आदमी समझ करके अन्दाज न ले सके। 


१९४७ में प्रान्तीय सरक्ार ने इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट पास किया इसके सुताबिक 
हक व्यक्तिगत ढंय पर चाहे या सजदूरों की यूनियन चाहे दोनों तरीकों पर अपना +विवाद! 
कन्सीलियेशन आफिसर के यहां भेज सकता था। मगर २१० सा्व सन्‌ १६४८ को प्रोसी- 
. ड्योर से एक अमेंडमेंट हुआ और गवर्नसेंद 7, ए. 7', ए. 0. को रिकगनाइज कर लेती है । 
. एकमात्र प्रतिनिधि संस्था साक्षतत भगवान स्वरूप सजदूरों के उद्धार के लिये ।. (ए. प' ए. 0. 

मानली जाती हूं। जबइस संस्था! और दूसरी सजदूरों की संस्थामें चुनौती हुई और सेन्सस 
हु रा शुगर इन्डस्ट्रोज सें। इसके पहले में अपने स्त्री सहोदयों से यह निवेदत करना चाहता 
हूं कि वह अपने विभाग के द्वारा जो उनके पास खबरें आती है उन्हीं को सही त मानें, हस लोग 
भी जो घूमते हे और जनता की विपत्तियों को परखते हें वह कोई सही अन्दाजा लगा सकतें 


२२ द विधानसभा... [२३ फरवरी, १९४३ 


[श्री राजनारायण | 


हैं। जब तक वह सेन्सस नहीं हुआ था तब तक हमारे श्रम सन्‍्त्री जो के पास बराबर समाचार आते 
रहे कि. (ए. 7', ए. (!, से एफोलियेटेड जो संस्थर है उसकी विजय होगो और सारी ताकते 
सरकार की लगा दी गई। सगर वोटिंग का रेशियोक्या पड़ा कि 4, 'ए, 7, एं. 0. से एफीलियेटेड 
फेडरेशन गोल हो गया । ६०, ७० हजार के छुसरे को ओर 3. 7४. 4. ए. 0. करीब २७ 
हजार वोट मिले । क्‍या यह एक चेतावनी नहीं थी कि उत्तर भ्रदंश सरकार की श्रम नौति 
खोखली है, उसने मजदूरों का शोषण किया है, उनके भय और जअसन्‍्तोष में अपार वढ़ि 
की है और उनमें बेकारी बढ़ी है ? अगर ऐसा नहीं होता तो 4. 2४. 7. ए. ७. को जो 
रिकरनाइज्ड बाडी है, बहुमत प्राप्त होता । फिर १५ मा सन्‌ १६५१ को श्रम 
कानून में जो परिवर्तत हुआ उससें एक नया सिस्टम आगया और उससें कन्सीलियेशन 
आफिसर के पास कंसेज जाते है । अगर वह आफिसर समझोता नहीं करा पाता तो उसे 
भेज देता है लेबर कमिदवतर हारा सरकार के पासओऔर जब सरकार नहीं चाहती तो उस 
भामले को एडजुडिकेशन में नहीं भेजा जात्य । संरकार की कृपादृष्टि होगी 
तभी वह सामला भेजा जायगा । क्या यह न्याय है ? क्या यह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण 
है? क्‍या यह यूनियत के अधिकारों का छीता जाना नहीं है ? श्रीमन्‌, सेंने रेशनलाइजेशन. 
को परिभाषा दी थी माननीय राज्यपाल के सम्भाषण के अवसर पर। लेकिन सस्पूर्णानन्‍द जी 
ने कहा था कि अगर गांधी जी होते तो राज नारायण जी के की परिभाष! को राम राज्य को 
जगह अख्तयार कर लेते। श्री मान्‌, पहले तो श्रसिकों और मिल मालिकों में सरकार की ओर से 


च्दा 


अपार प्रेम सम्बन्ध दिखलाया गया है उसकी ओर में आना चाहता हूं । रेदनेलाइजेशन की हमने ' 


परिभाषा की कि सजदूर को कास सिलना चाहिए, उनके कास के बोझ को कस करना 
चाहिए, उत्पादन में व॒द्धि होता चाहिए, जो सरपल्स बेल्यू क्रियेंट होती है उसका सम्मान वितरण 
होना चाहिए। इसमे कौन सी कभ्ती हे, यह हमें सरकार की ओर से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 
जब तक इन बातों का समावेश नहीं कराया जायगा तब तक अगर मजदूर की विद्रोह की भावना 
दब सकती हे तो तलवार के बल पर दब सकती है, जनतनन्‍्त्र के बल पर नहीं दब सकती। 
अगर जनतन्‍त्र होगा, डेमोकऋ्सी होगी तो मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होगा । जो मूल्य 
अतिरिक्त पदा होता हुँ मिलों में उसको वह क्‍यों न अपने हाथ में लेकर रहेगा वह क्‍यों किसी 
इसरे के लिये छोड़े | श्रीमन्‌, जब साननीय सस्पूर्णानन्‍द जी ने रेशनेलाइजेशन पर एक संकेत 


तक 


किया तो हमें उत्सुकता हुई और हमने उनके साषण को भी मंगाकर पढ़ा मगर उससें जो सिद्धांत 


प्रतिपादित क्या गया था उससे मुझे खुशी हे उन्होंने दबी जबान से हमारी परिभाषा को स्वीकार 
किया था। मेने पुनः आगे चलकर बहुत सी पुस्तकों के पन्नों को पढ़ा कि रेशनेलाइजेशन के क्या 


माने होते हूं। बहुत से अर्थश्ञास्त्रियों ने ४ एस्स क्रियेट किये हें:--.. मेंदीरियल, मनी मेन और 


मनेजमेंट4 इनके लिये कहा हूँ कि इसका रेशने लाइजेशन होना चाहिए। अगर उसके ही 
रेशनलाइजेशन को सानें तो उस समय की उत्पादन प्रक्रिया में जो जो दोष हो गये हों वह नहीं 


आ सकते। सेरे द्वारा उसमें आज डिस्ट्रीब्यदान को छोड़ा जा रहा है । ठीक रेशनेलाइजेशन तब 
तक नहीं होगा जब तक डिस्ट्रीब्यूशन को भी उससे नहीं साना जायगा । अब तक अर्थंश्ञास्त्रीगण 
_ केवल उत्पादन की प्रक्रिया को रेशनेलाइज़् करने की बात सोचते है । मगर में चाहता हूं कि. 


प्रगतिशील मस्तिष्क के जो लोग है जो समाज की विघसमता को सिटाने वाले है जिनका 


मस्तिष्क और हृदय आज एक ज्वाला से भड़क रहा है आज की चरतंसान विषमता को. देखकर 


वे डिस्ट्रीब्यशन की ओर जाय। _ जब तक वेल्थ का सम्पत्ति का डिस्ट्रीव्यूशन ठीक नहीं होगा 
तब तक जन-कल्याण नहीं होगा कल्याणकारी राज्य को रचना नहीं हो सकती और 


यह कल्याणकारी राज्य का स्वप्न एक शाब्दिक जाल रह जायगा जिसमें चाहे भूलाकर 


किसी को पटक दें । 


कास्फ्रेन्स बैठी थी उसके अनुसार आगेकास होगा । में निवेदन करना चाहता 


. श्लरीमन, सदन के सम्मानित सदस्यों के दिसागों में एक परम पैदा है कि जो टिपार्टाइट 


कास्फ्रेंस के फसलों को ही सरकार कार्याविच्त नहीं कर रही हू। में बिना किसी हिचक के कहना 
चाहता हूं कि सरकार उस फैसले को कार्याविन्त नहीं कर रही है । "ज्स अल 


हता हूं | कि दिपारदइद | 


सरकार की ओर से यह हुआ कि. 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद २३ 


जिस व्यक्षित विज्येष को वह चाहेगी वही कमेटी में आयेंगे और फेडरेशन या यूनियन जिस 
प्रतिनिधि को भेजेगा उसको नहीं लेंगे। मो पूछता हूं कि यह क्‍या है। क्‍या 
यह डेसोक्रेसी हैँ या आठोक्रेसी है, एक तन्‍्त्र हु। सरकार नहीं चाहती कि 
फेडरेडन जिस किसी व्यक्ति को अपना प्तिनिधि बनाबे और यहु समझे कि 
वह़ी व्यक्ति उनका काम अच्छी तरह से कर सकता है उसी को लिया जाय, 
बल्कि सरकार के चाहे हुए व्यक्तियों को भेजा जाय, दभी काम चले, तो वह क्यो भेजें? 
श्रीमन, में कहना चाहताहूँ कि भाषा मूक हू जो व्यक्ति चाहे जिसप्रकार का उससे प्रयोग 
कर ले। चाहे माननीय हाफिज मुहम्मद इन्नाहीसम कल्याणकारी बजट कहुदे मगर हम समझते 
है कि हम शपने विचारों के अनुसार सही कहते हैँ कि आज भय में, अभाव में, शोषण से 
और अत्याचार में अपार वृद्धि है। मानतोय वित्त मन्ची जी के मस्तिष्क सें जो ढांचा हु 
उसके अनुसार इसको वह कल्याणकारी राज्य कहते हें तो यह तो अपनी अपनी विचारधारा के 
अनुसार इस सूक भाषा का जो चाहे ज॑सा प्रयोग करे, लेकिन मे समझता हूं कि हमें अपने स्थान 
की जिस्मेवारी को निभाता है । इससे इस बजट को कल्यालणकारी नहीं कहा जायगा। 

अब थोड़ा समय मे शिक्षा के क्षेत्र में भी लेना चाहता हूं। में सस्मानित सदस्यों से निवेदन 
करता हं कि वे इस क्षेत्र में देखें कि इस ब्रान्त ने क्‍या प्रगति की हूँ जोकि अपन को 
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हुआ मानता हूं । द्रावनकोर कोचीन क्या इच्तजाम कर रहा 
हैँ । 


माल मनन्‍्त्रो (शो चरण सिंह )--आपने अकाल और पटवारियों का क्षेत्र नहीं लिया । 


श्री राज़नारायण--आप घबड़ाइए नहीं। अध्यापकों की पहले ले लीजिए। श्रौसन, 
ट्रावनकोर कोचौन में ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के जो बाल माने जाते हे प्राइमरी कक्षा में पढ़ने 
को लिये उनका क्या प्रतिशत है. और उत्तर प्रदेश में क्या है । ६८.८ प्रतिशत ट्रावनकोर 
कोचीन में ६ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक के बालक-बालिकायें पढ़ते है । बम्बई में ६४ प्रतिशत . . ... 


शिध्षा मन्त्री (श्रो दर गे विन्द लिंह )--पांच साल पहले वाली बात बतला दीजिए । 


श्री राजनारादण--अआौमन्‌ू, साननीय मनन्‍्त्री जी श्र डिटेल चाहते हैे। शौसन, 
में चाहता हुं कि जब तक में बोलता रह साननीय मन्‍्त्री जी भी अपनी सारी उत्कष्ठा पूरी कर लें 
तो अस्चई में ६४ प्रतिशत सेसूर में ६७, मद्रास में ५२.७, आसास में ४६.७, सोराष्ट्र में 
५२.४, पश्चिमी बंगाल में ४०.५ और उत्तर प्रदेश में २४ प्रतिशत है। यह तो १६५०-५१ 
का प्रतिशत है। अब शिक्षा पर किस सूबे में कितना खर्चा होता है उसको भी सम्मानित सदस्यों 
को हमसे जानने का हक हू। ट्वरावनकोर कोचोन में प्रति व्यक्ति पीछे २.८, बस्बई में 
३-८, मैसूर में हे, भद्रास में १.८. आसाम में १.७, सौराष्ट्र में २.५, पदिचसी बंगाल में 
१.२ और उत्तर प्रदेश में १.१९० प्रतिशत ख् हो रहा है। विद्यार्थियों पर जिसको बुनियादी 
तालीम कहा जाता है जिसकी बार-बार कल्पना करते थे चाहे वह गांधी जी की रही हो और 
चाहे किसी वेज्ञानिक की तालीम रही हो। द द 


अब कांग्रेस के श्रस्तावों को भी देखिये । श्रीसन्‌, जब में कांग्रेस के प्रस्तावों को बात 
करता हूं, तो आपके द्वारा में यह स्पष्ट कर देना चाहता हुं कि में. पुरानी कांग्रेस की चर्चा 
कर रहा हूं। आज की जो कांग्रेस है उसके सम्बन्ध में जब में कुछ कहता हूं तो बराबर कांग्रेस 
पार्ठी कहा करता हुं। इन शब्दों में जो डिफरेन्स है उसको साननीय सदस्य अच्छी तरह से 
समझ ले। श्रीमन्‌, यह जो सेने अभी बतलाया यह १६५०-५१ के आंकड़े हैं। जहां पर 
ट्रावनकोर कोचीन जो एक बहुत ही छोटा सा सूबा है और जहां के वित्त सन्‍्त्री जी यह गर्बे 
करने में हिचकत हेँ वह यह नहीं कह सकते कि यह सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ा बजट 
है यह बात नहीं है जो सबसे छोटर सूबा है वहां पर ३-६० प्रति व्यक्ति ६ वर्ष से लेकर ११: 
वर्ष तक स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं पर खर्च होता है । बच्बई में भी ३.६ र० होता है, 


श्ड विधान सभा , २३ फरवरी, १६४३ 


[श्री राजनारायण | 


मैसूर में ३.७, मदरास में २.१, आसाम में २.१, सौराष्ट्र सें ३, पश्चिसी बंगाल सें २.६ और उत्तर 
प्रदेश में १.३ रु० प्रतिव्यक्ति है । यह क्या स्कीम है या तो यह माना जाय जेसा कि कभी-कप्ी 
सरकार की इच्छा प्रकट होती हूँ कि ललित कलाओं पर और ऊंचे दरजे के क्लासिकल आटस 
पर खर्चा होता है। हमारे माननीय सम्पूर्णानन्‍द जी जब शिक्षा मन्त्री थे तो उन्होंने एक योजना 
बनाई थी कि लार्ज स्केल पर १० वर्ष के अन्दर सरकार सबको शिक्षित कर देशी और २,२०० 
स्कूलों के बजाय अब केवल २५० सकल ही प्रति वर्ष खुलते हें। में समझता हूं कि माननीय शिक्षा 
मंत्रीजी इससे इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि यह तो उन्हीं का दावा है कि अब २५० से अधिक 
नहीं खुल पायेंगे । २,२०० से २५० पर आ गये, आसमान से जमीन पर चले आये। में 
पुछता हूं कि क्या शिक्षा की नीति में सरकार तमाम सूत्रों को अपने हाथ में करना 
नहीं चाहती ? जो दो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, उस समय मसेइनबातों को 
कह चुका हुं इसलिये इस समय केवल संकेत के लिये कह रहा हूं कि बनारस के उदय प्रताप 
कालेज और आगरा यूनिवर्सिटी का बहाना लेकर क्या सत्ता को केन्द्रित नहीं किया गया ? 


अध्यापक इस सब में बहुत अधिक हैं। उनके बारे में इस सरकार की क्या नीति है उसको 
भी देखें। क्‍या उससे अध्यापकों केहदय में भय की व॒द्धि नहीं हुई है क्या उससे आशंका 
की वृद्धि नहीं होगी ? श्रीमन्‌, यहां आपकी हो की अनु कम्पा से सुझे जो विज्वेष अवसर 
प्राप्त हुआ है उसी में माननीय सदस्यों से पुछता चाहता हूं कि सरकार इस बारे सें क्‍या 
सोच रही हैँ कि अध्यापकों में इससे भय की वृद्धि होगी या नहीं? अभी हमने, 
माननीय मुख्य मन्‍्त्री जी ने अध्यापकों के बारे सें जो कुछ कहा है उसको पढ़ा और उसको 
पढ़कर अत्यन्त अकप्तोस हुआ । उन्होंने कहा कि अध्यापक या गुरुजन अपनी 
तनख्वाह के बढ़ाने की बात कैसे कहते हँ। इसको मानी क्‍या हें? क्या गुरुजन 
भूखों सर कर पड़ाये या पेंट काटकर पढ़ायें ? जब उनका शरीर स्वस्थ्य होगा तभी 
उनका सस्तिव्क भी स्वस्थ्य हो सकता हू । श्रीमन, मेरी समझ में यह नहीं आया 
कि माननीय मुख्य सन्त्री जी के सस्तिष्क में यह बात कैसे आ गयी कि बिना स्वस्थ्य शरीर 
के हमेशा भूख की ज्ञाल सें तड़यते हुए अध्यापक पढ़ाने का कार्य सम्पादत कर सकते हैं? 
अगर दूसरे माननीय सन्त्रियों ने ऐसा कहा होता तो हमें इतना ताज्जुब न होता, लेकिन माननीय 
मुख्य सल्त्री जो के सुखारविद से ऐसी बातें सुनकर बहुत कष्ट होता है । यों तो बहुत से 
ऐसे सम्मानित मन्त्रिगण हें जो बहुत सी ऐसी बातें कह दिया करते है, लेकिन हम उनकी परवाह 
नहीं करत, लेकिन हमारे माननीय मुख्य सन्‍्त्री जी इतने कुशल और पदु हैं और सस्य पाकर 
उन्होंने इतना अनुभव प्राप्त किया हे तया ज्ञान का सम्ृच्चय किया हे, लेकिन वे कहते हैं कि 
. क्या प्राचीन काल के गुरुजन इस प्रकार हड़ताल करते थे ? लेकिन क्या सें उनसे पूछ सकता 
हूँ कि कया उनके लिये इस प्रकार तनरूवाह देने की व्यवस्था थी ? द 


ओीमन्‌, एक पत्र मेने साननीय तत्सस्वन्धी सन्‍्त्री सहोदय के पास मिर्जापुर के डिस्ट्क्ट 
बोर्ड के अध्यापकों के बारे में भेजा था, जिनको पिछले सात महीनों से तनरू्वाह नहीं मिली 
थी। इसका जवाब मुझे परसों सिला। उसमें लिखा था “अब आप झ्ञाांत रहें, सरकार से 
उनकी ग्रांट देदी ग्यीहे और अब अध्यापकों को तनख्वाह दे दी गयी होगी” लेकिन यहां 
जो लोग मिर्जापुर से आये उनका कहना हे कि अभी तक वही परिस्थिति है। में यह साफ 
कह देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के अध्यायकागमण आज ऐसी दयनौय परिस्थिति में 
जीवन व्यतीत करेगे, वह प्रदेश कभी उन्नति नहीं कर सकता, वहां के विद्यार्थियों का मस्तिष्क 
कभी स्वस्थ्य नहीं हो सकता और वे कभी भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उस प्रदेश के विद्यार्थी 
 अधकचरा और गलत ज्ञान अजित करके सम्राज के साथ कुठाराघात करेंगे । इसलिये से 
चाहता हूं कि साननोय शिक्षा सन्त्री जी जरा इन बातों के पर ध्यान दें और जवाब दें कि 
यह इन बातों के बारे में क्या समझते हे तथादूसरे सूबे के बारे में भी सोचें कि वहां पर अध्यापकों 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद २श्५्‌ 


की क्या हालत हे । दूसरे सूबे में अध्यापकों को क्या मिलता हुँ, यह में उनकी सेवा में रखने 


की कोशिश करूगा । वह इस प्रकार हू -- 


| 


'ह्ययः 
चँप्स डे .. 2० से 
कर्म 202 ,.. ३४५ से 
हे दराबाद लि ... ४० से 
पूर्वी पन्‍्जाब 2 .« ४० से 
हिांचल प्रदेद रा ... ३० से 

“ क्ाइमीर ... .. ४० से 
ससुर ... जे .. २४ से 
उड़ीसा ... श्र ... रथ से 
उत्तरप्रदरश[ को .... २० से 


ओर मंहगाई इस प्रकार हू कि पंप्सू ३५, कुंग ३५, हँदराबाद १८; पूर्वी पंजाब २५, हिसांचल 
अदेश २०, काइमीर १६, मेस्र १५, उड़ीसा १४ और उत्तर प्रदेश १९ र₹०। माननीय सन्‍्त्री 
जी से यह कहना चाहता हूं कि इसका कुछ उत्तर होता चाहिए। हस रकसमों को 
भी पढ़ दें तो उनको पढ़कर आपको क्या सिलेगा जब कि १२ करोड़ की आय थी तब उनकी 
'तनख्वाह २० रुपया थी और जबकि हमारा बजट ७६ करोड़ का हो गया यात्री ८० होते में 
एक करोड़ बाकी हूँ तो अध्यापकों की तनख्वाह क्‍यों नहीं बढ़ी । एक करोड़ रुपये का 
सामला आता है, एक करोड़ रुपये की और जरूरत होगी । अध्यापकों की हालत 
बहुत खराब होती चली जा रह; हें। वह बहुत कम तनख्वाह पा रहे हें। इसलिये 
जो भी रुपया खर्च हो, अगर इससे ज्यादा भी हो तो उसको भी लगाकर 
ओर दूसरी मसदों से रकम लेकर हमें उनकी स्थिति को सुधारना चाहिए। जब 
हमारे सन्त्रिमंडल की ओर से अध्यापकों की मांग पर कोई विचार नहीं होता । उनके 
हुदय में शर्म नहीं आती तो मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता हे और में उनसे पुछना चाहता हूं, 
श्रीमन, आपके जरिये से, क्योंकि म॑ पिछले पांच साल से अध्यापकों की हालत की पूरी जानकारी 
रखता हूं, कि आज से तीन साल पहिले जब अथ्यापकों ने हड़ताल की थी और जब टब्डन जो की 
सध्यस्थता से वह दटी थी तो वह हड़ताल कितनी शांत थी । कोई दूसरी हड़ताल बसी नहीं 
रही थी, उससे टन्डन जी ने कुछ आइवसन दिये थे। यह दूसरी बात हे कि सरकार की ओर 
से कहा गया कि उन्होंने टन्‍्डन जी को आरबीट्ेट करने के लिये कोई अधिक:र नहीं दिया था। 
साननीय शिक्षा मन्त्रो जी इस सम्बन्ध में जो उच्चित समझें वह कह सकते हें! इस तरह की 
बातें उन्हे शोभा दे सकती है । जो कुछ वे कहते हे उनकी तमाम दलौलों सें में जाना नहीं 
चाहता हूं। मेंतो केवल यही निवेदन करता चाहता हूं कि किसी दूसरी मद से आमदनी निकाली 
जाय और अध्यापकों की मांगें प्री की जायं। और अगर सरकार की राय से इसी तरीके 
से ३० रुपया और १२ रुपया लकर के अध्यापक शिक्षा का कार्य अच्छी तरह से कर सकते हें 
सो उसके लिये श्रीसन्‌ सें कया कह सकता हूं। उसका दोष तो अध्यापकों को भी है। में 
तो बराबर अध्यापकों से कहा करता हूं कि अगर फ्रान्स के राजनीलिक इतिहास को देखा 
जाय तो कई साल तक फ्रान्स की नीति अध्यापकों के हाथ में रही हैं । 

कुछ सद ्य--इसी लिये बहां खराबी है। 

श्रो राज़ नारायण--जी हां, मगर आज सरकार प्रेरित कर रही है कि अध्यापक अपने 
उस काम को छोड़ करके फिर मंदान में आये और मोरचा लें। में सानता हूं कि इसमें तथ्य 
हैँ कि अध्यापकों का कास हड़ताल करना नहीं हैँ, शिक्षा देना हे। मगर उनसे हड़ताल 
करवाता कौन है ? द ा क्‍ 


कुछ सदम्य--आप । 
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क्री राजनारायण--उनसे हड़ताल करवाना भी सरकार का फर्ज नहीं हैं। सरकार 
को उनकी सांग पूरी करनी चाहिए, तनख्वाह बढ़ाती चाहिए और महंगाई का भत्ता बढ़ाना 
चाहिए । लेक्षितव अगर उनको जर्जर अवस्था में छोड़कर ३० और १२ रुपया दे करके 
शिक्षा का काम सरकार लेना चाहेगी तो वह अधूरा होगा । इसमें समाज के प्रति ब॒न्नुता है। 
क्या में श्रीमन्‌, यह बात नहीं कह सकता कि यह सरकार समाज के साथ शत्रुता कर रही है। 
यह सरकार चाहती है कि तानाशाही और डिक्टेटरशिप के रूप में अपने को परिणत कर दे 
और इसलिये वह अध्यापकों को ततख्वाह इतनी कस देकर उनसे हड़ताल करवाती हे। उसका 
फल यह होता है. कि दिक्षा स्कूलों में न हो सके और लोग अशिक्षित रहें ताकि सरकार को 
डिक्टेटरशिय करने का अधिक सोका मिल सके । क्योंकि जहां अशिक्षा का राज्य होता हे 
तो वहां लोग डेमोक्रेसी के जीवन के मूल तत्वों को नहीं समझेगे ओर मौलिक तरयों कोब्नहों 
समझेंगे और वहीं पर डिक्टेटरशिप चलती है, तानाजाही वहीं पर चलती हे जहां अज्ञान 
रहता हैँ, जहां ज्ञान परिष्कृत रूप में सामने आ जाता है वहां वह कदापि नहीं चल सकतो। 
सरकार ने जहां शिक्षा संस्थाओं में ताले बन्द करने की परिस्थिति पैदा कर दी हे तो क्‍या यहू 
नहीं कहा जाता कि सरकार विद्यार्थियों के साथ, शिक्षा के साथ खेल कर रही है और भावी 
पीढ़ियों को गत में ले जाना चाहती है । 


यह कहा जायगा श्रीमन्‌, तो फिर उधर से यह होगा कि लीडर आफ अपोजीशन को' 
ज्यादा जिम्मेदारी से बोलता चाहिए। श्रीमन्‌, में तो बड़ी परेशानी में हूं जिम्मेदारी-जिम्सेदारो 
सुनते-सुनते। आखिर यह जिम्मेदारी कहां तक जायगी। में बहुत जोर के साथ इस बात 
को कहना चाहता हूं कि अगर किसी को यह कन्सेप्शन हो कि एक सोशलिस्ट लीडर आफ: 
अपोजीक्षन की वही जिस्मेंदररी होगी जो एक बोरजुआ लीडर आफ अपोजीशन की होगी 
तो उस कन्सेप्शन को छोड़ दें। बोर जुआ लीडर आफ अपोजीशन के अन्दरथोड़ा सा नजाकत-- 
पन हो सकता है, साफ, सुनहले, सुडोल, शब्द हो सकते है, मगर जिनका हृदय दुखित है, 
जिनका हृदय विदोर्ण हे, जो रात-दिन अभाव, सय और शोषण से परेशान हैं, उनसे क्या 
आशा हो सकती हूँ कि वह बोरजुआ लीडर की तरह कार्य करेगा । वह तो वस्तुस्थिति को 
अच्छी तरह से अनेलाइज करके ही रखेगा और अगर नहीं रखता तो अपन फर्ज को 
पूरा नहीं करता ह 


... श्रीसनू, घबराते होंगे हमारे माननीय राजस्व सनन्‍्त्री महोदय । उनके दिल में परेशानी 
होती होगी कि आखिर उन्होंने जो जुल्म समाज और समुदाय के साथ इतना कर रखा है 
उसकी चर्चा क्यों नहीं हुईं। तो में उनकी खिदमत में भी अर्ज करना चाहता हूं और में आपके 
द्वारा माननीय सस्पूर्णानन्द जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्‍योंकि उन्होंने ने भी कहा 
. कि सोशलिस्टों ने गलत साथ पकड़ लिया, साथी तो अच्छा पकड़नता चाहिए था। और यह भी 
_ कहा कि पटवारियों के साथ आज जनसत नहीं है। श्रीमन्‌ , अगर इस बात को सफाई के साथ 
देखा जाय कि उत्तर प्रदेश के पटवारियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है ? क्‍या उत्तर प्रदेश 
के पटवारियों को मारे सही हें यानहीं? तोइसके दो विभाग हो जाने चाहिए। पहले तो 
उत्तर ब्रदेश के पटवारी आजजो सांग कर रहेहे वह्‌ सांग जायजहैे या ताजायज 
हैं, में इस पर आना चाहता हुं ओर अगर सरकार श्रेय लेना चाहती है. 
और समझती हे कि पट्वारियों को सार कर खा जाने से स्वर्ग होता है 
तो गवर्नमेंट इतने पटवारियों को मार कर खा गयी तो इस पर कोई और बड़ा स्वर्ग हो जायगा,. 
तो वह दूसरी बात है। सगर सीधी-साथी बात है कि यह क्‍यों नहीं समझाते हमारे कृपाल 
श्रद्धाल्‌ मन्‍्त्री महोदय कि क्‍या उन्होंने पटवारियोंको निकाला है कि .. . ,.. ... 
श्रो चरण खिह--वे निकाले नहीं गये हें। खुद निकले हैं।....र्र्ऱ् 
ओ राज़ नारायण--यह एक बड़ी ईसानदारी की बात हे माननीय मन्‍्त्री जो ने कही 
कि वे निकाले नहीं गये हैं। उन्होंने खुद इस काम को ठोकर सार दिया है। में सरकार से 


पूछ ना चाहता हूं कि ये पटवारी जिस तरीके से अंग्रेजी राज्य में नारकोीय जोवन व्यतीत करते: 


9 कर 
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थे, जिस तरह से गरीबों का खत चूदते थे, जिस तरह से रिइवत पर पलते थे और कम तनख्वाह 
लेकर अपनी आय दूसरे साधनों से बढ़ाते थे ओर अपने परिवार की गुजर-बसर करते थे बही 
तरीका यटवारी आज भी अख्तियार करें। और २४५ रुपया तनख्वाह में ही अपने परिवार 
तथा अपने जीवन का निर्वाह उसी तरीके पर चलावें और अपने परिवार के निर्वाह के लिये 
रिहवतें लें। श्रीमन, हमें जो श्रद्धा हुई पठवारियों के बारे में वह इसलिये हुई कि सरकार 
को गलत नीति, इस सरकार की दक्तियानूसी नीति और इस सरकार की अन्यायपुर्ण 
नीति क विरोध में उन्होंने अपनी आवाज बुलच्द की । पटवारियों ने सफाई के साथ कहा कि 
हमने अंग्रेजी राज्य में तारकीय जीवन व्यतीत किया, हमने अंग्रेजी राज्य से गरीबों का शोषण 
किया, जमीन्दारों के खंटे में बंध करके। और अब कांग्रसी सरकार के खूंटे में बंधकर हम 
वही जीवन नहीं व्यतीत करना चाहते हैं। श्रीसमनू, आपके द्वारा में निहायत अदब के साथ 
पुछना चाहता हूं कि इस तरह की हिम्मत से काम करते बाले पटवारियों के प्रति किसी न्याय 
प्रिय मानव की श्रद्धा वययों नहीं होगी ? जरूर हीगी ? इसलिये में आयक जरिय माननीय राजस्व 
मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहें आप जितना भी क्पिठल बनादें, यश लूटें 
लेकिन जनता भी इसकों समझ रही हे और अच्छी तरह समझ रही है कि मन्त्रियों में, सरकार 
ने पटवाहियों को निकाला नहीं हू । बराबर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से सांग की गयी कि 
सरकार गांव पन्‍्चायतों के अधिकार में लगान वसूली दे दे, सगर सरकार ने इसको नहीं माना । 
आप सेलेक्ट कमेटी को रिपोर्ट में देख सकते हुं, इस सदत्त में समय-सभ्तय पर जो भाषण हुए हें 
उनको आप देख सकते हें। अगर सरकार को इन पटवारियों को मार कर स्वर्ग में जाने की 
उत्कंठ। थी तो उस समय हमार सुझावों को क्‍यों नहीं मावा ? तथा क्‍यों पटवारियों से कहते 
हैं कि तुम २५ रुपया महीता रूकर काम करो । आज क जमाने में २५ रुपया लेकर कोई 
अपना जीवन गूजर बसर कर सकता हे ! में यह पूछना चाहता हूँ कि अगर पटवारियों ने 
अपनी मांग की कि हमारी तनख्वाह कम है, हमारी तनख्वाह बढ़ायी जाय और हमें कुछ भत्ता 
और दिया जाये और हमें गवर्न॑सेंट सर्वे 5 ट्री: किया जाय तो इसमें पठवारियों ने क्या बेजा कर 
दिया ! हां, यह सरकार अगर यह कदम उठावे और कह कि हम पटवारियों को नहीं 
रखना चाहते हें और किसी दूसरे तरोक का इन्तजाम करना चाहत हें तब हम उसको दूसरा 
सुझाव देते और दूसरा तरीका बतलात कि वह दूसरा तरीका कौन हो सकता है । वह दूसरा 
तरीका चोखम्भा राज्य “फोर विलस स्टंट हु। श्षीमन, इस सदन के तमास सम्मानित सदस्यों 
को अच्छी तरह से मालूम हे कि बराबर प्रजा सोशलिस्टड पार्टी इस बात की मांग करती आयी 
है कि सारी आर्थिक सत्ता प्रान्तीय सरकार अपने हाथ में न रखे बल्कि इसको विकेन्द्रित करे 
ओर वह प्रान्त जिला तथा गांव पन्चायतों तक जाय । राज्य के चार पाये बनाकर गांव 
पन्चायत के क्षेत्र में जितनी आमदनी वसूल हो गांव पन्‍्चायत्त के जरिये, उसका चौथाई गांव 
पत्चायत ले, चौथाई जिला ले, चौथाई सूबा ले और चौथाई केन्द्र ले। अगर बजट के 
तमाम पुराने तरीकों को देखा जाय जब प्राचीन काल में मनुष्यों का एक समर रहता थां तो 
उस समय कौन सी व्यवस्था थी । सानतीय मन्‍्त्री जी को उस व्यवस्था से कुछ मोह सा 
हूं। उस व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय से कोई कर नहीं लिया जाता था। समाज के 
दूसर तबके समझत थे कि यह एक दान दे रहे हैं, विद्या के रूप में समाज की सेवा करते हैं इसलिये 
उनके जीवन के साधन जुटाना हमारा कर्ंव्य है क्षत्रिय बाहरी और भीतरी आक्रमण से समाज 
की रक्षा करते है. इसलिए उनसे कर नहीं लिया जाता था। मगर जब आज राज्य का 
रूप बदल गया ओर सारो दुनिया बदल गयो । ठब उसमें जो लोब आज निम्नस्तर पर रह कर 
जीवन निर्वाह करते हैं उनके ऊपर भी कर लगाया जाता है और धन पेदा कर समाज की 
रक्षा करते 6 अपन पे भूखों मरते हे, जो समाज का सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, जो 
छोटो नोकरी करते वाल हैं उनको २४ रुपये से लेकर ५ रुपया तक सिलता है उन पर भ कर 
लगाया जाता हूं। तो क्यायह अ्रजातन्त्र का रूप है। में आपके जरिये से 
निहायत अदब के साथ यह्‌ पूछना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश राज्य था उनके जमाने में 
जो चोकीदार था जिसको २ रुपये १४ आने मिलते थे यानी उसको ३ रुपया सिलता 
था तो क्या जब उसकी तनख्वाहु उससे आगे बढ़ी है ? और क्या यह सही नहीं है कि एक 
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[श्ष। राजनारायण | 


सन्‍्त्री पर ६ हजार रुपया महीना खर्च हो रहा है जब यहां पर एडवाइजसे थे वह ३,७०० रुपया 
अपनी तन्ख्वाह के लिये लेते थे और अपना सारा काम करते थे। अब इस सरकार ने पहले 
तो १,५०० रुपया किया था, परन्तु अब जनता को लुभाने के लिये और उनको बहकाने के लिये 
१,२०० रुपया कर दिया है जिस पर इन्कमसटेक्स लिया नहीं जायगा। तो यह तवख्वाहों में कौन 
सा अनुपात हैं। क्या कांतिकारी राज्य जिन सुल्कों में कायम किया गया हे वहां पर सरकारी 
नौकरों में कोई अनुपात रखा गया है या नहीं ! श्रीसमनू, अभी स्वीडेन के एक सस्मानित 
सदस्य यहां पर आये हुए थे। यहां पर उनकी तमाम लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने 
कुछ स्वीडेन का नक्शा बताया। उन्होंने साफ तरीके से बताया कि वहां पर फुल इम्पलायमेंट 
ही नहीं है बल्कि ओवर फूल इम्पलायमेंट है और एक प्रीमियर को छोड़कर किसी मन्‍त्री के पास 
'निजी कार नहीं है। और सब मन्‍्त्री बसेज में चलते हें। इसमें एक सिद्धांत की बात हे। जब 
तमाम सन्‍्त्रो बसेज पर चलते हें तो बसेज की भी उन्नति होगी । 

श्री मेोहनलछाल गे[तप्त--वहाँ पर कोई मंत्री बसेज पर नहीं चलता हे । 

श्री राजनारायण--प्रें श्रीमत्‌ , आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यहु॒एछना 
चाहता हूं कि स्वीडेन. की सरकारी नौक्तरियों में क्या अनुपात है ? क्‍या वहां पर सरकारी 
तौकरियां में १, ४ का अन्तर हु। क्‍या स्वीडेन को देखने और उसके अनुभव को प्राप्त 
कर मंत्री महोदय उस तरह की सुविधा इस सुबं में नहीं कर सकते हें ? क्‍या मंत्र! महीदय 
अपनी तनछ्वाहों को और नोचे नहों कर प्कते हूँ । जो यहाँ पर अध्यापक हैं, प-वारी हें 
या जितने छोटी तनख्वाह पाने वाले हैँ उनकी तनख्वाह क्या ऊपर नहीं कर झकते हैं ? 


श्रो मोहन लात गोतम--में माननीय नेता विरोधी दल की सूचना के लिये यह कहना 
चाहता हूं कि स्वीडेन के स्त्री को ज्यादा सुविधा हे और यहां से ज्यादा तनख्वाह सिलती हे । 

श्री राजनारायण--शक्षी सन्‌, माननीय मन्‍्त्री जी जिस तरह से कि वहु आदी है बराबर 
इस तरह से हम लोगों को ज्ञान अर्जन कराया करते हे और हमारे ज्ञान की वृद्धि किया करते 
हैं। इसलिये में उत्तका आपके जरिये से शुक्र गूजार हूं । में तो यह पूछना चाहता था 
कि वहां के तनरूवाहों में क्या अनुपात है, लेकिन सवाल दौगरे और जवाब दौगरे वाली 
बात हुओर वहां का मस्त्री अगर ज्यादा तनख्वाह पाता है और उसको ज्यादा सुविधा प्राप्त 
हूँ तो क्या जो वहां छोटी श्रेणी का सरकारी कसंचारी है उसको भी बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं 
मिलती हू ? क्‍या वह पर भी १:४ का अनुपात है । हमारे यहां अगर इस चीज को देखा जाय तो 
कितना अनुपात हूं ।_ क्या वहां पर भी यही अनुपात है कि यहां पर जो छोटा सरकारी कर्मचारी 
हूँ उसको तो ४ रुपया मिलता है और ऊपर का जो सरकारी नौकर है उसको ५,५०० रुपया 
मिलता हं। उसका क्‍या कारण है ....? 

श्री माहन लाल गोौतम--में साननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं. .. . 

श्री अध्यक्ष--अगर आप एक बात का उत्तर देंगे तो वह दूसरी आर मेंट शुरू कर देंगे 
जिससे समय भी नब्द होगा। का के जा मे अप अल करी. 
.. थी राज नारायण--श्री सान्‌, शायद अबतो सरकार की भी पालिसी है और अगर सरकार 
की ऐसी पालिसी नहीं है तो जो प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियां हे बह भी अपने प्रतिनिधियों को 
विदेशों में भेजती हैं, अगर वह जाकर देखें और समझें तो सन्त्री जी को यह सुनहरा मौका मिल 
सकता है । में उनसे कहूंगा कि वह यूगोस्लाविया में जाय॑ और वहां जाकर देखें कि वह 
देश जो अभी सन्‌ ४५ में फासिस्ट पंजे से मुक्त हुआ हैँ, वहां क्या-क्या हुआ हुँ। वहां पर श्रीमन, 
३२ हजार दीनार एक मन्‍्त्री पाता है और ७ हजार दीनार एक सजदूर पाता है और साढ़े 
४ हजार दीनार एक क्लक को मिलते हें । ६५ दीनार का एक रुपया होता है जैसे यहाँ ६४ 
पँसे का रुपया होता है चैसे ही आप दीनार को समझ लें, रुपये से बहुत ही कम फर्क होता है । 
तो वहां का मजदूर भी साधारण कलक से तो वहां का मजदूर भी ज्यादा तनख्वाह पाता है । 
तो इस तरह से वहां का अनुपात भी १:६ का है। वह कल्याणकारी राज्य माना जायगा या 
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नतीय हाफिज मोहम्मद साहब से जो बजठ पेश किया वह कल्याणकारी राज्य साना जायगा। 
यह जातकर कह्याणक्वारी राज्य का अर्थ समझने में में समझता हुं कि सम्मानित सदस्यों 
को अधिक आसानी होगी । 
मेहतरों की हुडाडतालें हुयी । सारे सूबे में हड़ताल हुई, सुख्य-मुख्य जिलों में 
हड़ताल हुई और उसके बारे में सरकार की कया नीति रही और सरकार ने 
स्थानीय संस्थाओं को क्‍या आदेश दिये और वह हड़ताल क्यों हुई, वह आप जानते हैं। श्रीसन्‌, 
में अदव के साथ अपील करना चाहता हूं कि जब यह मेहतर हड़ताल करते हे. तो वह किसी 
राजनातिक पार्टी के चक्कर में पड़कर हड़ताल नहीं करते वरन्‌ जब उनकी दिन-प्रतिदिन की 
समस्‍यायें नहीं स लझ्षतीं, जब वह अपनी भूख की ज्वाला नहीं बरदाइत करते और परेशान 
हो जाते है और तमाम दूसरे साधन समाप्त हो जाते हें, तब जाकर वह मजबूरन हड़ताल 
करते है । में फिर कहना चाहता हूं, और आपके सम्मुख भी बार-बार निवेदत किया होगा 
सरकारी पक्ष के सदस्यों के द्वारा कि कांग्रेस पार्टो का जाल बिछा हुआ है और जब ऐसा 
है तो दूसरी पार्दियां उनके क़थनानुसार नगण्य हें तो वह रोज आन्दोलन क्‍यों उठाती हें। 
क्यों आज कांग्रेस पार्टी को कई तरह की सुविधायं प्राप्त हें, उसकी हुकूमत हे,वह मेहतरों की 
मांगें सन्‍्ज्र करा सकती है और दूसरी पार्टियों के बारे में वह उन से कह सकती है कि अगर तुम 
उनके साथ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साथ आओ मागें पूरी हो जायेंगी । २ 
हुपये को जगह डेड़ रुपया मनन्‍्जूर करा के सारा मामला ठीक करा लिया जायगा, तो उस 
पार्टी के लिये सब कुछ सुलभ है, उसके पास अपार साधन है वह हर एक का श्रेय ले सकती है 
और सबकी सांगों को पुरा करा सकती हें। फिर कांग्रेस पार्टी मजदूरों को दूसरी पार्टियों के 
चक्कर में क्यों आने देती है। 
में आज आपके सामने एक निवेदन इन्डस्ट्री के बार में करना चाहता हूं क्योंकि माननीय 
मच्त्री जी ने उद्योग इंडस्ट्री की बड़ी चर्चा की और घर ल्‌ उद्योगों की काफी तरक्की बतलाई 
गई है बजट भावण सें। जरा उसका भी थोड़ा सा दिग्दशेंत आपकी आज्ञा से कराना चाहता हूं ४ 
यों तो अगर इसको बारीकी के साथ केवल ऊपर से न पह़ें तो माननीय मन्‍्त्री 
जी ने स्वयं कब॒ल किया हे कि मिर्जापुर की सीमेंट फेक्द्री अभी बनने की 
अवस्था में हे, पता नहीं कब बने, लेकिन में यह निवेदन करना चाहता हूं 
कि क्या इस सरकार को इंडस्ट्रीयल पालिसी उद्योग को नीति जन-कल्याण में हें ? 
या सत्ताधारी बड़े बड़े सरमायादार पूंजीपतियों के कल्याण में हैं। श्रीमन्‌, में दूर नहीं 
जाता चाहता । में तो चाहता हूं और हमारी इच्छा थी कि उद्योगमन्त्री जी यहां पर विद्यमान 
रहते और इन बातों को सुनकर के कोई सही और जल्दी का क़रम उठाते । हमारे माननीय सदस्य 
हमारी पार्टी के प्रधान सचिव श्री जगन्नाथ मल्‍ल की गिरफ्तारी होती है, इसलिए कि पडसौना 
मिल में २० लाख के क़रीब रुपया किसानों का बकाया पड़ गया । गच्ने का मूल्य चुकता नहीं 
किया गया मिल मालिकों के जरिये । अगर जगन्नाथ मल्‍ल जी कहते है कि किसानों का रुपया 
मिलना चाहिए जब कि नियमानुसार २४ घंटे के बाद गन्ने की क्रोमत चुंकता होनी चाहिए तो: 
इतने महीने हो गये, पिछले बकाये के .. .. .. . 


श्री अध्यक्ष--क्या यह केस अदालत में पेंडिग भी हे ? 
श्री राजनारायण--जी नहीं । 
डाक्टर सम्पू्णानन्‍द--में इतना निवेदन कर दूं कि यह कहना ठीक नहीं है ४ 


हर 


किसी २४६ या ए से ही किसी सेक्शन के अन्दर प्रोसीडिग्स सटे कर दी गई है । 


श्री रात्ननारायण--तो श्रीमनू, में आपसे यह निवेदन करता हूं और आपके जरिये 
सम्मानित सदस्यों से सादर साग्रह निवेदन करता चाहता हूं कि किसानों की यह मांग जायज है या 
नाजायज है । किसान क़ानून की मांग करते हे या गर क़ानून की मांग करते हे और अगर कि पान 
को गन्ने का दास नहीं मिलता तो किसान जब कहता है कि हम अपना गन्ना नहीं देंगे तो सरकारी 
कर्मचारी क्‍यों जबरदस्ती उनकी गद्ने की गाड़ियों को मिलों में ले जाने के लिए मजब्र और बाध्य 
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करते हैं। सरकार की ऐसी नीति हे । और दूसरी बात श्रीमनू, जब पडरोना सिल के मालिक 
लाल साहब पडरौना सिल के प्रबन्ध को ठीक से नहीं कर सकते और पडरोना मिल के क्षेत्र के 
किसानों के गे की क़ीमत नहीं चुकता कर सकते तो उन्‍्हों लाल साहब के हाथ में कठकुइयां को 
मिल क्‍यों दी गई । यह सवाल हें । क्या कठकुइयां की मिल क। जो लाल साहब के हाथ में सारा 
मैनेजमेंट सिपुर्द कर दिया गया बावजूद हम लोगों की आरज्‌ और मिन्नत करने के तो क्या 
'यह सरकार की नीति किसान और मजदूर हित विरोधी नहीं है ? सरकार किस तरह से अपने 
'को मजदूरों का हितू कहती हे यह में समझ सकते में असमर्थ हैं । एक बार नहीं, दो बार नहों 
'जितनी-जितनी बार ऐसी चीज आती है, उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं होती और अगर मजदूर 
कुछ कहता है, अपने वेतन की मांग करता हूँ, अपनी तनख्वाह को बढ़ाने की सांग करता है, तो 
उसके साथ जबदंस्ती होती हे। जब-जब एसी चीज़ों के विरोध में बह अपनी आवाज बुलन्द करता 
है तब-तब सरकार के सारे साधन किसानों और मजदूरों पर दमनचक्र चलाने के लिए प्रस्तुत हो 
जाते हे । यह इस सरकार की नीति हैं, यह कल्याणकारी नीति हें और निर्माण करने वाली 
सरकार की नोति हे । श्रीमन्‌, में स्वयं पडरोना गया हुआ था जिस चीज का में ज्ञिक्र कर रह 
था उसी सिलसिले में। १२-१५ हजार किसानों की गंदरिंग वहां पर थी । जिलाधीश ने 
कहा था कि वह आयेंगे १२ बज । जिलाधीश की इन्तजारी करते-करते ४ बज गये । किसान 
बैठे थे कि आज फंसला होगा । परन्तु ज्ञिलाधीद महोदय की ख़बर आई कि जगन्नाथ मल्‍्ल 
जी को वहीं पहुंचा दिया जाय । क्योंकि रास्ता सुगम नहीं है वहां पहुंच पाने का। बड़ी 
परेशानी बढ़ गई, सगर फिर भी हम लोगों ने जगन्नाथ सल्‍ल जी से निवेदन किया कि वह जाकर 
के वहां की समस्या देखें। मगर जिस कार के जरिये जगन्नाथ मल को वहां ले जाना था वह 
कार इतनी दुटही थी कि एक मोल भी नहीं गयी और जगन्नाथ सल फिर वापिस आये । फिर 
आठ बजे रात को सेंनें फोन किया कि “डिस्ट्रिक्ट सेजिस्टेट को आपका इन्तजार है, आप ने 
क्या व्यवस्था की है, सारे किसान बैठे हुये हे और वह कहते हैं कि हम एक छटाक भी गन्ना नहीं 
देंगे, हमारा बकाया सिलना चाहिये / डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट नें कहा कि लाल साहब सामने 
बैठे हुये हें। हमने कहा कि गिरफ्तार करलो, क़ानून का उल्लंघन किया है । लाल साहब ने 
'किसी दूसरे से नहीं किया हें । किसानों को गन्ने के दास नहीं दिये हें तो लाल साहब ने नहीं दिये 
हैं, किसानों का इससें क्या दोष, सगर उसके लिये सरकार का क़ानून मौन है। अमन, में 
आपके ज्ञरिये जानना चाहूंगा कि जहां इस तरह के कार्य होंगे वहां भय की अपार वद्धि होगी 
और वहां शोषण की अपार वृद्धि होगी या नहीं । पिछले तीन सालों की दोरेफ बोर्ड की रिपोर्ट 
. संगाकर देख ली जाय, हमारी सांग थी कि दो रुपये सन गन्ना हो और २५ रु० मन चीनी हो । 
. श्रीसन्‌, अगर २ रुपये मन गन्ना होता हे तो किसानों के साथ भी न्याय होता है जो कि गद्ने का 
उत्पादन करेंगे और उससें जो खर्चा करेंगे उसका समुचित मूल्य उत्तको मिल जायगा। 
झोौर जब २४ रुपये मत चौनो होगी तो मिल सालिकों के साथ भी न्‍्याय होगा और उन्तको भी 
उचित सुनाफा सिल जायगा। मगर सरकार किसानों के साथ अन्याय करती है क्योंकि जहां 
“दो रुपये सन गद्मे का दास होना चाहिये था वहां गतवर्ष पौने दो रुपये हो गया था और चीथनो 
के दाम २५ रु० न हो करके २३२० से ३३ रु० तक हो गये थे। क्या कम से कम ५ रु० फी सत 
.. अनुचित और नाजायज्ञ फायदा नहीं कराया गया । इस तरह से मुनाफाखोरी कल्याणकारी 
राज्य को नीति है । सारा हिसाब श्रीमन्‌, जोड़ करके कई बार खिदमत में पेश कियः गया 
हैं। पिछले पांच साल के अनुचित मुनाफ़े को देखा जाय तो ज्ञ/5 होगा कि उत्तर प्रदेश के 
कुल चीनी की झिलों को कुल पूंजी से ज्यादा मुनाफ़ा उत्पादकों के हित को सारकर कराया 
गया हैं और इसका भार उपभोक्ताओं की कमाई पर भी पड़! हुँ इसलिए कल्यागकारी राज्य 
में इन्डिवीजुवल हेन्ड्स में इस शुगर इन्डस्ट्री को न होना चाहिये बल्कि गन्ने के उत्पादन के हित 
में और उपभोक्ताओं के हित में एक कमेटी बनाकर सारा उत्पादन और .तरण का मैनेजमेंट 
. "कराना चाहिए । जब यह सुझाव रखता हूं तब सरकार की ओर से एक न एक तो इस बात का 
जवाब होता ही हुओऔर उससे परेशानी बढ़ जाती हु। ....--<-रः़ 
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इसलिये श्रीमन्‌, में साननोय वित्त सन्‍त्री जी से पूछता हूं कि उद्य पृग्‌ 2३88 के 
पूलये क्‍या घोजता है सरकार के पास । क्या गन्ने का उद्योग चौपट नहों हो गया ओर क्‍या 
बच्चे के उत्पादकों की गच्ने की क़रीमस को चुकता न करके जो रुपया सिल मालिकों ने 
अपने पास रखा उसको ब्लेक कैपिदल सें नहीं लगाया। क्या उत्तर ब्रदशश मे 
कोआपरेटिव के जरिए १५ फीसदी तक सूद नहीं लिया जाता हूँ जज 
पक दूसरे सूबों में इससे बहुत कम कोआपरेटिव के रेट होते हैं। जब १५ 
फीसदी के रेट से सरकारी कोआपरेटिव संस्थाएं हैं जो रुपया देकर सूद लेती हू तो जब गद्ने के 
उत्पादकों का रुपया इतने दिनों तक बकाया था, उसका सूद उन्हें नहीं मिलना चाहिये। 
सीधी सादी बात है । इसे समझने के लिये प्रकांड अर्थ झास्त्र के विद्वानों को नहीं खोजना 
है। एक साधारण दे हात का रहने वाला जो अपने घर का ४ ० या २० रुपय का बजट बनाता 
6 बह भी समझ सकता हें कि मिल सालिकों के पास लाखों की तादाद में, १०,२० या ४० 
लाख रुपया, गन्ना उत्पादकों का पड़ा हुआ है उससे यदि वह किसानों को सिल जात्ता 
हो कुछ तो उनको राहत होती । वह उसे किसी दूसरे रोजगार में लगाकर कुछ तो पभ्राप्त 
करता। उस रुपये से मिल मालिकों ने जो म्‌ नाफा कसाया है आज क्‍यों वह उनके पास छोड़ा 
जा रहा है और किसानों और सजदूरों को नहीं दिलवाया जाता ? सिल मालिकों को ओर 
न्‍ ज्ञो बेलेन्स ज्ञीट बनते हे उसमें ढोल में बड़ी-बड़ी पोल हैं। जरा गहरा हाथ मारा तो 
पैनों तरफ परदा साफ । जरा उसे थोड़ी सी ही मेहनत करके समझा जाय जो कि भुक्त भोगी 
है उनके नजर से देखा जाय तो मालूम होगा कि जितने बेलेन्स शीट मिल सालिकों की ओर से 
बनाये जाते हैं उनमें सबमें धोका होता है । सबसें मुनाफा कम करके दिखाया जाता हैं ताकि 
'सजूूरों को बोनस न देता पड़े । ऐसी हो तमास बातें की जाती हें जिन्हें हमारे गेंदा सिंह जी 
कुकर्म कहते है, तो क्‍या वह कल्याणकारी राज्य होगा ! हम समझते हैं कि इस सदन में कोई 
ऐसा सम्मानित सदस्य नहीं होगा जो इस बजट को कल्या णगकारी बजट कहे । 
(इस ससय १ बजकर १५४ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर 
“उपाध्यक्ष, श्री हर गोविद पन्‍्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरभ्भहुई।) 
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श्री राहजनार[|यण--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, लंच के पहले में अर्ज कर रहा था 
कि उत्तर प्रदेशीय सरकार की ओर से औद्योगिक नीति में अराजकता बरती जा रही हे और 
मेने निवेदत किया था कि किप्त प्रकार से मिल मालिकों के द्वरा बार-बार कानून के तोड़े जाने 
के बावजूद भी मिल मालिकों के ऊपर कोई उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती 
और यदि किप्तान ओर सजदूर अपनी माँग को, जायज मांग को और कानूनों सांग को 
उठाता है तो उसके ऊपर रिप्रेशन को पालिसी कांग्रेस सरकार की ओर से अख्तियार 
की जाती हैं । उदाहरण स्वरूप अभी जो पिछले चनद दिनों पडरौना मिल के सालिक लाल 
साहब के जरिये. २० लाख रुपये वहां के किसानों को गन्ने की कीमत न देने से जो हालत 
पद! हुयी थी उसको हमने निवेदन किया था। उसी के साथ साथ में कठकुइंया मिल के बारे 
में भी थोड़े में अर्ज करना चाहता हूं। कठकुइंया मिल का मामला बड़ पुराना हैं और उसका 
सेनेजमेंट सरकार ने अपनी ओर से लाल साहब के सुपुर्दं कर दिया है। यह सरकार के संरक्षण 
में आ सया है और उसी के हाथ में यह उद्योग चल रहा है। परन्तु यदि सरकार की नीति मिल 
मालिकों के अनुचित तरीके से लाभ कराने की न होती तो जिस मिल पर सरकार ने कब्जा किया 
और जिस मिल पर इंतजाम करने के लिये वहां के गद्ना उत्पादकों ने, वहां के मजदूरों, 
वहां की कोझापरटिव यूनियन्स ने सरकार से बराबर निवेदन किया था उस मांग को क्‍यों 
'न्‌ स्वीकार किया गया होता । इसलिये हमारे दिसाग में किसो भी तरह से यह श्रम नहीं 
होना चाहिए कि सरकार की नीति से किप्तानों और मजदूरों का भला होने वाला नहीं 
हैं। इस सरकार की नोति से जो कुछ भी भला होगा वह मिल सालिकों का होगा, पूजीपतियों 
का होगा। आज वह अवनो नति को चला रही है जो अराजकत की नीति को, जो श्रौद्योगिक 
'डिसोकरसी को छोड़कर अपना रही हैँ, उससे जितना भी फायदा हो सकता है वह मिल मालिकों 
का ही हें। जब सें श्रौद्योगिक डिसोक्रेसी के बारे से सें निवेदन करता हूं तो में बनारस 
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के गवर्मसेंट वीविंग इंस्टीदयूट के विद्याथियों की जो एक महीने तक हड़ताल चली थो 
उसको भूल नहीं सकता । एक जनवरी से लेकर ३० जनवरी तक गवरनमेंट बीविंग इन्स्टीटयूट 
बनारस में विद्यार्थियों की हड़ताल चली । - मुरतें अफसोस होता है कि बनारस दुनिया का 
सबसे प्राचीन नगर और आज भी वहां अच्छा खासा बैभव है और दो-दो मन्‍्त्री इस राज्य 
सरकार में जहां के विराजमान हैँ वहां के विद्याथियों की हड़ताल एक महीना तक चले और 
सरकार के कान में जूं तक न रेगे और वह आंख और कान सूंद कर बेठी रहे । जब इस तरह पे 
इस राज्य में विद्याथियों को मांगों की उपेक्षा की जाती हैं कया यह किसी जन- 
कल्याणकारी राज्य की प/लिसी हो सकती है ? श्रीमनू, में आपके जरिये माननोय 
वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तीस जनवरी को जबकि मेने 
वहां से सेक्रे-री श्रोद्योगिक विभाग को फोन किया कि बनारस के वीविंग इंस्टीट्यूट के 
विद्याथियों की हड़ताल एक महीने से. चल रही हु और जांच-पड़ताल क्यों नहीं होती, 
तो उन्होंने कहा कि आप इसमें पड़िये और हड़ताल को समाप्त कराइये। आपको 
यह जानकर खुशी होगी कि वहां के अधिकारियों के आइवासन पर हमने विद्यार्थियों को हर 
तरोक़े से समझा बुझाकर बिना किसी शर्तें के हड़ताल को वापिस ले लेने की सलाह दी श्रौर 
विद्याथियों ने ३१ जनवरी से अपनी पढ़ाई भी जारी कर दी। दो दिन, तीन दिन की बात कौन 
कहे, हफ्ता बोत गया, लेकिन सारी जांच को समाप्त करके समुचित कार्यवाही करने का जो 
आइवासन दिया गया था आज तक वह खटाई में पड़ा हुआ है । श्रीमन्‌, में आपके जरिये से मानतीय 
वित्त मन्‍त्री जी से और सरकार से पुछना चाहता हूं कि आखिर वह चाहती क्या है ?यह चाहते 
हैं कि जो समुचित तरीक़ से न्यायपूर्ण मांगों को लेकर विद्यर्थी कोई आधचाज़ बुलंद 
करते हैं तो उसको दमनचक्र चलाकर परास्त करें या उनकी मांगों को सहानुभूति के साथ 
सुन कर, उदारता के साथ विचार कर केजो कमीहँया खामी है या इंतज़ामम दोष हे 


उनको दूर किया जाय । में चाहता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और बनारस टेक्निकल 
ऐंड वीचिग इंस्टीट्णूट की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाये । 


.. श्रीमन्‌, में उस समय चर्चा कर रहा था कैनाल डिपा्ंमेंट की रिपोर्ट के बारे में, मुझे 
अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय सूचना मंत्री जी उपस्थित नहीं थे । इसलिये 
में चाहता हूं कि जब खेती का सवाल उठाया जाय तो खेती के सवाल के संबंध में रिपोर्ट्स 
प्रकाशित हुई हे और जो इस डायरी में जो इस सूचना विभाग से वितरित हुई है, उस पर ध्याव 
दिया जाय । सन्‌ १६४७ को इररग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट को अगर पढ़ा जाय तो उसके 
मुताबिक यह मालूम होता हैँ कि सन्‌ १६४६-४७ ई० में कुल २६, ०८२ मील लम्बी नहरें बनीं । 
जब १६४६-४७ ई० में २६,०८२ मील लम्बी नहरों की खुदाई हुई तो जो इस डायरी में आंकड़े 
दिये हें कि जब पंच वर्षोथ योजना पूरी हो जायगी तो सन्‌ १९५६ ई० में २९,८०० सौल लम्बी 
नहरों की खुदाई होगी तो इसके क्या माने है ? क्या यह आंकड़ों की भूल-भुलैया है या कोई 
जादू है, इसको ओर आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित होना चाहिये । 

. श्रीमन्‌, जो यह डायरी सन्‌ १६९५३ की सब सम्मानित सदस्यों को प्राप्त है और कांग्रेस . 
पार्टो के बाहर सदस्यों को भी सुलभ जी रिपोर्ट अगर पढ़ी जाथ तो इससें १६४६, १६५२ 
और १६५६ तीन टरनिग प्वाइंट्स लिये गये है ।. १६४६ में नहरों की लम्बाई १७,८२४ मील 
लम्बी, १६४२ में के १९,५२५ और १६५६ में २२,८०० सील लस्बी नहरों की खुदाई होने की 
बात है । यह जो रिपोर्ट से प्रगति मालूम होती है तो इसमें तो एक ऋम मालूम होता है 
. कि १७ हजार से लेकर २२ हज़ार लम्बी मोल लम्बी नहर सन्‌ १९५६ ई० में बतद जायगी यानी 
पांच वर्षो में पांच हजार लस्बी नहरें हो जायंगी। मगर जब इरींगेशन डिपार्टमेंट की एड- 
मिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट देखते हें तब फिर हमको आहइचयं में पड़ना पड़ता है।. सन्‌ १६४६-४७ 
में २६,०८२ मोल लम्बी नहर खुदी, यह क से मानी गई हूं ।_ क्याइसके माने यह है कि १९४४६- 
४७ में नहरों की लम्बान इतनी थी और इसको पाटा गया है, इससे तो यही मालूम होता है । 
हमारी विकास की योजनाओं में जो घन खर्च हो रहा है, जनता को गराढ़ी कमाई खच हो रही: 


वित्तीय वा १९०२-४४ के आय-व्ययक्न घर सामान्प्र विवाद ३३ 
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नहरों के पाटन में ख़ब्च हो रही है और हमें च्म में रखा जा रहा है कि नहरों की लम्बाई 


शनि 


हैँ 
बढ़ाई जा रही हे । 

श्रीमन, जब में खेती के और पहलञ्नों पर आता हूं जो हमारे यहां सब से बड़ा धंबा हें, 
जिसके आसरे हमारे उत्तर प्रदेश के क़रीब ५ करोड़ ग़रीब जनता का जीवन मनन्‍्हसिर करता 
हैं तो जो आंकड़ों की भू ल-भ लेया हूं उसको भी हमें सम्मानित सदस्यों के सामने रख देना चाहिये । 
श्रीमत, मे आपकी आज्ञा से कुछ खास बातें इस सदन में प्रस्तुत करता चाहता हूं और चाहता हूं 
कि हमारे सम्मानित सदस्य इस बात को नोट कर लें कि यह जो रिपोर्ट मे पञ्ञ कर रहा हूं, यह 
ज्ञमीदारी अबालीशन रिपोर्ट १९४८-४६ के तसास आंकर्डों को लेकर तेयार की राई हूं। 
अपनी जमीन पर खेती करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश में केवल ३,६३,६१,० ३५ जन-संख्या 
होते हे और हमारा अन्दाजा हैं कि उस जनसंख्या की जिसको सब लोग मानते हैं, ५ आउमी फी 
परिवार पीछे बाँटा जाय तो 3,८२,००७ परिवारों की संख्या होगी । इसी तरह से पराई 
ज्ञमीन पर खे तो करने वाले कितने है अगर इसको देखा जाय तो बह ३१,६५,८२५ की जनसंख्या 
में है यानी 5,३१,१६४५ परिवार । में इस रिपोर्ट को आपके पास भेज दूंगा । 

वित्त मंत्रों (बा हाफिज मुह्मद इब्र 7 स)--में क्षिफ यह दरियाफ्त कर रहा था 
कि यह रिपोर्ट कौत सी हैँ, जिसमे से आप यह आंकड़े पढ़ रहे है ? 

श्रा राजनारायण--यह मैने पहिले ही अर्ज्ञ कर दिया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
कि जमीदारी आआलौशन कमेटो की रिपोर्ट में जितने आंकड़ आये हैँ तथा उसके बाद जो 
भिन्न-भिन्न रिपोर्ट सरकार की ओरसे प्रकाशित हुई हैं, उन तमाम रिपोट स से छांट कर ये आंकड़े 
निकाले गये हें। 

इस तरीके से अगर आप उन परिवारों की संख्या देखें जो खेतिहर मजदूरों को है तो 
आपको मालूम होगा कि उनकी संख्या ३६, १२, २० ६ हैँ और उनके परिवारों की संख्या ७, २ २,४४५ 
हैं। इसके अलावा जो अन्य सेवा करने वाले ताई, धोबी, बढ़ई, लुहार आदि हे उसकी जनसंख्या 
२९,८३,/८०६ होती हुं । इसी प्रकार श्रीमन्‌, अगर हम जमीन के बटवारे की बात करें और 
जिनके पास धन पैदा करने का जरिया नहीं रह गया हू, उनको जरिया कराये, उनको साधन 
संयन्न करें तो १,०७,६३,४६० की जनसंरूया ऐसी है जिसको हमें जमीन देनी होगी और अगर 
इसको परिवार के रूप में हम देखें तो २१,५२,६६६ परिवार ५ आदमियों के हिसाब से होते 
हैं। लेटेस्ट सेन्सस के हिसाब से जो देहाती आबादी है बह ५४,५६,०४३ है, उसके बाद खेती 
ने करने वाले भ्स्वामी जो शहरी शौर देहाती हँवे ६,६७,६१२ है । अगर हम ज़मीन 
का इंत ब्ाम करना चाहें और उत्तर प्रदेश की गरीबी को मिटाना चाहें, अगर लोगों को दौलत 
पंदा करने के ज़राये से संपन्न करना चाहें तो हमारे लिये यह लाज्मी हो जाता हैँ कि हमारे 
सामने जो भी पूरे-पुरे दौलत प॑ दा करने के जराये हैँ यानी खेती, उद्योग-धंथे आदि उन सबको 
इस तरोक़ से बांदे कि हर एक इंसान को अपने जीवन के निर्वाह के लिये सम चित धन इन 
साधनों से प्राप्त हो सके । जहां तक सेक्‍्सीमम होल्डिग का सवाल है वह इस सदन में ३० 
एकड़ सानी गयी हे । इस तीत्त एकड़ मेकक्‍्सीसस होल्डिग के बाद भी जितनी ज़मीन बचती 
हैँ वह क़रीब ३० लाख एकड़ के होती हूँ । द 

आओ चरण स्िंह--यहू रिपोर्ट कब पब्लिश हुई है, अगर आप बतला दें तो उसकी एक 
कापी में भी संगवा लू । 

श्री राजनारायण--में आपकी खिदमत में भेज देता हूं। 
. आऔमन्‌, में आपके ज्ञरियें निहायत अदब के साथ अर्जे करना चाहता हूं कि इस तरीक़े 
से अगर तमाम ज़मीन का इन्तज्ञाम देखा जाय और उसको सम्‌चित रूप से उन तमाम ग़्रीबों 
को जो कि भूमि रहित हैं, जो पिछड़ी जाति वाले है और जिनके जीवन-निर्वाह के लिये कोई 
साधन नहीं हूं, अगर ॒ सही माने में यह सरकार उनकी गरीबी हटा कर एक अच्छे वातावरण 
“में रखना चाहती हे तो इसमें कोई हज नहीं हो सकता है कि हमारी सरकार को इस संझोधन 


वह 
हे 


है 
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फे जानने में कोई दिक्कत हो । हनने यह पूरी तरह से निदेदत कर दिया है क्वि अगर ३७ 


एकड़ सेश्सिमन होहिडिग मानते हैं तो उन्तके बाद जो जमीन बचती है बहु क़रीब ३० सलाद 


एकड़ के होती हैं औरर अगर २० एकड़ मैक्सिसम होल्डिग मानते हैं तो क़रीब ४४, १३,४८४ 
एकड़ जमीन बचती हे जिसको लेडलेस जोरों में बांद सकते हे । अगर सही माने में आधिक 
विषयता के ज़रिये दोलत पैदा करते की विषमता को निटाना चाहते है और मेक्सिसस होहिडग 
१६ एकड़ ही मातते हें तो १६४ कड़ के हिसाब से ५७,५६,८६५ ए हड़ जमीन सिलती है जिसको 
हम बांट सकते हें । द 


श्री चरण लिह--में आपके जरिये यह अपनी इसिला के लिये जानना चाहता हूं किये 
आंकड़े कहां से लिये गये हैं, क्योंकि कही इसका जिक्र नहीं है। 

श्री पजनाराथधण-- अमन, इन आंकड़ों को सही माने सें समझने के लिये स्वस्थ 
सस्तिष्क होना चाहिए, क्योंकि वही इसको समझ सकता है । में माननीय मन्त्री जी से अपील 
करता चाहता हूं कि अगर साननीय मन्‍्त्री जो अपने कस चारियों के साथ महीनों तक लगे रहें 
तब ये आंकड़े मिल सकते हैं। इसमें जसीन्दारी अबालिशन कसेट की रिपोर्ट है, प्लानिंग कमीशन 
की रिपोर्ट हे, सेन्सस रिपोर्ट है, फारेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है और दो महीने की मेहनत 
के बाद यह तेबार किया गया हैं। और अगर इन तमाम रिपोर्टों' को छेकर सरकार का कोई 
प्रतिनिधि बेठे लव वह समझ पायेगा कि कितनी जमीन बचती है। श्रीमन, में आपको बतला 
सकता हूं कि जो आंकड़े हमने सरकार को दिये और इस सदन के सामने प्रस्तुत किये हँ, इससे 
और ज्यादा जमीनें, अगर सन्‌ ५२ के आंकड़े प्रस्तुत होते, जिसको कि सरकार ने नहीं रखा तो 
निकल सकती हूँ । क्योंकि इसमें श्रीमनू. सन्‌ ५० तक को जितने आंकड़े उपलब्ध थे उन्हें 
के आधार पर यह बतलाया गया है । अगर उन आंकड़ों को हम देखें तो जिस नतीजे पर पहुंचते 
हें वह यह है कि अगर कुल क्षेत्रफल को देखा जाय तो माननीय सन्‍्त्री जी सहर्ष कबूल कर लेंगे 
कि कुल क्षेत्रफल ७,२२,७०,६०७ एकड़ हें 


. श्रो चरण खह--७ करोड़ २५ लाख एकड़ है । 


.. श्रो राज़ नारायण--ठीक है, इसके बाद और ज्यादा जमीन सिल सकती हैं। यह तो 
श्रीमन्‌ू, में माननीय राजस्व मन्‍्त्री जो को आसानो के लिये बतला रहा हूं, ताकि माननीय राजस्व 
मन्‍्त्री जी को ५० त्तक के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हों जायेंगे। सन्‌ ५९ तक को तमाम 
रिपोर्ट न तो गवर्नमेंट ने अभी तक तैयार कराया हे और न उसे तैयार कराने की आवश्यकता ही 
समझती है, क्योंकि सरकार के खाद्य विभाग से बार बार यह बात पूछने पर भी कि उत्तर प्रदेश 
में कितने गल्‍ले की कमी हूँ, कितने गल्‍्ले को आवश्यकता होती है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है । 
तो में बतला सकता हूं कि कितना जंगल है । ३१,३४,६०१ एकड़ जंगल हे, और पानी से. 
भरा हुआ रकबा २६:२३,०७३ एकड़ है। कितनी बस्ती, सड़क और आबादी है वह 
श्वार४ड)४२४ एकड़ हूँ। ब॑जर ३5,११,१६२ एकड़ है । यह कुल सिलाकर ८२,८८५, ६८९ एकड़ 
होता है, जिसमें जंगल, पानी से भरा हुआ हिस्सा, सड़कें, बस्ती, आबादी और बंजर यह तमास 
शामिल है । हमारे सूबे में परतो जमोन कितनो है, वह परती १,२२,६१,४६४ एकड़ है । 
जितनी भूमि परती और बंजर है वह सब मेक्सिसस तथ करने के बाद जो ऊपर से हमको मिलती 
है वह सब जमीन हम भूमिद्ोत लोगों को देकर क्या अपने देश से यरीबो को नहीं मिटा सकते 
हैं। अगर सरकार की पालिसी यह होती कि विषमता दूर की जाय तो क्या सरकार के सामने 
हम अपनी बात पांच साल से जो कहते चले आये है, उसको न मानती । इसलिये श्रीसन, 
जो यह कल्याणकारी बजट कहा गया है इसको में किसी तरह से कल्याणकारी बजट नहीं मानता 
हूँ। में विहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि यह कल्याणकारो बजट नहीं है । 
अगर सरकार इसी बजठ को कल्याणकारी बजट कहतो है और जनता क सामने इसी त्तरह का 
बजट प्रस्तुत करेंगी तो जनता निहायत परेशान होगी और जनता कल्याणकारी दब्द से भी 


घृणा करने लगेगी । ओमन्‌ जब में खेती के ओर मसलों को देखता हुं तो जो इधर अकालग्रस्त 
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उस रोगों की गाथा अकथनीय हैं । 

अस निरर छरने के लिये सस्जते थे वह 

उसका सब झूठ स्वाहा हो गया हें। जो सड़क फैजाबाद दे गोरखपुर देवरिया को जाती हैं 
अगर उस सडक पर चलकर देखा जाय तो ४ मील इधर और ४ जील उधर तक उनकी सः 

फपल दश्वाद हो गयी है और उत्पल वृष्टि से इतनो हानि हुई है. कि एक पत्ती भो खेतों में 


दिखाई नहीं पड़ती है। एसः सालस होता था कि सांरीकी में कभी कुछ पेदा भी 


ही नी हुआ । जो अरहर की फल थी वह सब खेदों में गिर गयी थी 
कर सदाती है । गन्ने ् 
नहीं, मगर बहन से खेतों में इतवा गहुरा नुकृतान हुआ है 
खेतों में गिर गया है । इस्त तरह से जो बरबादो हुई $ वह बहुत जा 
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रा 
द धक हैं। माननीय राजस्व 
अन्त्री ने अखबारों में दयात दिया था कि मारवपुर, दे डी हानि हुई ह उसको 
क्षत्रियति दृतरे स्थान पर जो वर्षा हुई हैं इस से हो जाएगी, कोई घबड़ाइट की बात 


श्री चरण सिह---मने कभी ए सा नहीं कहा 

शत राजनारायण--भओमन्‌, राजस्व मन्त्री ने अभी कुछसूचतादी। मेने समाचार 
यत्रों में पढ़ा था और सम्राचार पत्नों म यह बात निकली थी । इस क्षेत्र के अलावा दुसरे क्षत्रों 
में भी हानि हुई है तो क्‍या वहां हानि की पूत्ति होगी। अगर यह बात्त गलत हैं तो मुझ खुशी 
हैं कि साननोय मन्‍त्री जो ने ऐसा बयान भी नहीं दिया था। मगर अब जो वहां की हालत हें 
उसके बारे में म॑ निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय चाह वह खुद या उनके निकठ रहन वाले 
किसी विश्वासपात्र व्यक्ति को था साननीय सदस्य को वह हमार साथ भेजें। 
आर जाकर उन गांवों में देखें कि जो लोग दयनीय हालत में है । मेंने उसके विषय सें भो 
एक ११ प्वाइन्ट का सल्शन सरकार को खिदसत में दिया था और अखबारों में भी दिया था 
कि इस ओर ध्यान दिया जाय, उसमें कच्छ कुएं खड़वाद की भी सिफारिश की थी क्योंकि 
कुछ ऐसी फल होती हैं जो थोड़े समय में ही हो जातो है जेपे चीना हु मूंग है और इसी 
तरह को और भी हैं, जो सरकार का वेज्ञानिक विभाग बतला सकता है और चना आदि की फतलों 
में काफी एक्सपर्ट किसान हैं और वह जानते हूँ कि उत्तमें दस बारह पानी लगते हैं और कुंप 
की खुदाई १५-२० रुपय में हो जाती है. और आठ दस हाथ पर हो पानी मिल जाता हूं। 

से उपायों को लेकर यदि समुचित कदम उठाया जाता और उनकी हालत ठीक को जातो 

तो उनको राहत मिल सकती थी और वहां के किप्तान थोड़ी आराम को सांप ले सकते थे, 
लेकिन यहां तो सारा वक्‍शा ही उल्टा हुआ हुं और मेरी समझ में यह नहीं अशता कि किस तरह से 
यह सारा बजट एक कल्याणकारी राज्य का बजट हु, उनका कल्या गकारी राज्य से क्या मतलब है। 
कल्याणकारी राज्य के बार में संत चर्चा की और बतलाया कि उसका बजट एसा नहीं होता । 
अगर माननीय सन्‍्त्री जी इस बात को देखेंगे तो जहां पर उन्होंने ५० फी सदी सिचाई की 
दर बढ़ाने की बात की हे तो यह ५० फीसदी जो दर बढ़ेगी यह किसके ऊपर जाकर इच्तका बोझ 
बड़ेगा ? इसका बोझ किसानों पर पड़ेगा, मजद्रों पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, जो अपतहाय 
हैं, पीड़ित हैं, द्रवित हैँ, उच्त पर पड़ेगा, या उन प्रतिभा सम्पन्न लोगों पर पड़ेगा, जिनकी सारी 
जिन्दगी ऐश में बीत ती हैं। मे साननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहत! हूं कि माननीय 
वित्त मन्‍्त्री जी था इस सम्तय के वेज्ञानिक अर्थ विधान के दर्ष्टकोण को देखेंगें तो उनको 
सालूम होगा कि 80३ 8 085 0854 8 & #३27६४8&76 495 वह इसके बढ़ाने की बात कहत 
हु और कहते हैँ कि उसके रेट को भी बढ़ाया जायगा, तो आखिर इसका बोझ किस पर पड़ेगा ? 


३६ विधान सभा [२३ फरवरी, १९५३ 


(श्री राजनारायण | 


जिनके परिवार बड़े हें जो अधिक सामान खरीदते हैं जो गरीब हैं। इसका बोझ सत्ताधारी 
समाज क तबके पर नहीं पड़ता । इसलिये अगर सलस टेक्स को बढ़ान भी अगर कल्याणकारी 

6 किक बडे बे ५ ग्‌ ०७३ लय शा 8 है ब्द जे 
राज्य के बजट को शोभा देता है तो प्रश्न होता है कि उनके दिश्लाग में 'कल्याणकारी' इच्छ के 
माने क्य। हैं ? 


में आपके द्वारा कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करता चाहता हुँ और में माननोय वित्त मत्रो 
जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इन आंकड़ों को और देखे और उनको जरा समझने की 
भी कृपा करें। उत्तर प्रदेश में जहां पर माननीय वित्त सन्त्री जी ने खच को घटाने की बात कही 
है तो में निवेदन करूंगा कि देश के अन्य सूबों का नकशा देखा जाय तो टेक्स के कलेक्शन में 
जो खर्च यहां होता हे वह दूसरे सबों में दे खा जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह सरकार 
किस तरीके से बिना किसी हिचक के सबसे ज्यादा खर्च कर रही हे । अगर कास्ट आफ: 
टैक्स कलेक्शन को दखा जाय कि उस पर टोटल रेवेन्यू का कितना परसनन्‍्टेज खर्च होता 
है तो बेस्ट बंगाल में वह ५ परसेन्ट आता हैं। बिहार में ५.४ परसेंट पड़ता हु और सौराष्ड 
में ६.४ परसेंट पड़ता हे। उड़ीसा में ७.८ परसेंट और बम्बई में ८-७ परसेंट पड़ता ह और 
पन्‍जाब में ८.६ परसेंट पड़ता हे। मध्यभारत में ८.९, आसाम में ६ परसेंट, द्रावनकोर कोचीन 
मे £ प्रसट और उत्तर प्रदेश में १० परसेट पड़ता है। श्रीमनूु, जब माननीय वित्त मन्‍्त्री 
जी अपने भाषण में यह बताते हें कि से स टैक्‍स दूसरे सूबों के मुकाबिले में अपने सूबे में कम है, 
इसलिये इस सूब पर सेल्स 2 कस बढ़ाने की जरूरत है तब में उनको बत्ताना चाहता हूं कि जब कम 
टैक्स है, तब तो १० परसेंट रेवेन्यू का खर्च होता हे इस तमाम टेक्‍्स के कलेक्शन में, जो कि दूसरे 
सूबों की बनिस्बत ज्याद! हें और जब और तामास टेक्स बढ़ते चले जायेंगे और जालसाजी का 
जाल तमाम दूकानों पर बढ़ता चला जायगा तो सर्विस सें कितना खर्च होगा, क्‍या दसको समझने 
को और भी ध्यान दिया है । में समझता हूं कि उन्होंने समझने की ओर ध्यान नहीं दिया ।: 


शो हाफिज मुहम्मद इंन्रहीम---यह आंकड़े आप कहां से पढ़ रहे हैं ? 


श्रो राज नारायश--यह रिजर्व बेन्क अच्फ इंडिया बुलेंटिग, १९५२ और फाइनेस्स 
कमी एल की रिपोटट सें से हूं। आप उन्हें पढ़िए । अभी मेने फाइनेन्स कमेटी की रिपोर्ट 
पढ़ी, अब रिजब दनन्‍्क आफ इंडिया के बुलेटिन , १६५२ की तरफ ध्यान दिलाता चाहता हूं । 
अगर बह ध्यान देंगे तो मालूस होगा कि दूसरे सूबों में जो रेवेन्यू होता है बह कैसे और कितने 
परसेंट टेक्स से आत। हूं। उसमें टैक्स रंवनन्‍्यू कितना होता है,एक्सपैन्डीचर कितना होता है,. 
और उदका अनुपात सिक्योरिटी पर और सोशल सबविस पर कैसे-कैसे पड़ता है, इसके लिये 
में अपील करूंगा और निहायत अदब के साथ अपील करूंगराकि माननीय वित्त मन्‍्त्री जी जरा 
इन आंकड़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे । न 
,. आसाम में १६५०-५१ के एंकक्‍्चुअल और इधर क एस्टीमेंट स माननोय मन्‍्त्री जी देखेंगे 
तो उन्हें माल्म होगा कि कुल १०-५६ परसेन्‍्ट रेबेन्यू हें. जिसमें टेक्‍्स आता है और एक्स-- 
पेन्डीचर ७.२६ । ५१-४२ में कुछ ११.२ और एक्सपैन्डीचर आता है कुल ११.७० । 
५२-५३ में १०.८१ और सब एक्सपेन्डोचर होता है १३.५५ पर कैपिटा । यह आसाम 


छोटा सा सूचा है, जिसके यह फिगर हैं। तक 
अर मद्रास को वित्त स्त्री जी देखें तो पर कैपिटा रेवेन्यू एक्सपैन्डीच 


पेल्डीचर और परसेंटज होता है वह ५०-५१ में १०.०६ और एक्सपेन्डीचर कक ४ 
35% 3 पक में १०.२४ और एक्सपन्डीचर १०.८२ । ४२-हूर में रवेन्य्‌ १०.६८ और 
एक्सपेन्ड ११.३० । द कह ओ पटक अप आकर, 





..__ अगर बास्बे को देखें तो ५०-५१ में १०.४२ रेवेन्यू और खर्चा १७.५४। सन ५१-५२ 
में १६.६४ और खर्चा १६.६६॥ ५२-४३ में १७.१७ और खर्चा १६.७३ 


वित्तंय वर्वब १९५१-९४ के आप-व्ययक पर सामान्य विवाद ३७ 

अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाय तब यहां की गरीबी और यहां को जो दयनीय हालत है, 

यह माननीय सन्‍्त्री जी को माल्म होगी। उत्तर प्रदेश सें ८-११ सन्‌ १६५०-ह१ मे हैं । 
शोर ८-१० ख्चं । ६१-श२ में ८-६२ रेवेन्य्‌ आर ८5-६२ खच | #२-४रे मे ६.४३ र्व्त्यू 
आऔर १०.१६ खर्च । श्रीमन अगर इस आंकड़े को देखें तो इससे क्या नतीजा सिलता हूं । 
इससे ततीजा यह मिलता हैँ कि उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता हे उस गरीब जनता के ऊपर जो 
सरकार खर्च का रेशियों लगाती हैँ वह खर्च का रेशियों भी उतना नहीं पड़ता जितना कि उनसे 
वसूल किया जाता है और दूसरे सूबों से अगर उसका अनुपात लगाकर क देखें तो उससे 
जनता से जो वसूल किया जाता है उसका रेशियो उनके ऊपर जो खर्च किया जाता हे वह खचचे 
का ज्यादा हो जाता है, मगर उत्तर प्रदेश में कमर रहता हैं। इसके क्या मात हैं। इसके माल 

हूँ कि सरकार की नीति जिस तरीके से चल रही है, वह ज्यादा खर्च नौकरशाही का जाल बिछावे 
में करती है। नौकर जाही का जाल बराबर बिछता चला जा रहा हैं। इसलियं अगर हम 
सिक्‍योरिटी संविस और सोशल सर्विस के अनुपात को देखें तो जहां पर ५०-५१ में आसास 
सें २.०० सिक्‍योरिटी सविस पर खर्च होता है वहां सोशल सबिस पर ३.०५ होता हैं 
झौर जहां पर ५२-५३ में आसाम में २.३१ सिक्‍योरिटी पर खर्च होता है 
वहां सोशल सविस पर ३-६१ खर्च होता हें। अगर हम मद्रास की फिगर की 

देखे तो मद्रास में जहां पर ५२-५३ में ३.१६ सिक्‍योरिटी सर्विसेज पर खर्च होता हें वहां 
सोहल सर्विसेन पर ४.३१।॥ इस तरह से हर जगह बराबर बढ़ा हे। अगर हम बम्बई 
को देखें तो सिक्योरिटी स्विलिज पर जहां ५.७७ खर्च है वहां सोशल सर्विसेज पर ५.६० है । 
लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो जहां पर २.८२ सिक्‍योरिटी सॉजिस पर खर्च होता हे 

चहां पर २.१४ सोद्ल सर्विसेज पर, इसके क्या मानें। और यह ५०-५१ का रेशियों दिया । 
अगर उत्तर प्रदेश के ५२-५३ के रेशियो को देखा जाय तो जहां सिक्‍योरिटी सर्विसेज पर 

३.०७ खर्च है, वहां सोशल सर्विसेज पर २-८२ है। क्या इसका सीधा सादा मतलब यह नहीं 

है कि अपने सुल्क के दूसरे सूबों सें जो रकम सिक्‍योरिटी पर खर्च होती हे वह कम हे ! तो 
जब और जगह यहां से सिक्योरिटी पर कम खर्च हु तो इस राज्य को कल्याणकारी राज्य 
कैसे वित्त सनन्‍्त्री जी सम्बोधित करते हैं । माननोय सनन्‍्त्री जी को कुछ भी हिचक नहीं हुई 
इसको कल्याणकारी राज्य कहने में और इस बजठ को कल्याणकारी राज्य का बजट कहते हूँ । 
श्रीमनू, में निहायत अदब के साथ साननीय झन्‍्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 
साननीय सन्‍्त्री जी हमारे सामने बजट प्रस्तुत करते हु और उस बजद की धनराशि कित्‌-किन 
सदों में कितनी कितनी हे, जब इसका सिहवलोकन करते हें तो उनको इस बात को भी 
देखना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा हैं धन में और सबसे बड़ा 
खर्च में माननीय वित्त मन्‍्त्री जी के कथनानुसार है, उससे व्यवस्था क्या है, उसमें न्याय, इंताफ 

आर शांति की क्‍या हालत हं। मुझे अफसोस हू कि इस समय हमारे माननीय गृह मसन्‍्त्री जी 
यहां पर उपस्थित नहीं हु वरना में उनकी खिदमत सें इन बातों को पेश करता कि क्‍या आज 
सरकारी विभागों में जो कन्सीलसेंट आफ फेक्‍्ट्स की पालिसी चल रही हूं, जो रिपोर्ट नहीं लिखी 
जा रही है और जो हत्यायें होती हैँ, जो कत्ल होते हें एक तरफ तो उनको संझुषा बढ़ती जा 

रही हु और एक तरफ रिपोद स के आंकड़े कम होते जाते हं। इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकारी 
विभाग के जरिये से गृह और पुलिस की रिपोर्ट हमें सिलती हे उसमें आंकड़ों में कुछ कमी हुई है, 
हत्यायों सें कमी हुई है, सगर श्रीसन्‌, से एक सिनट के लिये भी मानते के लिये तैयार नहीं 
हूं कि वह रिपोट स, सही है, क्योंकि में बराबर देखता हूं और गांवों में जाता हुँ आज तो दिन बदिन 
कत्ल और मार-पीट की माज्ञा बढ़ती जा रही है और भुक्त भोगी भी हूं। भुकत सोगी 
इस माले में हुं यानी जिस रिपोर्ट को खुद लिखने जाता हूं वह रिपोर्ट तो लिखी जाती हैँ मगर जो 
रिपोर्ट किसी गरीब किसान के हाथ में लिखाकर सेज दी जाती है, उसको समझा करके भेजते 
हैं तो फिर वह दो तीन घंटे में लौट करके आता है और कहता है कि हमारी रिपोर्ट नहों लिखी 
गयी। श्रीसनू, अभी-अभसो एक घटना सें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि बहराइच 
सें जो कंतरगंज की क,न्स्टीट्यू एंसी में श्री हुकुम सिंह जी का उपचुनाव हो रहा है, वहां पर एक 
मीटिंग हो रही थी । उनको ओर से उस सीर्टिग को संग करते की कोशिश हुई । जब हमारे 
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अं राज्नाययण] द 
उम्मीददार रिपोर्ट लिखाते थाने गये तो वहां जो बड़े सुंशी साहब थे उन्होंने कहा 
कि जब तक दरोगा साहब नहीं आयेंगे रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी । में भी उसी जीप में बेठ! 
हुआ था । मेंने उतको बुलाया और कहा कि अगर रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं 
है वापिस चलो । इसके बाद उन्होंने कहा कि दरोगा साहब अस्पताल गये हुए हें अभी-अभी 
आते है। में डायरी में लिखे ऊँता हूँ मगर रहीद नहीं दू गए। यहु सब क्या बात हैे। इन तमास 
बातों से स्पण्ट है कि हमारे राज्य में अराजकत्ता की वृद्धि हो रही है, इस प्रदेश में न्याय का मिलना 
मुश्किल हो रहा है । रगर इस प्रदेश भें जिस रीति से वस्तु स्थिति को छिपाया जा रहा है, 
उससे जनता में अविद्वास पेदा हो रहा है । श्रीमनू, अगर पिछले छे महीने की बनारस जिले 
को रिपोर्ट ले ली जाय तो में यह कहने के लिये तेयार हूं कि बनारस जिले में पिछले. छे महीने 
में जितनी मार-कांठ हुई, जितनी ह॒त्थायें हुवीं और जितने दंगे हुए और जितने झगड़े हुए 
उसका सह्दे विवरण नहीं मिल सकता । अगर सही सानों में इस आंकड़ों को देखा जाय, बारबार 
ऐसा कौन सा हफ्ता £ जो नहीं बताता हे कि एक जिले से दस पांच रिपोर्ट नहों आती है। सरकार 
जब इसकी रिपोर्ट तेयार करना चाहती हे तो हर जिले से पुछती है कि कितने मुकदमें १४४ 
में चल रहे हें और कितने मुकदमें बेदखली के चल रहे हैं। इस तरह से बदखली के मुकवमें देखने 
से काम नहीं चलेगा । आजकल बेदखली के मुकदमे हमारे उत्तर प्रदश में खास करके जो 
पूर्वी इलकके ६ उन्त जिलों में ज्यादा है और इतनी सीमा को पार कर गये हूँ कि जहां पहले 
नहीं थे वहाँ ज्यादा है क्‍या उसकी कोई रिपोर्ट है, क्या वह घटनाएं बिल्कुल उड़ा दी जायेंगो। 
में चाहता हूँ श्वीमन, कि इन बातों के बारे में एक इन्डीपेन्डेन्ट इच्क्वायरी बेठाई जाय और 
इल्लीगल तरीके से जो एजेक्ट्समेंट्व हुए हैं, जबरदस्ती तरीके से एजेंक्टसमेन्ट्स 
हुए हैं उनकी रिपोर्ट अल्तुतकी जाय, इस सदन के सामने तव सदन को सालम 
होगा कि इल्लीगल ढंग से जो एजेक्ट्समेंट्स हो रहे है उनकी संख्या अपार है था पार है | 
तब जा करक इस सदन के सम्मानित सदस्य इस राज्य सें जो अमन चैन कायम है उसका सच्चा 
नक्शा उन्हें मालूम होगा वरना आपके नक्शा इस तरह से नहीं मालूम हो सकता। इस तरह से 
जो रिपोर्ट निकली हू, अगर कोई विदेश क; रहने बाला था कोई दूसरे सूबे का रहने वाला 
इसको पढ़े तो उत्तर प्रदेश को स्वर्ग ही समझे । इसलिये ओऔमन्‌ में चाहता हूँ कि इस सदन 
के सासने वस्तुस्थिति रखी जाय और सदन के सामने उन तमास घटनाओं को प्रस्तुत किया 
जाय नो सही मानों में आज जनता भोग रही हैं। सही मानों में जनता पर जो आज़ कुठाराधात 
_ किया जा रहा हे और जो दखन चक्र चल रहा हे और जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है 
वह सब सदन के सामन रखा जाय। कर 2 पु क 
.. शमन, पंचवर्षीय योजना के बारे में साननोय वित्त मनन्‍्त्री जी ने अपोल की है और 
माननोय वित्त स्त्री जी ने यह भी अश्मनह किया हे कि पंचचर्षोध योजनः को कार्यास्वित करते 
में पार्टी पालिटिक्स नहों आनी चाहिये। वित्त मन्‍्त्री जी के इस विचार की में 
कदर करता हैँ और मानतोय वित्त मन्‍्त्रीजी ने जोयह बातकही उसको सें तस्लीम करता हूं 
 झाननीय वित्त सन्‍्त्री जो न कहा कि जब खाने का सवाल हो, विकास का सवाल हो, उससें राज-- 


. नीति का प्रचार लहीं आना चाहिए। मगर में निहायत अदब से पू छता चाहता हूं कि क्य यह 
पंचवर्षीय योजना एक देश की योजता है या पार्टी की योजना है। सारी योजना को एक पार्ट 
ने बनाया और उस पर बहस की झौर उसके बाद कुछ पा्ियों के छोगों को बुलाकर सारी 
पकी पकाई चीज़ उनके सामने रखी गई। क्या ऐसी योजना को राष्ट्र ब योजना कहा 
जा सकता हूँ ? इसमें कोई हज नहीं है यदि इसे कांग्रेस पार्टो को योजता कहा जाय। मगर में 








दो आगे जाने के लिये तैयार हं कि याद ऐसा भो होता तो भी कहीं तक ठीक केला, बबती क. 
इससें जनता को आगे ले जाने की शक्ति होती । जो गलती हमार वित्त मन्त्री जो कर रहे : 





की हैं। जनता ने जिस उत्साह से उपमें भाग लिया उससे उन्होंने अन्दाजा लगाया कि 
उनकी तमाम योजनाम्रों में जनता का यह अवार सहयोग शामिल रहेगा 4. उसको 










ब्रिरंय बर्य १६५३-५४ के आय-व्दयक पर सामास्य दिवाद ३९ 
यह बचाना चाहता हें क्रि जो योजना आज पंचवर्यीय योजना के ताप पर चल रही हैँ और 
जिसमें पिछछे २ झालों से ढाई अरब रुपया फुंका जा चुका है इसी सम्भाषण के आँकड़े 
से पिद्वित है, उसमें ऊनला का सहयोग नहीं सिल सकता । इसलिये क्षि न इतका करों लिर हैं 
गौर न पर है । यह प्लानकेस योटवा है। इसके अन्दर यह नहीं बताया गया है कि कितने धत्त 
को बद्धि ब्रोगी और वह जनता के क्रिस अंग पर विशेषकर झोषित लोगों पर, क्रित॒व! कितना 
खर्च किया जायगा । यह सारा ऊूखा जोखा और दुकानदारी का हिसाब पढ़ने के बाद भी यह 
समझ में नहीं आया कि हमार प्रदेश में धत की वृद्धि कितती होगी झोर वह कहां जायगी। उदम्तका 
कौनसा हिस्सा उत्त हिस्से पर जायश जिसका राजसेतिक और सामाजिक झोबण हो रहा 
है और जो उत्पादकव्ग में शामिल है 
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का चरण लिह--राजलेतिक दोबण में दया क्‍्यः गामिल हूँ ? 





श्री राजनायाबण--मझे मिहायत खी है कि साननीय रालस्व मन्‍्त्री जी समय समय 
पर हछ ऐसी बातें भी पछ लिया करते है और में भी अयना कर्तव्य समझता हूं कि जहाँ तक 
मेरी जानशारी हें में उससे उनको अवगत करःऊं। राजनेंतिक और अनविज्ञ शोषण 
दोनों का अविड्िन्न सम्बन्ध हैं। जिन्न मुल्क की जेती आशिक व्यवस्था होगी उसी तरह की 
राजनंतिक व्यवस्था भी होगी । हमारे देश में आधथिक विषम्तत्ता है और उससे जन्य जो परिस्थिति 
है उससे राजनंतिक झोषण हो रहा है । जेसा कि इस बजट के भाषण मे अभी श्या ४ बार 
मेने बताया, बहराइच में उपभिर्वाचन हो रहा है । ज बहराइच में जो सत्ताधारी वर्ग 
है, जिनके पास साधन हैं और दूसरों का जो झोषण करते हैं जेसा कि जरवल मिल को ले लोजिए 
आज उप्तक मालिक के तमाम प्रतिनिधि, तमास उनके गगे, उसके तमासत एजेन्ट इलाकों में घमम-- 
घम कर माननीय मन्‍्त्री हुकुस सिंह जी की परवी कर रहे है और उनको परशान करते हें, 
दबा रह हे कि तुम को अपने राज्यकाज को चलाने के लिये जो बोट का अधिकार प्राप्त हुआ 
हैँ अगर तुम उसको हुकुम सिह जो को नहीं होगे तो हम तुम्हारा गन्ना नहों लगे। इसी को 
राजनीतिक शोषण कहते हू । माननीय भन्‍त्री जी शायद इस भ्रम में हों कि जब मलक में 
डिमोक्सी होती है या बालिय सताधिकार होता हैं तो राजनंतिक शोषण नहीं होता । वे 
कृपया इस बुद्धिबिधमजऊजन्य भांति में न विचरण करें। जब तक समाज में सं आथिक विषमता 
नहीं मसिटाई जायगी, सामाजिक दिषसता नहीं मिदाई जाथगी तब तक स॒ल्क में राजनेतिक 
ज्ोषण विद्यमान रहेगा। उदारहण को लिये में आपके जरिये से निवदत करनः चाहता हूं कि 
जरबल मिल में जो पिछले साल का पसा बाकी हूं जाकर माननीय राजस्व मन्त्री जी खुद 
दखें कि जो दो, तीन, चार, पांच सो एकड़ वाल बड़े बड़े किसान हैं और जो झाननोय 
सन्‍्त्री महोदय के दो चार रिव्तंदर हु क्या उनका भी कोई पेसा बाकी रह गया है । नहीं बाकी 
हैं । केवल एक मिसाल आपके जरिये से साननीय वित्त और मा नमो थ राजस्व मन्‍त्री जी को सेवा 
से पंच करना चाहता हूं क्योंकि जो बड़-बड़े किसान है और जो उनके उस गठ में शरीक हें वे 
पहल परची पाते हैं और उत्तका गन्ना पहले लिया जाता है और उनके गन्न की कौमत सबसे 
पहले चुकता कराई जाती है। क्‍या कारण हे कि जो छोट छोटे किसान है उनका पैसा अभी 
तक बाकी है ओर जो बड़े-बड़े काइतकार है जो सत्ताधारी हुकमत कांग्रेस की हकमत के 
रूप मे इस सूब में है उनके जो लगे 3ए अंग हैं उनका रुपया बाकी नहीं रहगा । हाथ कंगन 
को आरसी की दया जरूरत हे । अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी थोड़ी भी तकलीफ उठावें 
और कल ही चल तोसार आंकड़े पेश कर दिये जायेंगे कि किल्त किसान का कितना गन्ना आया 
ओर किसको कितना रुपया नहीं सिला । अब मिल सालिक की झोर से खुले आस कोशिश की 
जाती हूँ कि पहल गन्ना उन इलाकों का लिया जायगा जिस इलाके के लोग हुकुर्मासह 
को वोट करेंगे। यह राजनेतिक शोषण हूँ, यह राजनीतिक उत्पीड़न हे और यही राजनैतिक 
दबाव है ओर इसी को जस्तन्‍त्र की हत्या कहते है और जो आज दिन दहाड़े इस सबे में हो रही 
है और इससे ज्यादा राजन दिक शोषण मे सामनीय राजस्व मन्त्री जी की खिदमत में क्‍या 
पेश करूं । 


न्‍ज विधान सभा [२३ फरवरो, १९५३ 


(श्र, राजना रायण | 
क्रीमन्‌, में पंचवर्षीय योजना पर आ रहा था। इस योजना का ढोल हैं वह कितना पोला 
है उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं हें। उत्तक लिये सबसे बड़ा जिम्मेदार कोन हैं। क्‍या वह सरकार 
नहीं है । क्या इसे जनता से पूछना नहीं चाहिए। में एक बात और साफ-साफ बता हू 
कि खेती से सम्बन्धित जो भी बनी हूँ जंसा कि माननीय वित्त मन्त्र जी ने अपने सम्भाषण में 
कहा था कि उन्होंने एक कमी स्थापित की थी और कमेटी में १/१० खेत की पेदावार 
का करक रूप में लेने की सिफ.रिश की थी। तो उस कमेंदी में किप्तानों के भी कोई प्रतिनिधि 
ये? (एक आवाज--व किसानों के प्रतिनिधि नहीं थे तो किप्तके थे ?) क्या बतवें किसके 
थे। अगर सही मानों में किसानों के बारे में जानते होते, सही मानो में किसान जानते 
और सही माने में किसानों के हित को कहते तो यह रिपोर्ट देन की उनकी हिम्मत न होती 
कि किसानों से उसके उत्पादन का एक बटा दस ले लिया जाय और उस रिपोर्ट का सहारा 
लेकर माननीय वित्त मन्त्री जी इस अकाल पीड़ित किसान से ५० प्रतिशत नहर के रठ को भी 
न बढ़ाते। इसलिये में आगे के लिय साननीय वित्त मस्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की 
जब कोई कमंटी बनाया करें तो किसानों के प्रतिनिधि को भी ले लिया करें। किसानों में काम 
करने वाली जो संस्था है, जो वर्ग संगठन सूद्े में हे, जेंते हिन्द किसान पन्‍्चायत हे और दूसरी 
संस्थायें हैं उनके भी प्रतिनिधि लिया करें और श्रीमन्‌ जिस तरीके से अमिक या मजद्र 
ट्रिब्यूलल के जरिये या कांसीलियेशन आफिसर के जरिय एडजडोकेशन में अपने मासले को 
भेज कर इतना संतोष करता हे कि जो जुल्म होगा कि उसे कमटी में रखकर अपनो आवाज 
बुलन्द करंगा, कस से कम उनको इतना मौका हैँ, यही सौका किसानों को भी दिया जाय । 
हम चाहते हे कि इस तरह की बेन्चेज यानी ट्व्यूनल की स्थापना होनी चाहिए जो छः महीने 
सम बेदखलछो के सामले और दीगर किप्तानों के झगड़े का फेसला करें। जब तक उनके झगड़ों 
का फंसला नहीं होगा तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती है। इसलिये सरकार से हमारी 
सांग है कि हर जिले मं तहसील वाईज या डिसेंट्रेलाइज करक ऐसे ट्विव्यूनल की स्थापना करें 
जो किसानों के तमाम सवालों को लेकर फंपला करे और जहदी से जल्दी करे, दो तीन महीते 
उनके सासले के फेसले करने में त लिये जायं। जब तक किसानों की हालत दुरुस्त नहीं की जायगी 
तब तक यह कैसे कल्याणकारी राज्य होगा। 
में अब ज्यादा समय न रुक र आपके जरिये अन्त में माननीय वित्त मन्त्री जी से अपील 
करना चाहता हूं और सरकार से भी अपील करता चाहता हूं कि सरकार हमारे सामने छ्क 
सुनियोजित व्यवस्था रखे जिसक अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जितके पास धन नहीं है वह भी अपना 
जीवन-निर्वाह कर सकें और उन्तक ऊपर कर का बोझा न लादा जाय । श्रीमनू, में सन्‍्त्री 
सहोदय का ध्यान इस और दिलाना चाहता हूँ और वह यह है कि जिस समय जप्ीन्दारी उन्‍्मलन 
हुआ और अपने राजस्व में ११ करोड़ रुपये को बढ़ोत्तरी दिखाई गयो है। जहां पहिले ७ करोड़ 
रुपया किसानों से लगान वसूल होता था वह जमोीन्‍्दार को प्रतिनिधि के रूप सें सरकारी खजाने 
सम जाता था, आज वह कस्ताई १८ करोड़ से ऊपर है । यहां पर में माननीय वित्त मन्‍्त्री जी को 
बतला देना चाहता हूं कि किसान के ऊपर चाहे कोई संस्था जमीन्दार का रूप लेकर आये 
या कोई व्यक्ति उसके ऊपर आये, अगर उसके लगान को रकम कम नहों होती है तो उसके 
कुछ मान नहीं है । हट ३ आओ 
. आज हमार सूबे में जो चारों तरफ चर्चा मचाई जातो है कि जमीन्दारों उन्मलन कर दो 
यह इतना बड़ा कास हैँ कि इत राज्य को तवाम जनता उत्साहित होकर अपनी आवाज का 
प्रदर्शन न कर सके सरकार की इस तरह की नोति के साथ तो इसके जरूर कुछ माने होते हैं 
ओर उसके यह मान होते हे कि जिस तरीके से जमीन्दारी खत्म हुई, जिस तरीके से सरकार ने 
सार साधनों को अपने हाथ में करक राजस्व को बढ़ाकर किसानों के कर के बोझ को कम नहीं 
किया यही जनता के असन्‍्तोष का सब से बड़ा कारण बना हुआ लि 
श्रीसन्‌, सें आज कहना चाहता हूं कि अगर सरकारों घोषणा हो और लगान आधा 
कर दिया जाय या जितना पहिले मालगुजारी लंते थे उतना ही लिया जाय,। 


वित्तीय वे १९०३-५४ के आय-व्यवक्र पर सासान्य विवाद ढ १ 


सरकारी खजाने में जितना आता था उतना ही किसानों से सीधे सोधे लिया जाये तो किसान 
ठंडी सांस लेगा और किसान यह कहता हूँ कि जसीन्दारी दूटी हैँ वरना आज किसान परेशान 
हैं। आज वह कहता हैँ कि अंग्रेजी राज्य में जो कर का बोझा था उससें आजादी हासिल होने 
को बाद भी कोई कमी नहों हुई हू बल्कि वह बोझ बढ़ता जा रहा हैँ, दिन प्रति दिन बढ़ता जा 
रहा है, चाहे हमारे 'त्त मन्‍त्री जी उप्कों करके नाम से कहे या किसी और नाम से पुकार 
लेकिन गरीबों को लिये उसका कोई अथं नहीं होता। जो रुपया दिया गया हे चाहे वह विकास 
के लिये हो, चाहे किसी और काम के लिये हो मगर सही माने में बह करके दाम में आता हूँ । 
उसको चाहें [तिचाई का दान कहें, चाहे धव का दान कहे, चाहे सम्पत्ति का दान कहें, जो शःद 
साननीय वित्त मन्‍्त्री जी को रकचिकर हो उसका प्रयोग करके वे शांति हो लें मगर आम जनता 
शांत नहीं है । में माननीय वित्त मन्‍त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे जमीन्दारी 
अवबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें उस रिवोर्ट में क्‍या आपकी रिकमेंडेशन 
यह नहीं थी कि वह किसान जिसके पास एक एकड़ तक जमीन हैँ उसका 
लगान ६ आता रुपया तक कस कर दिया जाय। जिन किसानों के पास चार एकड़ 
तक जमीन थी क्या उनको लिये जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में 
यह सुझाव नहीं था कि उनका लगान ४ आता फी रुपया कम कर दिया जाय ? जिनके 
पास ६ एकड़ तक जमीन थी क्या उनका लगान दो आना फी रुपया कझ् करने के लिये 
जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ नहीं है ? जिनके पास १० एकड़ 
जमीन थी उनको लिये क्‍या उस रिपोर्ट में एक आना फो रुपया कमर करन का सुझाव नहीं था ? 
जमीन्दारी अबालिशन कमे टी की रिपोर्ट में ये बातें विद्यमान हँ। जो इतने दिनों तक जमीन्दारी 
अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के तैयार करने में समय खर्चे हुआ, उन सुझावों से माननीय 
'मन्‍्त्री जी आंख क्‍यों म्‌दते है और क्‍या उन सुझावों से किसानों को कोई राहत मिली ? आज 
सरकार किस म्‌ह से कहती है कि किसानों के लिये उसने बहुत लाभकारी कार्य किया है ? 

श्रीमन्‌, में निवेदन करना चाहुंगा कि शहरी जनता को जबकि चुनाव के दिन थे, चुनाव 
नजदीक आ रहा था, लभावे में रखने के लिये सारो कोशिश की गयीं, सगर आज जो सरकार 
ने गेंह का भाव बड़ा दिया है क्‍या उसका बोझा सीधे सीधे खरीददार पर नहीं पड़ता हू ? श्ौर 
कॉसे सरकार कह रही हू कि यह कर" नहीं हू और इसका बोझा गरीबों पर नहीं पड़ता, 
सीधे -सं'घे उसका बोझा शहर! जनत! पर पड़त हूँ, जो! उन दकानों से गल्ला खरीदते 
हैं उतर पर उसका बोझा पड़ता हैँ। श्रीमनू, आज माननीय अन्न सनन्‍्त्री जी 
यहां पर उपस्थित नहीं हे वरना जो अज्न विभाग के आंकड़ों का कोढ़ है उनको 
आपक जरिये. अन्न सन्‍त्री जी की खिदमत में रखता । सेन्‍्ट्रल गवनंमेंद और प्रान्तीय सन्त्रियों 
के बयानों में इतनी बड़ी विबमता है कि यह बात समझ में नहीं आती कि एसा क्यों हे। 
क्रीपत्‌, माननीय श्री रफी अहमद किदवई जो कि कन्‍द्र के सन्‍्त्री हे, टौर इसी प्रान्त के रहने वाले 
हैं, उन्होंने एक बधान १७ जून को दिया था जो हिन्दोस्तान टाइम्स में १७जूनसन्‌ १६५२ को 
निकला हैं! सन्‌ १६४० की जो फीगर्स उन्होंने बताई है. वह १९ हजार टन है और ५१ की 
फिगर ६० हजार दन दी हुँ तथा ५९की कार ६१हजार टन की दी हें। श्रीमन, में 
जानता हूं कि इस भ्रकर की फीग्स और इस तरह के आंकड़े जो केनन्‍द्रीय 
सन्‍्त्री अन्न और कृषि मस्त्री के बयानों में सिलते, हे उसकी सफाई प्रान्तीय 
सरकार की ओर से होनी चाहिए। क्या प्रान्तीय सरकार इन आंकड़ों को 
सही मानती हूँ? या प्रान्‍्तीय सरकार इसको गलत मानती हुँ? और अगर 
गलत सानती हूं तो जो इंस तरह से बहुत ज्यादा, हजारों टन ज्यादा गलल्‍्ला प्रोक्‍्योरमेंट की 
रिपोर्ड हमारे सामने पेश की गयी हूँ उसके क्या माने होते हैं ? ये सारी की सारी बतें, 
ओमन्‌ू, से आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों के सामने इसलिये रखना चाहता हूं कि सम्मानित 
सदस्य इस बात को देखें कि सरकार की ओर से जितदा यह आवरण, जाल बट॒दा फैलाया जा 
रहा है वह केबल हम लोगों को गुसराह करने के लिये हूँ ताकि हम गुमराह होकर जनता को 
भीगुमराह करें और बतलावें जैसेकि पुराने अंग्रेजी राज्य में असन सभा थी। अमन सभा का केवल 
यह काम था कि शंग्रेजी राज्य ने बहुत सुन्दर का किया, पतार दिया, डाक दिया, रेल दिया, 
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इस तरह की तमाम बालें कहे, वैसे ही अमन सभा कायम की जाय और सत्ताधारी पार्टों के 
सदस्य जो शरीबों के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर, पजदूरों के बीच में जाकर 

हते रहें और बतलाते रहें कि घबड़ाओ नहीं, आने बाला जनान' अच्छा होगा। आगे जाने 
वाले जमाने की अच्छाई को लेकर जो गरीब किसान कि आज भुजारिन की ज्वाला में पर 
रहे हैं वे क्या कर ? उसी के साथ साथ ओसमन, मेंने आपके हारा माननीय वित्त मत्नी 
झौर तसाम मन्त्रियों की खिदमत में सरकार की कृषि नीति, सरकार को औद्योगिक नीति, 
सरकार की शिक्षा नीति, और सरकार की श्रम नीति के सम्बन्ध में जो थोड़ा सा बयान दिया, 
पहएक पुरी घटना का थोड़ासा चित्र है। इसथोड़े से चित्र और बहुत थोड़े से चित्न को सामने 
रखकर अगर माननीय वित्त मन्‍त्री जो ख्याल कर तो उन्तको अपना भाषण वापस लेना चाहिए 
और फिर उनको कोई दूसरा भाषण प्रस्तुत करना चाहिए और उनको सही माने में जो 
सच्चा नक्शा सच्चा चित्र सूबे का है, उसको रखना चाहिए । 


बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमने तो म्‌ लक से असन चत कायम किया हे, 
अब विरोधी पार्दी की ओर से इस सदन में उन जज्बात को नहीं पैदा गरना चाहिए जिससे जनता 
. बह समझने लग जाथ कि आज कोई बड़ा भारी तूफान है और जनता के दिल मे शान्ति की भावना 
की कमी है । में बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं। में तो केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने 
अपने कर्मचारियों के लिये जो 'रूल्स आफ कन्डक' बनाये हैँ बेसा तो अंग्रेजी हुकुमत में नहीं था 
उसके क्या माने हे ? जो सरकारी कर्मचारी हे उनके ऊपर भी सरकार को विदवास नहीं है। 
सरकारी कमंचारियों से जितने संलग्न हें, डिपेन्डेन्टस हैँ वे सरकार की नीति का अनुकरण नहों 
कर सकते हूँ, ऐसा सरकार समझती है । वरना जनता में इस तरह का रूल नहीं बनाया जाता। 
यह एक बहुत बड़ा सवाल हूँ, मामूली सवाल नहीं है । केवल एक इसी सवाल को लेकर 
इस हुकूमत को आसानी से कहा जा सकता है कि यह जनतान्त्रिक हुकूमत नहीं हूं । अविश्वास की 
भावना बढ़ती चली जा रही है, असनन्तोष का भाव बढ़ता चला जा रहा है, न्याय मिलने में 
कमी होती जातो है और सरकार की ओर. से देश का सुन्दर चित्र प्रस्तुत कर दिया 
जाता है. ० ये क्‍ 
._ हमार साननोय चित्त सन्‍त्री जी हाफिज मोहम्मद इवाहीत साहब ने ग्रास पन्चायतों का भी 
चर्चा किया है और उन्होंने कहा हूँ किय॑ जो ग्राम पन्‍्चायतें इस तरीको से कास कर रही हैं 
जिस पर है तमाम लोगों की श्रद्धा हूं, इस लोगों का एक नकशा हसने दिया । में आपके जरिये 
उनसे नी निव दत करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हुं कि आज सरकार की ओर से 
सूबे के हर जिले में पन्चायतें टैक्स की वसूली में ज्यादती कर रही है या नहीं ? पत्चायत 
टेक्‍्स क्‍यों बसूल कराया जाता हूँ जबकि जनता प्रान्तीय सरकार हारा लगाये हुए करों 
से उबी हुई हे और उन करों से हो पर शान है ? पन्चायंतों की जरिये जो गलत तरीके से 
कर लगाय जाता हू वह इससे साफ मालूम हो जाता है कि एक एक ऊंट पर बीस बीस और 
तीस तीस रुपये तक कर लगाया जाता हुँ । यह कहां का न्याय है, यह कहां का इन्साफ हू । 
श्रीमन्‌, से थोड़े में यह निवेदन करना चाहता हूं साननीय वित्त मन्त्री सहोदय से कि उन्होंने जो 
बजट हमार सासने प्रस्तुत किया है, भगवान करे किद्स तरह का बजट वे हमारे 
सामने आगे नपेंश करे। इस तरह से अगर बह बजट को पेश्न करेंगे तो पता नहीं कि 
आगे के सालों में जो जमाना जाने वाला है उसमें हमारी जनता कहां से कहां चली 
जायगी। शिक्षा विभाग के बारे में, विद्य/थियों के बारे में, अध्यापकों के बारे में, 
विद्याथियों को फीसके ब॒द्धि क्रे बार में सानतीय गृह मसन्‍्त्रो जी इस समय यहां पर 
नहीं हे वरना में उनको याद दिलाता कि उनके ही निवास स्थाव पर इस सेवक को भी मौका मिला 


था हड़ताल करने का । जब विद्यार्थियों की फीस में वृद्धि हुई थी और जब साननीय शिक्षा 
मन्‍्त्री का दसन चक्र चल रहा था तो मेने भी भूख हड़ताल की थी। अंग्रेजी जमाने में अगर 
कोई आदसी भूख हड़ताल करता था तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता था केकिन इस 
कांग्रेसी राज्य में तो कोई सीमा ही नहीं हैं। जो भी काम किया जाता हूँ वह मोरेलिटी सें: 
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महाराजकुमार बल्ेन्दुशाई (जिला वेहरी-गढ़वाल)--माननीय. उपाध्यक्ष 
महोदय, इस .. . . .. . . 

श्री शित्र नारायण (जिला बस्ती )--मे एक प्वाइस्द आफ आडर उठाना चाहता हें । 
और वह यह है कि इस बजट पर बोलने के लिये कम से कम समय निश्चितत कर दिया जाय 
प्रत्येक सदस्य इस सुनहरे अवसर पर बोलना चाहता है तो मेरा यह जिवेदन है कि प्रत्येक सदस्य 
को अपनी राय यहां पर प्रस्तुत करने के लिये समय का विभाजन कर दिया जाय । केवल इतना 
ही मेरा निवेदन हे । 


शी उपाध्यक्ष--प्रदि सदल ऐसा चाहेगा तो इस पर विचार कर लिया जायगा। अब 
तोन॑वबारेन्‍्द्ु झाहजोंको बोलने के लिये बुला चुका हूं। 


महाराज्ञकुल्र वालेन्दुशाइ--मालनीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट वह आईना 
ट 


होता हैं जिसमें उसके बनाने वाली सरकार कः पूरा प्रा रूप दिखाई द ता है । माललीय विस सस्त्री 
ने यह कहते ससय यह स्पष्ट नहीं किया कि आया उन्तका सतलत् गतवर्थष को रूप से था 
या आगामी वर्द के रुप से। जिस प्रकार से प्ताननीय वित्त मस्त्री ने पिछले दर्ष की घटनाओं 
3 करतूतों को जिस्तारपृ्ब॑क बताने का प्रगत्त किया. है उससे उस जमाने की याद आती है 
जर्वाक्ष प्रदेश भर के कोने कोने में हार सन्त्रिणण अपनी अपनी संस्था और अपनी 
सरकार को तारीफ करते थे, इस उम्मीद में कि उससे एलेक्टोरेट प्रभावित हो जाय । इस 
समय इस सदन के सदस्यों के सानने जिस विस्तार रूप में माननीय वित्त सन्‍्त्री ने पिछले 
साल की घटनाओं का वर्णत किया हूँ तन आवश्यक था और न किसी रूप से उचित। 
माननीय चित्त सन्‍्त्री जी ने हमको बतलाणा कि यदिहुत बजद काओऔर उनके भाषण का अध्ययन 
किया ज्ञाय तो जिस सरकार का यह बजट आईना हैं श्रोर जिसमें मोजदा सरकार का प्रा 
हूप दंख जा सकता है, जो चित्र इस बजट में हमारे सामने पेश किया गया है, जो स्पष्ट प्रति 
बिम्ब इस बजद ख्पी कक में दिखलाने की कोझिश की गयी हैँ, झाया यह प्रतिविम्भ और यह 
लक्ष्य दश के हित के लिये हूं ? यह ब्रइन ऐसा है झिसका निरचय भविष्य में आने बाली संतान 
करेंगी ओर हमारे लिये काफी ससय तक यह एक काल्पनिक विषय बना रहेगा। में आपकी 
आज्ञास आर वित्त सस्त्री जी की आज्ञा से बजट भाषण के कुछ अंश को पढ़ना चाहता हूं । 
वह कहते हूं कि डिसोक्रेसी या जनतन्त्र में एक राज्य का बेलफेयर राज्य होना जरूरी ह। 
जो राज्य अपना कर्तव्य सिर्फ जान साल की हिफाजत या चौकसी तथा अस्न थे शान्ति की 
बररकारा तक मह॒दूद रखता हैं बह बेल फेयर राज्य नहीं है। बेल फेयर राज्य का कर्तव्य 
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यह है कि वह अपनी जनता के लिये हर तरह की उच्नति और तरक्की के सोक पेंदा कर इ 
आर इसका जिम्मेदार बने कि उसके हर फर्द या व्यक्ति को इससे फायदा उठाने सें कोई चीज 
रोकने वाली न हो । जिस प्रकार एक समय यह फे शन सा बन गया था कि हम हर एक पुरुष 
के मुंहसे वन नेशन थ्योरी का प्रचार सुनते थे इसी प्रकार रिवाज सा बन गया है कि हर एक 
'सनन्‍्त्री, उपसन्‍्त्री हो क्‍यों न हो, अपने भाएण में इस सदन के अन्दर या बाहर किसी न किसी रूप 
'से इस “बेल फेपर स्टेट' शब्द का प्रयोग करें। भतयवद्य साननीय वित्त सन्त्री जी ने इस शब्द 
का प्रयोग एग्र केंच वर्ड की तरह नहीं किया, किन्तु उन्होंने इस शब्द का मतलब बताने को 
भी कोशिश की । साननीय वित्त सन्‍त्री जी ने हमको यह बतलाया हे कि एक जनतन्‍त्र राज्य 
-कऋ्रमदाः और स्वतः एक बेल फेयर स्टेट अपने भाप बन जाता है । आगे उत्होंने यह भी बताया 
कि बेल फेयर स्टेट का क्‍या करतंव्य है और उसकी क्या जिस्मेदारियां हैं। उन्होंने स्पष्ट कर 
दिया हैँ कि बेल फेपर स्टेट का कतंव्य यह है कि वह जनता के लिये उनच्चति के साधन पदा करे। 
उन्होंने यह भी स्पष्टकर दिया हुँ कि एक बेलफेयर स्टेट की सरकार की यह जिम्मेदारी हे 
'कि वह अपनी जनता को जो सौके उसको सामने पेश किये जाते हें और उसके लाभ 
के लिये उत्पन्न किये जाते हैँ उनसे लाभ उठाने के योग्य बनाये । वित्त मनत्री जी ने स्पष्ट 
'कर दिया है कि यह कतंव्य सरकार का हैं। यह कहना गलत न होगा कि माननीय वित्त 
सन्‍्त्री जी के पुर भाषण का सारांश इन्हीं दो वाक्यों में हैं। एक बेल फेयर स्टेट का क्ंव्य 
अपनी जनता के लिये उन्नति का मौका पेदा करना है और उसकी जिम्मेदारी है, यानी सरकार 
'की जिम्सेदारी है कि वह अपनी जनता को हर एक सूरत से मौजदा परिस्थिति पर निगाह रख 
कर लाभ उठाते के योग्य बनायें। में माननीय वित्त सनन्‍्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने 
'भावण में “डिसोक्रेप्ती” शब्द का सही अर्थ लगाया हें। क्‍योंकि, हालांकि यह एक बराबरी 
का जमाना है, फिर भी यह सबको सानना पड़ेगा कि हालांकि हम एक समय जबरदस्ती संसरा 
में बराबरी ले आये, किस्तु इस प्रकार की बराबरी हमेशा के लिये स्वतः स्थापित और 
स्थिर नहीं रह सकतो। मत्री महोदय न जो जोर योग्यता पर रखा हे वह उचित है, केवल 
उचित नहीं, किन्तु में इतना कहुंगा कि माननीय वित्त मन्‍्त्री -का अपने भाषण में कहने का 
तात्पयं यह हैँ कि हालांकि यह कि बराबरी का जमाना है और हालांकि इस सेकुलर स्टेट 
में कास्टिज्प और पक्षयात को हमेशा के लिये निकाल दिया गया है या निकान देते को 
चेषटा की गयो है और हालांकि कम से कप्त कागज में अब जनता और सरकार के परस्पर भेंद 
नहीं है, फिर भी इन सब के होने के बावज्॒द वह प्राचीत युद्ध अब भी जारी है जोकि सर “वाईवल 
आफ दि फिडेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार का यह कतंव्य है कि वह जनता के लिये उन्नति 
के लिये मार्म प्रसारित करें। सरकार की जिम्मेदारी हु कि वह जनता को लाभ उठाने के योग्य 
बतावे, किन्तु फिर भी यह ऐसा समय है कि आराम, संतोष अर कम्प्लेसेंती के लिये इस दुनियां 
मे स्त्रान नहों, कस्लेदेंसी न जनता को ओर से, न सरकार की ओर से। पिछली घटनाओं का 
वर्ण त करके यदि यह आज्ञा की जा रही हूँ कि यदि जनता और इस सदन के सदस्य आगे न देखें, 
'किस्त्र अवनी पिछली बातों पर ही ध्यान देतें रहें तो यह गलत विचार होगा। यदि एक बेल फेयर 
स्टेटर्सेआराम, संतोष और कम्प्लेंसेंसी के लिये जगह नहीं हैँ तो एकएसी बेल फेयर स्टेट जो कि 
. पायस रेजोल्यूशंस में अमोर हूँ, वंसी स्टेट में कम्प्लेसेंसी के लिये तो और भी कम जगह होगी । 
. हमारे सापते सरकार को नई प्रतिज्ञायं हं। सरकार ने वित्त सन्‍्त्री जी के भाषण के द्वारा 
_ यह ऐलान कर दिया हे कि उनका यह कर्तव्य होगा कि वह जनता के सूख के लिये, उनकी उच्चति 
को लिये मौका उत्पन्न करंगे। सरकार ने यह एलान कर दिया हूँ कि वह जानते हैं और 
हमेशा याद रखते हें कि उनकी यह एक जिस्म दारी हँ कि वह अपनी जनता को योग्य बनायें। 
अब हमको यह दं खना है कि सरकार इन दो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का किस प्रकार विचार रखती 
हैं। इन दोनों प्रतिज्ञाओं का परस्पर घनिष्ठ और अदूट सम्बन्ध हुँ । यह हमको सदेव 
याद रखना हुँ कि एक अयोग्य जनता के लिये उन्नति का पथ खोलना ब्यथं होगा. |... 
. अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय बित्त मन्‍त्री ने अपने बजट भाषण सें जनता के 
सामने उन्नति का पथ खोलने के तरीके बताये हे उनसें बहुत प्रकार के खोट निकाल जा सकते 
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। बड़ कहना असत्य तन होगा कि जो विभिन्न योजनायें सरकार ने खोलने का विचार कर रखा 
उनका महत्व और उनका मूल्य सही प्रकार से स्थिर नहीं किया गया । यह कहना 
असत्यन होगा कि उन्नति के मोकों की तलाझ में सरकार ने उस उच्च सिद्धांत का 
#((-६ ए0पाः ८047 8९८००ता5200 ६5 ०0०४” इस उच्च सिद्धांत का _त्यग्ग खतर 
को सीमा तक कर दिया हू । व्यक्तिगत दुष्टिकोण से में यह कहूंगा कि उन्नति के सार्ग जनता 
और जिलों को बोच से बांदते समय न्याय का प्रयोग नहीं किया गया, फिर 
भी इस ससय इस सम्बन्ध में अधिक न कहकर झोर उदारता क साथ यह मानने के लिय 
में तेयार है कि इस बजट द्वारा किसी न किसी रूप में यदि सबके लिये नहों तो कम से कंस 
कुछ के लिये यदि न्याय के साथ नहीं तो पक्षपात सहित फिर भी कुछ न कुछ उन्नति के पथ 
और उन्नति के रास्ते खोजने और खोलने की चेष्ठा की गई हूं । 
अब प्रइन यह उठता हैँ कि जब कि यह मान लिया जाता हूँ कि उन्नति 
के लिये सरकार ने कम से कम कुछ ह॒द तक कदम उठाया हूं तो साथ हो साथ 
जो सरकार को दूसरी प्रतिज्ञा हें क्रि वह जनता को योग्य बनायेगी. इस दिल्ला में 
सरकार ने क्या किया हे? इस विषय के सम्बन्ध में सबसे पहले यह आवश्यक हें, 
केवल आवश्यक हो नहीं, किन्तु अनिवाय भी हे कि हम शिक्षा सम्बन्धी विभाग की जांच करें । 
आखिर यदि मनध्य को और जनता को योग्य बनाना है तो स्वाभाविक यही होगा कि उसको 
ग्रौर उसकी शिक्षा में कुछ परिवतंन करने का विचार रखा गया होगप। इस सम्बन्ध में माननीय 
वित्त मनन्‍्त्री जी अपने भाषण में कहते हे कि खर्चे में सबसे ज्यादा इजाफा शिक्षा पर हुआ हैं । 
१९,००० से ज्यादा नये प्राइमरी स्कूल खोले जा चुके हे। 5६ म्यूनिसिपेलिदियों में लड़कों 
के लिये अनिवायं प्राईमरी शिक्षा चालू कर दी गई है। ३१ नये कालेज खोले जा चुके है । 
इसी तरह जूनियर हाई स्क्नों, हायर सेकेन्डरी स्कलों और टेकनिकल स्कूलों की तादाद भी 
बढ़ गई है, रुड़की यूनिवर्सिटी में जो टेक्निकल शिक्षा दी जाती है उसका स्टेन्डर्ड ऊंचा 
कर दिया गया है। इत्यादि इत्यादि। में जानना चाहूंगा में वित्त मनत्री जी से पूछता हूं, 
माननीय विक्षा सनन्‍्त्री जी से पुछता हूं ज्ञोइस समय गेर हाजिर हूँ कि क्या जो मोजूदा शिक्षा 
सम्बन्धी नीति सरकार की हे क्या वहुनीति सन्‍्तोबजनक पायी गयी हू । में पुछता हूं सरकार 
से, क्या यह सत्य नहीं हैँ कि जो विशेष समस्या इस समय भारतवर्ष के सामने केवल उत्तर 
प्रदेश के हो सासने नहीं, किन्तु सारे भारत वर्ष के सामने जो विशेष समस्या इस समय हे 
क्या वह अनइम्पत्रायमेंट की समस्प्रा नहों है। में सरकार से जानना चाहूंगा कि कि क्या यह 
सत्य नहों हैँ कि जहां पहिले अशिक्षित लोग अनइस्प्लायड थे, आज वर्तमान विक्षा द्वारा 
शिक्षित हुए जो पुरुष ह. वह भी अनइम्लायड हो रहे हें और अनइम्पलायड की संख्या बढ़ा 
है हे । ऐसी सूरत में मे पूछता हूं कि क्यायह आवयइक नहों है कि सरकार 
अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करे ? क्‍या यह नहीं दिखाई 
दे रहा है कि आज की शिक्षा द्वारा और हमारी सरकार की शिक्षा द्वारा 
केवल मेट्रिक और बो० ए० और जो ऐसी डिग्नियां हासिल की जा रही हू, किन्तु जो पुरुष इन 
डिग्रियों को प्राप्त करते हैं वे इस दुनियां को लड़ाई में लड़ने के योग्य साबित नहीं होते। इस" 
सम्बन्ध में यह असंगत नहीं होगा यदि में इस सदन के सासने और भी कुछ शब्द कहूँ। इस 
साल की २८ फरवरी को फूल सिह जी हमारे यहां आये उन्होंने वहां एक भाषण में कहा 
कि उतका विचार यह हे कि किसी न किस्ती प्रकार भारतवासी को वर्सटाइल बनाना है। इसका 
मतलब कुछ नहीं किन्तु यह कि दे ॥ में हर एक सुरत स वोकशनलरू एजूकेशन की उन्नति की जाय |. 
अनइम्लायमेंट उसी पुराने सिद्धांत का एक रूप हें। उसो पुराने सिद्धांत का जो कि सप्लाई 
और डिसान्ड क नास से प्रसिद्ध है। जिस समय बी० ए० और एम० ए० डिग्रियों के पुरुषों की 
आवश्यकता थी उस समय सरकार का जनता के लिये बी० ए ०'और एम ० ए० की डिग्री हासिल 
करने को प्रोत्साहन दे ने की आवश्यकता थी । फिर आज भी बी० ए० और एम० ए० और: 
ऐसी जो आर्ट की डिग्रियां हूँ, उनके प्राप्त किये हुए पुरुषों की आवश्यकता हो तो ठीक है । 
फिर हमारी सरकार को शिक्षा सम्बन्धी नोति ऐसी है किन्तु जब कि सरकार यह मानती हे 
और कम से कमर सरकार को यह मानना चाहिए कि केवल बी ० ए० की डिग्री या मैट्रिक की डिग्री: 
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.... [महा राजहुभार बालेग्दु शाह | 
हाविल करने के बाद जनता किसी भी काबिल नहीं रहती । फिर सेरा विचार यह है कि 
सरकार को हिम्मत रखनी चाहिए कि बहु अयनो शिक्षा सब्बच्धी नोति बदले। इस सम्बत्ध 
में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से म॑ बोकेशनल एजूकेशन के सम्बन्ध में कुछ पढ़ता चाहता 
हूं। इस किताब के लेखक हैं श्री आर्थर बी० मेज । बह कहते है -- 
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शेसा प्रतीत होता है कि यह भारतवर्ष के सम्बन्ध में लिखा गया है । बाद में वह बतलाते हैं :-- 
. “48 ७36 क्६४ & 8075:8/00 000005 989 9०७॥ 0)3 75 |) ५) 9 ७9७0 /208 ७४० ४700% 
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जैसा मेंने कहा, यह किताब मिस्टर आर्थर बी० मेज ने लिखी है और वह यूनिवर्सिटी आफ इलियोनो 
में प्रोफेतर आफ इंडस्ट्रियल एजूक शन हैं। भेरा विचार है कि डिग्री के लिहाज से उन्हें काफी 
डिग्री हु और यदि आपकी आज्ञा हो तो में इसमें से कुछ पढ़ता हूं। आगे वह बोलते हूँ “॥0 
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यह हिन्दोस्तान में भी सही हो सकता है ॥ “१5886 970०9॥8008 87736 00679 7708) $॥6 
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< '908007'' में अन्तर पाया गया हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हें) द 
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यदि हम अपने आपको सार्डन वल्ड में शामिल करना चाहत हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 
ट्रैडिशनल ओर हंप हेजंड मेथड को छोड़ दें जोकि माडन वल्ड में नहीं रह सकता । 
ओ उपाध्यक्ष--में माननीय सदस्य को एक सुझाव दे ना चाहत। हूं कि पुस्तक का परिचय 
आपने करा दिया है और साननीय सदस्य इसे जच्छी तरह देख लेगे। [का 
. सहाशजकुमार बालेन्दु शाह--में आपकी आज्ञा से थोड़ा और पढ़ना चाहता हूँं। 
अन्त में वह कहते | हे द और यह बहुत महत्वपूर्ण हैं, ि “णजणाए घपा९ 04377 700 08 प3 
री एग्ाह्0त77 हएप्रणणा 78 ##89 हपफ़्एापएु ए००क४ं०7857 &तेप्रल&00 ॥07 ७०88 
जाट दा 8एशए 82२ एा ४96 05ए०ाएक४०४४)| जप यहां विशेष कर 
भें एवरी लविल शाव्द के ऊपर कुछ बोलवा चाहता हूं ।॥. हमारे प्रदेश में कई जगह, जैसा 

साननीय वित्त मन्त्री ने कहा, सरकार ने टेक्निकल इंन्स्टीट्यूट खोले हैं, जेसे लखनऊ, इलाहाबाद, 
गाजीपुर, देहरादून इत्यादि और टेहरी में भी है। इस विषय में मेरा कहना यह है कि 
हालांकि सरकार ने वोकेशनल एजकदान देने की कोशिश की है और उप्तके लिये विभिन्न 
स्थानों सें संस्थायें भी खोली हे और उनमें से एक पोछोडे क्तिक स्कूल हमारे यहां भी, जैसा 


मेने कहा, खुला हैं । किन्तु इस मं द्ाब्द 3०280 ऊपर में जोर देना आवश्यक 
समझता हूं “बोकशनल एज्केशन शुड बी प्रोवाइडेड ऐंट एवरी लेबिल आफ दि आक्यपेशनल 
लि, मे | हो 


'बल्ड ) इसका मतलब यह हुआ कि डाक्टर और  बकौल यह जो एक प्रकार से 
वोकेशन कहे जा सकते हूं किन्तु यह हायर रूुविल के हें। यदि सरकार अपनी उत्त प्रतिज्ञा 
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को पर गरता॥) जाडती हे कि शत अपनी जनता को इटेय हलाने की अेष्दा कर रहीहे तो उसके 
का. , है 2... मय या न कान हट... पार फिटाकक परम नल एा खत ध्झे कण पता पर राय न >> 
लिये शत आाक, एप 7 पके सकल सठज पर हु काछृततः / 9 2३ हे न हल छा बल दे। जहाँ 
में चाह भी झहदा याहंगा कि केबल एशअ भात्र स्घल खोज में कोफशतल फेसिलिदीज जापादल 
रूप मे दे ते पे ही। जामला को योग बनाना ने साझा जग्गा । यह दुरू की बात है कि आज कल 
हालाकि एड बरायरी का जयाना है होर उत सम्बन्ध में कोई इंका नहीं है फिर भी यदि किल्ी 
एुक साल में बोझ हल एजकेशव फर्त कीजिए छ्ारदेन्ड्री आपइनल रूप में खोल दी जाय तो से 
दाहे के साथ कहंंगा कि इंत विषय को बहुत कम विद्वादय रद के लिये तथार होंगे। जनता 
की अभी भी यही धारणा है कि जब तक जनता का हरएक सदस्य संट्रिक या ज्ी० ए० नहीं 
हो जाता तब तक वह शिक्षित नहीं है।. हालांकि बी० एछ० कप रएज० ए० तक डिग्री पाने 
हे वा 


के घाद भी वह फविष्य में अपनी रोजगारी का कोई साधन नहीं प्राप्त कर सकतः ऊैकिन ऊंक्ति 
साननीय वित्त सन्‍्त्री स्प्य्द दाइदों शें छह दिया | कि वह जनता को योग्य बनाते की कोडिश करेगे 
तो मेरा यह निवेदन हे कि जब तक इस सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति बदली नहीं जाती 
तब तक जनता को योर्व. बदाला ओर दनना संभव नहीं हैँ। हम,रे माननीय वित्त सन्ती 
ने इस बात को स्वीकार किया हे कि देश के सामने अनएम्पलायमेंट फी बहुत बड़ी समस्या है 
और इस सस्बन्ध में उन्होंने उद्घारता के झाथ सरकार के आगामी साल में १० लाख रुपये इस 
बजट में इसलिये भी रखा हे कि जहां तक हो सकी लोगों को बेरीजगारी से दर कश्णे के 
लिये लगाया जाय । यह बड़ी उदारहा हैँ परन्तु यदि इसको झिसने छोग बेशेजगार हैं उनमें 
राबर बराबर बांद दिया जाय तो ताज्जुब होगा कि हर एक युरुष के हाथ एक जाना भी न 
यड़ेगा । फिर भी जैता अंग्रेजी में कहा है “0 ए82 ॥005 8 7.5 +0प86 9 668 ए०्पांध?? 
जनता को इस दान के लिये वित्त मन्‍त्री को धन्यवाद देना होगा। मगर इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि हमारी सरकार बेरोजगारी को समस्या को दूर करने के लिये सही दिशा में कदस नहीं 
उठा रही है। यदि यह १ लाख की पग्रान्ट शिक्षा विभाग के मातहत होती तो में समझता कि 
सरकार बोकेशनल एज्केशन के ऊपर जोर देने के लिये इसको वहां रत्तरही है। इस इतनी 
बड़ी रकम रखने का अर्थ यह ही केवल हे कि यह तो यह किसी क्वलीफिक्रेशन के मुताबिक 
लोगों में बांदा जायगा या कर्ज के रूप में या फिर ऐसे पैसे से कोई नये 
ओजेक्ट्स खोले जायेंगे । मगर मेरे विचार में यह ससस्या का ठीक प्रकार से 
सामना करना न होगा । माननीय वित्त मन्‍्त्री जी ने अयने भाषण सें बार बार इन शब्दों 
का प्रयोग किया है कि सरकार जनता के लिये सौक उत्पन्न करने की कोशिश करेगी । सें 
घुछता हुं कि कया आज योग्य पुरुष के लिये मौके की कोई कसी हें। में जानता हूं कि गवर्नसेंट 
सर्विस में जरूर कमी हैं। यह दुख की बात हैं कि आज एक योग्य पुरुष गवर्नेमेंट सावप्त में जाने 
के लिये उतना उत्सुक नहीं हे जितना पहिले थाः। 
(इस समय ४ बजकर ४ सिनः पर श्री अव्यक्ष पुतः पीडासीन हुये । ) 
इसका कारण जो भी हो इत समय उत्तके बारे में कुछ कहने को 
जआावश्यक्ता नहीं समझता हूं सगर उत्तके जिक्र करने का सेर! मतलब यह था 
कि योग्यता में अधिक जोर डालना आवश्यक हैं बनिस्वबत उसके कि जबरन या 
जबदंस्ती लोगों के लिये मौका पैशा किया जाय! यदि इत सरकार की शिक्षा 
विभाय की नीति सफल होतो है, यदि यह सरकार अयनी जनता को वोकेशनल में ट्रेन्ड करती है, 
दबरदस्ती नहों बल्कि कम उम्त्र से स्कूल स्टेज सें बोकेशनल ट्रेनिंग दी जातो है, तो मु प्ते विद्शस 
हुँ कि जनता को काम की कमी न रहेगी और इत प्रक्नार अनइम्प लखनेंद को जो भयंकर घमस्या 
हमारे सामने हैं, जो दिन प्रतिदित भयंकर रूयसे बढ़ रही है, वह दूर नहीं तो कम से कम हल्की 
की जा सकती है । क्‍ 


टै 


अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के सम्बन्ध में, जो कुछ नेने कहा, उम्मीद करत हूं कि शिक्षा 
सन्‍्त्री जी के पास और भन्‍त्रीगण उनके पास पहुंचा देंगे, यह दुःख की बात है कि बह इस 
समय उपस्थित न हो सके ३ साननोय वित्त मनन्‍्त्री जो ते अयने भाषण में असदान का भी जिऋ 
किया हैं। अमदान में मेरा पूर्णरूप से विश्वास है, केवल विश्वास ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, 


ध्८ विधान सभा [२३ फरवरी, १९४३ 


[ महाराजकुमार बालेरदु शाह ] 
में तो यह साबित कर सकता हूं कि श्रमदान एक ऐसी अथा है, जो प्राचोन समय से आई है 
हां, इतना में अवध्य मानंगा कि किसी काल में में इसको प्रभु सेवा कहा करता था। आज यहे 
श्रमदान के नाम से प्रस्यात है। जो कुछ भी हो श्रमदान या प्रभू-सेवा में सेरा विवशस है 
और जनता यह जानती है कि कि अपनी उन्नति के लिये उसको कोशिश और चेष्टा करनी पढ़ेगी 
मगर मुझ यह कहने की जरूरत होगी कि मुझे तो दुःख है कि हमारी सरकार इस पर मेरा विचार, 
है कि जरूरत से ज्यादा भरोसा रख रही हु । अपने भाषण में माननीय वित्त मस्त्री जी ने 
स्पच्ट कह दिया है और न भी कहुते॑ लेकिन सबको ज्ञत्त हकि भारत वर्ष मुल्यतः एक घपेतिहर 
देश हैं। यह भी सबको मालस है कि किसान को १२ महीने मं बहुत कम समय मिलता हैं, 
जिस समय उसे छुट॒टी मिल सके, जिस समय बहु अपने खेतों बारी के काम को छोड़ सके । 
में और जिलों के बारे में कुछ नहीं कह सकता किन्तु इस सम्बन्ध में में अपने जिले के बारे सें,वहां 
को जनता क बार में यह कह सकता हूं कि जब पिछले दिन हमारे उपमन्‍्त्री श्री फूल सिंह वहां 
आये थे तो उन्होंने एक फ्ल'इंग विजिद सा किया । सड़कों-सड़कों में जहां वह जा सकते थे 
गये और जो योजनायें वहां चल रहो थीं उनका उन्होंने मुआयना किया । बहुत सी जगहों 
में काफी लोग एकत्रित हो गये थे मगर मुझे दुःख इस्त बात कः है कि माननोय ठाकुर साहब जब 
वहां से लौद तो बह अपने साथ यह विचार ले कर लौट कि अब सरकार को अपनी योजनाओं 
के सम्बन्ध में बस केवल इतना ही घोषित करना हैँ कि फलां जगह में लोग एकत्रित हो जाय॑ 
और वहां श्रमदान द्वारा फलां काम करं। इस सम्बन्ध में यह कहना भी असंगत ने होगा 
कि मुझे इस बात से आइचर्य होता है कि वहां दुर्भाग्यवश कभी कोई सन्‍्त्री नहीं जता था 
परन्तु अब टेहरी-गढ़द्ायल का भ.ग्य खुल गया है कि पिछले वर्ष में ३-३ उपमन्त्रियों ने वहां का 
दौरा किया । अभी पालियामेंटी सेक्रेटरी, श्री बलदेल सिह आर्य वहां आये उनके पःचात्‌ 
उपमन्‍्त्री नेगी साहब और सबसे पीछे ठाकुर फूल सिह जी वहां पधारे । मुझे इस बात का 
दुःख होत, है कि पहले तो वहां उप मम्त्रोगण जाने का कष्ट करते है क्योंकि उन जिलों में जाना 
सरल नहीं है, क्योंकि वहां जीप और रेल गाड़ियां तो जात नही है । वहां कोई सड़क भी नहीं 
हैं बावजूद बराबर सरकार से प्रार्थना करने पर भी वहां कोई सड़क नहीं बनी । इसलिये 
इतना तो में मानता हूं कि वहां जाना, विशेषकर उन लोगों का जोकि पहाड़ के रहने वाले नहीं 
हैं, और देश भर में श्रमण करना एक असंभव सी बत्त है। लेकिन में यह नहीं जानता कि 
वहां के बारे मे उनकी क्‍या राय है क्योंकि वहां से लौटने के बाद उन तीन मन्द्रियों में से किसी 
ने भी कोई बयान नहीं दिया लेकिन भझे इतना जरूर लगता है, कि वह माननीय मन्‍्त्री महोदय 
जो वहां गये थे वे यहां आने के बाद यह कहेंगे कि 2हरी-गढ़वाल के लोगों की शोर से कोई 
मांग नहीं है या यह कहेंगे कि यह जो बतलाते हूँ, वह गलत है, असत्य है क्योंकि में वहां 
स्वयं होकर आया हूं। में उनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी टेहरी-गढ़वाल की सड़कों के बारे 
में क्या राय है। माननोय ठाकुर फूल सिह जो ने जब मेंने जिक किया या तो उन्होंने कहा कि 
इस समय, समय की कसी के कारण वे एक लम्बा दौरा नहीं कर पाये तथा उन्होंने हमें 
आश्वासन दिया कि भविष्य में जब कभी उन्हें समय मिलेगा वह एक लम्बा दौरा उस जिले का 
करेंगे । . कर ० $.. 
... जैसा कि सेंने श्रमघन के सम्बन्ध में कहा हालांकि में इस दान के पक्ष में हूं फिर भी में 
समझता हूं कि सरकार को इसके ऊपर अधिक भरोत्ता रखना उचित न होगा। जनता अथनी 
ओर से सहायता देने के लिये हमेशा तेयार है लेकिन जनता यथा शक्ति हो सहायता दे सकती 
है विशेषकर जबकि जनता को अपनी खेती-बारी से समय न मिले या जबकि श्रमघन द्वारा 
उतको किसी प्रकार का कोई पैसा नहों मिलता है हालांकि वह श्रम टेक्नीकली अपने ही लिये 
वे कर र३ हें। तो इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से यह प्रार्थन। होगी कि वह बुरा न साने यदि 
जनता किसी प्रकार से श्रमधत देने में असमर्थ हों। में अपनी ओर से, हालांकि में सदन के 
इस ओर से भाषण दे रहा हूं, सरकार को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम श्रमदान में 
सरकार की सहायता करने के लिये हमेशा तैयार हूँ । जेसा मेने बतलाया यह तो हमारे यहां. 


|] 


वित्तीय वर्दच १६५३-५४ के आय-व्यदयक पर सामान्य विवाद ४९ 
पहले से ही आ रहा था। हां, पहले यही प्रभू-सेवा के नाम से कहते थे और आज यह 
अमसदान बन गया ह॥। 

नरेद् झाडल (जिला प्रतापगढ़ )--प्रभू-सेवा क्या चोज हे? 

दालेन्दु दाह--अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर इस अइन का उत्तर देता 


महाराज्ञ कुमार दालन्दु शाह इस ता 
असंगत न होगा । छुछ अरसा पहुले जवकि भारतवर्ष में जगह-जगह रियासतें होती थीं 
इस ससय जनता और सरकार का सम्बन्ध ने था छिन्‍्तु सरकार और प्रजा का भी सम्बन्ध 


झभाना जाता था । उस समय जिस प्रकार की आज की सरकार अपने आपको जबता की 


सरकार कहती है उसी प्रकार उस समय, जो देश के राजा होते थे उनको प्रजा अपना प्रभू 
शनती थी । तो बहि सरकार प्रध-सेत्रा के सलाम झुछ काल कराती तो उस समय की प्रजा 


किक कि हि क्या को के अशाष्णट मल... थी 
मा अर, ४7६8 न पुननाकृफ, गक ॥ हज हज! अमा 7७०8-४४ है: 
उसको अपने प्रल के लिये छेच्रा समझती थी । 


कक 


पक. 


एक ब्यद स्प--चह कार हाता था । 
बन किक अत 2 ० जप्लर वे कि प्ग्ः उस समय ३ 
सह! न छापा र वा ल्न्ठु हा|ह--अगार आर इसस जन्तदर हू बगगएर जोउसस हाता 
>बबकी हय जा जे. हे , [ एव बन क्र 2 रनलकमकन>न नमक हा 
धाया जाता है।  बेगार प्रजा और राजा के बीच में नहीं, कित्तु ्रक्तार या 


हु (का 

लक कं 
के 
।। आस हि 
|| 


की हिल ते मलललि- 22 २८ अल जकनक आस परम मा, व है ४०# मर, कि ब् प> ला दकि (७४३०० क०५००९६ ४ िाममक, मजे व अर फप " (ः 

इाजा शोर उसके अरूपरों क्‍झ्लौर सदता के बोच में होता था। जबकि सरकार का कोई कमचारी 
हे प्ले आप आय २, कर अन, ल्‍754/“॥ 800: 2 हक लिय लि. न्््प्क्ा पेट ज्ञाधि्किाएा सात पे ्मणगीीद बेव कूद म्न्‍ााक हनन नि पक 
सपने हझिये काठ काम कराद, जिसके लगे उसका काइ उाबका र रहू। हू; ४। बह बार €&। जवथ्यक्ष 

काव्यणशुमपेलण लक इश्त्सनलाथ ४० झन्त्री जम घ48 ] | कमाओ॥  अम्माइककाकामयव्ा कारक जल आम ब्त्मा री का (०६० किस भा स्त पे 
सहाशय, हंमरर धानसः दिल झन्त्रों झ आगे बढ़कर पस का करनी के चंचा करत हैं । साव-- 
के ्िमिक ०... क लाय सत्र्चमेंट हे. ख्चा थे ला न आय पीएफ चाक कप बम के कक 
नीय वित्त मन्‍्त्री जी ने बतलाया कि गवर्दमेंट खर्चा चलाने के लिये आर तोर पर तीन तरीके 
को #+० बडे सन के द्वाः है का द्घः कि द्वि ४ हि. गौ 
से रुपया हासिल कर सकती है। एक देक्षस को शकल मे, दूसर पब्लक ले कम लंकर और 


तीसरे ऋकत्तोय सरकार से कर्ज की शकल में इमदाद । आगे बढ़कर वित्त मनत्री जी कहते हैं 
कि खर्चे को घटाकर बचाने का भी तरीका है, जिससे कि आमदनी बढ़ायी जा सकती हूँ। 
इस सम्बन्ध में में यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार खर्चे को बचाकर आमदनी के नये जरिये 
निकाह़े जः सकते हैं उसी प्रकार सरकार को सरकार चलाने में बिजनेस के तौर पर कुछ 
ह॒द तक चलना आवद्यक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक हो सके सरकार को 
खर्चा प्रोडक्टिव प्रपतञ फे लिये करता चाहिए। यहां पर में अपने विचार साफ तौर पर 
प्रकट करता चाहता हूँ कि यह कहना गलत होगा कि क्योंकि एजुकेशन प्रोडक्टिव परपज नहीं 
है, तो हमारे अपने कहने के अनुसार खर्चे न किया जाय । एज्केशन भी एक प्रोडक्टिव प्रपज 
है क्योंकि एजुक्रेशन भी एक रिच डिविडेन्स दे सकता है। देश में अगर अजश्यान्ति फ़ैलती 
है तो वह हुक आफ एजुकेशन को कारण ही फैलती है या उन्हें एजूकेशन्‌ की दिल्या में नहीं 
लगाया गया । उसके कारण अज्ञान्ति फैलती है। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि हालांकि 
उत्तर प्रदेश की आमदनी प्रति वर्ष बढ़ रही है फिर भी चन्द बयों से हमारे वित्त मन्त्री जी 
हमारे सामने डेफिसिट बजट ही पेश कर रहे हैँ, इसमें सतलब क्या हैं। खर्चा बढ़ा है और 
आमदनी भी बढ़ी है मगर प्रइन यह है कि कि खर्चा आसदनों से अविक क्‍यों बढ़ा ओर कंसे 
बढ़ा। इसकी जांच करने के लिये एक कमेटी का बैठाना आवश्यक हू, किन्तु 'ई[॥०४० सें में यह 
कऋह सकता हूं कि एक कारण इस खर्चे को बढ़ाने में यह है कि हवारी सरकार बहुत सी स्कीम 
निकालती है और हमारी सरकार देन्पोरेरी पोस्ट बहुत क्रिपेंट करती हूँ । । यह 
डेघ्योर री पोस्ट कही जाती है किन्तु कुछ दिन बाद सरकार को इन टेम्पोरेरी पीस्ट। पर भरोप्ता 
रखने की आदत पड़ जाती है तो फिर कुछ समय बाद वह परमानेंट बना दी जाती है। 
सेरे कहने का सतलब यह हैं कि आज ऐंडमिनिस्ट्रेशन बहुत ओवर हेड हो _यया है। 
जो स्टाफ है चाहे जिलों में हो, चाहे लखनऊ में फिर भी इस सम्बस्थ में ओवर 
हुंड बहुत है। इसमें कमी करनें की गुंजाइदा है और उच्च कम्ती को करने का केवल एक तरीका 
है और वह यह है जेता कि राज नारायग जी ने कहा कि अब डिछेन्ट्रालाइजेंगन लाया जाय। 
जब तक जिलों में जिम्मेदारी फो न बांदा जायगा और जब तक यह कोशिश की जाती हैं कि लखनऊ 
में बैठकर टेहरी-गढ़वाल और दूसरे दूर दूर स्थानों का रिमोट कल्ट्रोल ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा शासन 
किया जाय तब तक न तो इस सम्बन्ध से खर्चा कम हो सकता है और न जिडों के अन्दर शान्ति 


प० . विधान समा [२३ फरवरी, १९५६ 
| महाराजकुमार बालेन्दु शाह| 


फैल सकती है । जेसा मेंने पिछली बार कहा और हर एक अवसर पर कहता आया हूं कि ज 
तक डिसेन्ट्रालाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेविल पर नहीं लाया जाता हे तब तक जिलों में रहने वाह 
जनता कभी भी यह अनुभव नहीं कर सकती कि वहु अपनी सरकार स्वयं है । जेसा कि ठाकुर 
फूल सिह जी ने जब वह हमारे जिले में आये, कहा था और उनके यह शब्द हमेशा के लिग 
टेहरी-गढ़बाल के रहने वाले याद रखेंगे, उन्होंने कहा था कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया हे किसे 
यह जो आजादी महात्मा गांधी जी की तपस्या से और दूसरे लोगों की तपस्या से देश ने प्राप्त 
की है और यह जो आजादी जनता के लिये प्राप्त की गई हैँ वह एक प्रकार से अपर 
किसी दरख्त पर अठक गई हैे। अभी तक यह आजादी और स्वतत्वता जनता 
के पास नहीं पहुंच पाई है। इस स्वतस्थता की भावता को जनता के पास पहुंचना 
आवश्यक हे। जब तक जनता यह नहीं जानेंगी कि दरअसल यह सरकार उनकी हे और 
वास्तव में जो भी वहु नुकसान किसी चीज का करती है. वह अपना नुकसान करती है 
तब तक जनता सचेत नहीं होगी । हमारा जिला जंगल के लिये प्रसिद्ध हे। इस 
सम्बन्ध में अब तो में अधिक न कहकर केवल इतना कहूंगा कि क्योंकि जनता यह नहीं 
जानती हे बावजूद इसके की नेगी जी कहते हे कि यह जंगल तुम्हारे हैं, क्योंकि जनता यह नहीं 
समझती कि वास्तव में जंगल उनके हे इसका कारण जगह जगह और बार बार जनता जंगलों का 
नुकसान करतो है । में मानता हूं कि एकाएक जिलों में डिसेंट्रलाईज करने से जिलों को 
अधिक अधिकार देने से, में समझता हूं कि उनमें अद्ञान्ति बढ़ जायगी किन्तु इस सम्बन्ध में में 
यह जानता हूं कि शायद हमारा सन्त्रिगण यह समझता है कि जनता अभी अपनी देखभाल करने 
के योग्य नहों हें। इस सम्बन्ध में केवल में यही कहंगा कि जो संने पहिले भी एक बार कहा था 
कि अंग्रेजी सलतदत अन्त समय तक हमको स्वतन्त्रता प्राप्त करने के काबिल नहीं समझती रही 
किन्तु आज जबकि स्वतन्त्रता कई साल से हमारे हाथों में जा चुकी है बावजूद साननीय राजनारा- 


यण जी के बिचार के फिर भी किसी न किसी प्रकार राज्य ज्ञासन चल ही रहा है। यह में फिर कहता 
हूं कि डिसेंस्ट्रालाइजेशन करना आवश्यक है । 


अध्यक्ष महोदय, अब अधिकन कह कर अन्त में में यही कहूंगा कि माननीय 
वित्त मनन्‍त्री जी ने, जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है उससें अलग अलग 
दृष्टि से अगर देखें तो अवदय गलतियां दिखलाई जा सकतो है । में यह नहीं कहूंगा 
कि से इस बजट को एक. आइडियल बजट समझता हुं। आइडियल बजट कहलाते के 
लिखे सब से पहले क्वाल फेकशन यह होना चाहिए कि बह डिफिसिठ बजट त हो। इसलिये में 
एतराज करता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी यह तो न कहते कि उन्होंने हमारे सामने यह एक 
आइडियल बजट रखा है । इतना जरूर कहूंगा कि जो सेंने कुछ समय पहले कहा था कि बजट 
बनाते समय सरकार इस बात पर काफी ध्यान नहीं देती कि आमदनी कहां से कितनी आती 
हैँ और वहां कितना पंसा खर्च किया जाता है । यहां पर इस समय खासकर हर एक 
सदस्य अपना यह कत्तंव्य समझता हे कि वह अपने जिले के लिये खोंचातानी करे, हालांकि इस 
ससय उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिये में भो अपना कत्तंव्य समझता हूं कि पहाड़ी जिलों 

के लिये और विशेषकर गढ़वाल के लिये इससें में दोनों गढ़वालों को शामिल करता हूं कि जितना 
होना चाहिए था उतना नहीं है ।इसका एक कारण ज्ञायद यह हो सकता हे कि चंकि पहाड़ों से 
आमदनी का जरिया विशेषकर जंगलात है और क्योंकि इस साल जंगलात की आमदनी कम 
. हुई इसलिये शायद सरकार ने सजा के रूप में पहाड़ी जिलों की ओर घृणा की दृष्टि दिखलाई 
हू ।_ इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना हू कि इस बात को कभी याद मे नहों रखा जाता है कि 
जिलों को केन्द्र से कम्पुनिकेशन और दान्स्पोर्ट के लिये रेल सिलती है और पहाड़ के जिलों 
में इस रूप में कोई को न्द्रीय सहायता नहीं मिलती है । मेने +4िछली बार भी इसका जिक्र किया 
था और उस ससय भी मेने प्रार्थना की थी कि जब अगले वर्ष का बजट बनाया जाय सरकार 
इस बात पर ध्यान दे और पहाड़ी जिलों को जो कि पिछड़े हें, जहां यातायात के साधन फिछड़े 
हैँ वहां पर क्योंकि रेलों का प्रबन्ध नहीं हो सकता इसलिये वहा की सड़कों के लिये अधिक पँस5 


का 
6 


हय | कक डर 23 ज् ट स्टंट - ग्म न  औ] 2४० रो पु 
हाय बंध २०४२-४४ के आय-व्यधका 5र सामान्य बचद्न,द ५ £ 


५ रे टै ः कक टेलर ; ् ह के हू हि 
उनका सफल करना हर एक का कर्तव्य है । सरकार का यह उम्मीद 
कब श से पा क्र ] ४ न चर ३ प्र के श्ह्ना ध्, 
करता कि यादि एक किनारे के खिल को क्रिसी कर्तव्य या योजना से लाभ पहुंच रहा हो तो 
| 6 


दि य्‌ 
उस प्गभ का फल कितना ही इन्डायरेक्ट क्यों नहों, एक दुसरे कोने के जिले को भी पहुंचेगा । 


९९ 


तन को ७ < कं ञअ कक] ड ० दि, ज तन 
यह एक बहल उच्च सिद्धांत हे शोर इस सिद्धांत का पालन अनभो को अशिक्षित जनता नहीं कर 
५३ ह फ ह य्क हि ऋ च् च्क 9. का का. बा क,.. 5 लत लिन गा त्ि 
पायेगी । यह्न आवह्यक हे कि सरकार हर एक जिले झोरर प्रदेश के कोन कोने में रहने बाल व्यक्तित 


स्का डे श्र, ग पल 
को संतृष्द करे। बह आवदयक हूं हू 
| 


कि सरकार देश को प्रोडक्टिव दताये। यह में समानता हूं, किम्सु 
किक 


5 शक्े 8ै। एक बडे बड़े कारोश पैेलना, इसरे यह कि द॒ रिड ्यपटा' हाई 
प्रोडश्टित्र बताने के दो तरीके हे । एक बड़े बड़े कारोबार खोलना, दूसरे यह कि इस्न्डविजदल को 
०१] लक न ॥ काधिखचिक्ञ 'कथमशकाऋ » ५ शो दर है का प्रा हल यु जा हु पाप 
प्रोष्ानिटयों बनाया जाथ। इंडिविज बल को प्रोडक्टिव अगर बनाया जाता हूं तो * 
3 आम म जम के अादानक श्पू स्ल्कम दस्त ' पे लपा 
7 आह | क्वट | 7 ३ 5, ग्बाादार बह्गा | 
पी + 0. ७ ७, है 
पा : हब र ० आधा... थ॑ समय द्रा व्यक पा कवि / श्प घट 
महाराजकुमार बालन्दु झाह--इस सम्बंध में में यह कहना चाहूगा कि सन कुछ असे 


पहले भी यह कहा था। हालांकि मुझे खहुर पहिलने का अवसर अभी तक नहीं मिला, 
फिर भी में यह कहता * 

कुछ सद॒म्य--दान घद गया, अवश्य पहिनिये! 

महाराजकुपार बाडेन्दु शाह--दाम घटा नहीं। द 

अध्यक्ष महोदय, में यह कह रहा था कि हालांकि मेरा इस विषय पर बोलना एक प्रकार की 
गस्ताखी होगी, फिर भी जहां तक में समझ पाया चरखे के आन्दोलन का महत्वयह॒था किहरएक 
पुरुष अपनी जरूरत की पूर्ति स्थयं करे । यदि हर एक पुरुष अपनी आवद्यकताकी 
पृत्ति स्वयं करता है, तो फलस्वरूप देश अपनी पूति कर सकता हू, इसलिये यह आवश्यक है 
कि सरकार जनता को सौका दे कि वह अपनी पुर्ति करने के लिये प्रयास करे। इसलिये 
मेरा चरखे का जिऋ करने का तात्पर्य यहु था कि सरकार को नीचे जनता में हरएक व्यक्ति 
के पास पहुंचना आवश्यक है । 

सरकार को में सचेत करना चाहता हूं कि वह इस धअ्यम में न रहें कि वह, क्योंकि उनको यहां 
जनता ने सरफार बनाकर भेजासो वे अब भी सरकार के उतने ही सम्पर्क में है और जनता का 
सम्पर्क सरकार से बेस ही बना हुआ हैं । में अपने जिले के बार में कह रहा हूं और जगह भले 
ही दूसरी परिस्थिति हो। इस सम्बन्ध में से यह कहना आधवश्यक समझता हूं कि सनृष्य एक 
मकड़े के समान हैं । पहले उसकी दो टांग, फिर कुछ उन्नति प्र.प्त करने के बाद कुर्सी मिलती 
हुँ तो ४टांग हो जाती हुं । फिर कुछ उन्नति करने के पदचात्‌ मेज सामने आ जाती है, आठ 
टांगे हो जाती हूं । फिर उसी मकड़े के समान वह अपने चारों ओर जाल फेर कर उसी 
केन्द्र में बेठा रहता हैं। यह आवश्यक है कि सरकार जनता की मांग हमेशा और सही चैनेह्स 
से अपने पास प्राप्त करने की कोशिश करे । यह मेरा अनुभव हूँ अध्यक्ष महोदय, यदि हम 
सरकार के पास जनता की कोई मांग पहुंचाते हे तो उस मांग पर ध्यान दिया नहीं जाता, किन्तु 
जिस सांग को हम सरकार के पास पहुंचाते हें उस मांग की जांच सरकार अपने कर्मचारियों दारः 
कराती हूँ, उसी कर्मचारी के द्वारा जिसके खिलाफ की हमने आवाज जनता की और से उठाई । 
जनता सरकार की है। सरकार का फर्ज है कि वह जनता की आवाज सूने, जनता की आवाज 
सीधे सुने यह नहीं कि वह अपने किसी कर्मचारी के द्वारा कर्मचारी के नोटिंग द्वारा उस 
पर विचार करे। द 

श्री शिव नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय . . .- 


श्री अध्यक्ष--आप सप्यय के बार में कुछ कहना चाहते है। वह कल निश्चित किया 
जायगा। आज समय समाप्त हो रहा हें। में कल तय कर दूंगा। 

थ्रो राधाम हत सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट 
इस समय सदन के बा सामने पेश किया गया है में उसका स्वागत करता हूं। 
म॑ पिछले कई सालों सें कई तरह के बजट देख चुका हूं । मुझे यह 


५२ जिवान सभा [२३ फरव ही, १९३३ 


[श्री राधामोहन सिंह] 


कहने नें जरा भी संकोच नहीं हँ कि यह एक वास्तव में कल्याणकारी राज्य 
का बजट है और हमारे राज्य को बहुत आगे ले जाने वाला है । मेंने विरोधी पक्ष के 
नेता माननीय राज नारयण जी को लम्बे चोड़े, तीन घंटे के भाषण को बड़े गौर से सुना । में 
सोच रहा था कि बेसे जो वे अपनी बातों को दोहराया करते हे उससे कुछ शिन्न बातें आज सदन में 
रखेंगे लेकिन अध्यक्ष सहोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई कि वही कहानी जो रोज सुना करते 
थे, इस तीन घंडे के लम्बे भाषण में वही बातें सुनने को भिलीं / में तो समझ रहा था कि 
आज इस बजठ के सायग के सम्बन्ध सें कई तयी नयी बातें वित्त सनन्‍्त्री महोदय ने कहीं 
हैं, कई आंकड़े पेश किये गये हें, जिनके ऊपर में इस समय नहीं जाना चाहता, में आपसे यहु 
अगठ करना चाहता हूं कि यह बज वास्तव सें एक कल्याणकारी राज्य का बजट हैँ श्लोर 
वित्त सन्हत्रों सहोदय ने अपने भाषण के जरिये से बहुत विस्तारपुर्बक इस बात को सिद्ध 
करते का प्रयत्न किया है कि इस राज्य की गत कई सालों में कई बड़ी घड़ी रक्में जनता 
की भलाई के लिये खर्च की गई है झ्ोर यह कल्याणकारी राज्य के अलाबा और क्या हो सकता 
है। बजट के आंकड़ों के देखने से हमें पता चलता है कि गत बर्ष में वहां ६३ करोड़ रुपये 
का खर्चा था! वहु इस साल में ७८ करोड़ हो गया है । एक बर्य के अन्दर में इतना बहा 
कदम शायद ही कहीं देखने को मिले और सबसे बड़ा भवग ७८ करोड़ हयये के अन्दर २६ 
करोड़ रुपया विकास की भददों में खर्च किया जा रहा है । यह एक बहुत बड़ी रकम है झोर कम से 
कम एक तिहाई हिस्सा ऐसाहै जोविकास के लिये हमखच करने जा रहे हें । हमारे साननीय 
मित्र विरोधी पक्ष के नेता ते बतलाया कि थे आंकड़े गलत होते हे । उन्होंने आंकड़ों को 
गलत बताया । आंकड़े गलत हो सकते हँ लेकिन सुझे आइचर्य तब हुआ जब सेंने देखा कि 
उन्हीं गलत आंकड़ों को हमारी सरकार का विरोध करने के लिये उन्होंनें स्वयं पेश किया । 
तो यह तो उसी तरह है जिस तरह कि कोई वकील न्याय लेने जाय और इस बात को कहे कि हमार _ 
गवाह तो झूठ हे लेकिन उन्हीं गवाहों के आधार पर मुकदसें को जीतने की कोशिश करे । इसी 
तरह उनके भाषण में मेने देखा कि जिन आंकड़ों को बह नहीं मानते है उन्हीं आंकड़ों को हमारे 
विरोध में पेश करना चाहते हैं। यह तो ऐसे ही है जेसे कि एक साहब को नाला पार करना 
था उन्होंने झट नाले की गहराई अपना पेसमाना साना और उसका औसत निकाल दिया 
ओर सानूस हुआ कि उसकी गहराई केवल चार फूट होती हैं। उन्होंने उसको पार करने का 
प्रवत्त किया और वही हाल हुआ, जो ऐसे व्यक्तियों का हुआ करता हैं । आंकड़े सही हों या 
गलत हों लेकिन आंकड़ों के प्रयोग करने का एक तरीका होता है। मे एक उद्दयहरण देना चाहता 
हूं कि विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि जब १२ करोड़ का हमारा बजट था तब १-८ खर्च 
होता था और आज जब ७८ करोड़ का बजद हैँ तो हमारा वह अनुपात नहीं आता हैं। 
_ भुझे बड़ा आउइचय हुआ कि इस आंकड़ों की गैर्दारिंग का चार्ज हमारे ऊपर छादा है । अगर 
यह मान लिया जाय किजो ७२ करोड़ हस खर्च कर रहे है, वह जो इन मदों में हम खर्च 
करते थे वही आज भरी की गयी है तो हमको नयी नयी मसदों के लिये और नये नये कामों के लिये 
कहां से रुपया आयेगा, दह असम्भव सो बात हे और जब हम एक प्रगतिशील राज्य कायम 
करना चाहते हूँ तो हमें अपने यहां के खाने की समस्या को हल करना है। इंतलिये हम पहले 
के ६ वर्ष के आंकड़ों पर तिर्भेर नहीं रह सकते। यह सही हे कि जितने आंकड़े हमार पास हैं 
बह गज़त भी हो सकते हूं । में आयको बतलाता हूं कि जब हमारे माननीय मित्र ते पूछ कि 
वास्तविक आंकड़े क्‍या थे जबकि सन्‌ १६४६ में हम इस सद सें दो करोड़ रुपया झच करते थे 
आज उसी पर हम ११ करोड़ खर्चे कर रहे है तो हमने आंकड़े जरूर बढ़ाये लेकिन अनपात 
कम करता मुश्किल था क्‍योंकि सेने देखा कि कई वर्षों से हमारे यहां खाने की परशानो हें 
इस निये हमें उ सकी जय रु स्या दे दे ता पड़ा और हमने इस बात को निश्चित किया कि अन्य योजनाओं 
के अतिरिक्त हम इस पर रुपया खर्च करेंगे और अपने खाने के लिये हमें स्वावलम्बो होना है । 
उन लोगों के जिये जो कि जभावप्र त्त है. उनके लिये एसी शक्ल पेदा करें कि उनका असाव दर 
हो। तबतो हमारे लिये उन मदों सें खर्चा न करके इस मद में बढ़ाना पड़ा लेकिन हमारे विरं,धी 
सेतर दजन ने ऐसे तरोक से और ऐसे ढंग से प्रयोग किया हैँ लेकिन में आपको बतलाता हूं 





वित्तीय ब्ध १९५३-५४ के आय-व्यव्क पर सामान्य विवाद ५३ 


कि अगर कोई अन्य आंकड़ों को देखे तो उसे पता चलेगा कि कि सन्‌ ४६ और ५२ के आंकड़ों 
में कितना फर्क है । 

सत्‌ १६४६ में हम खाने को मोहताज थे, कपड़े के मोहताज थे मगर आज 
हमस ऐसी जगह पर पहुंच गये हैँ कि कन्ट्रोल को हम तोड़ने जा रहे है। क्या आज जनता में 
संतोष नहीं हूँ । में यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमने कल्याणकारी राज्य कायम किया 
है। में विनम्र यह निवेदत करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्‍्त्री जी ने अपने इस लम्बे 
भाषण में कभी यह दावा नहीं किया कि हमने कल्याणकारी राज्य बनाया हें, उन्हें .ने कहा कि 
हम रास्ते पर हें और वह समय आयेगा जल्द से जल्द कि हम कल्याण कारी राज्य का रूप 
धारण कर लेंगे। इतनी बड़ी वड़ी रकमें खर्च करने के बाद अगर में यह दावा करूं कि हम 
कल्याणकारी राज्य के रास्ते पर आ गाये हैं तो क्‍या यह ठोक नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 
जसा मेने आपसे निवेदन किया कि बजट के अन्दर हम २६ करोड़ खर्च कर रहे हूं विकास 
को कामों के लिये और एक तिहाई हम दूसरे डेबेलपर्मेट के कार्यों पर खर्च कर रहे हूँ और 
जो हमारे ख्च पहिल के हूँ वह हें ही में समझता हूं कि यह फीगर ऐसी नहीं है, जिसको हम 
आसानी से टाल सकते हैँ बल्कि यह फोगर ऐसी है, जो इस बात की स्पष्ट सबत है कि हमारी 
गबर्न मेंट किस तरफ से चल रही है और क्या करना चाहती है । इसके अलावा १४ करोड ३ ७ लाख 
कि बहू रक्रम भी हे, जो हम खर्च करने जा रहे है। श्री बालेन्दु शाह जी ने कहा है कि हमें ऐसी 
मर्दों पर खर्च करता चाहिए, जिससे हमारी आमदनी बढ़े । अगर यह बजट देखने को कोशिश 
करे तो उन्‍हें मालूम होगा कि हमने एक बहुत बड़ी रकम इस तरह से खर्च की है। इसी 
तरह से मुझे आइचय हे कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने यह बतलाया कि यह बजुह 
ऐसा हूँ जो कि गरीब जनता की कमर तोड़ने वाल हैं । 


अगर सन्‌ १६५२-४३ के बजट से जनता की कमर नहीं टूटी तो इस बजट से कैसे ट्‌ट 
सकती हूं, यह मेरी समझ में नहीं आया । जो हम इतना बड़ा खर्चा करते जा रहे है उसका 
बड़ा हिस्सा गरीबों के लिये खर्च होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें दिखाई 
पड़ी वहसाननौय वित्त मन्‍्च्री जी का वह स्‍्लोगन है, जिसमे उन्होंने कहा है इस बजट में कि नाऊ 
आर नेवर। उन्होंने रखा हँ कि हमको आज और अभी करना है बरना कभी नहीं होगा । 
आज हम अपने राज्य के विकास के मामले में एक नाजुक जगह पर पहुंचे हुए हैं। हमारी राज्य 
सरकार के सामने बड़ी बड़ी समस्‍यायें आई और सबको सालूस है कि हमारी सरकार ने उन्हें 
किस खूबी के साथ हल किया । ला ऐड आर्डर की समस्या को सब जानते हैं कि उसने 
हमारी सरकार का कितना समय लिया। लेकिन फिर भी उसने उसको अच्छी तरह से हल किया। 
जो वादे हमने पहिले किये थे उन्हें पूरा करता है। मेरी समझ में तो यही बात आई कि 
सरकार की पालिसी यही है कि अगर हमको करना है तो नि३चयता के साथ करना हे वरना 
हंट जाना हैं। इसलिये मेँ समझता हूं कि जो कदम देश्ञ के निर्माण के लिये उठाये गये हें उनका 
सदन को स्वागत करना चाहिए और पूरा पूरा सहयोग देना चाहिएँ। इसी से देश की उन्नति 
होगी अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर हमने देखा कि जो तरीका हम अपना रहे है जनता की सेवा 
केलिये और जिनके जरिये से हम आगे बढ़ना चाहते हँउनका जनताने स्वागत किया है और वह जनता 
को स्वीकार है। में आपसे स्पष्ट कबूल करना चाहता हूं कि हम लोगों के मन में भी बहुत दुविधा 
थी कि आया यह रिपब्लिक डे का काम कामयाब होगा या नहीं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी 
हुई जब मेंने देखा कि आज्ञातीत लक्षण हमें उसमें दिखाई पड़े । जहां हम आशा करते थे 
कि दहायद सौ या २ सौ भी लोग नहीं आवे गे वहां आपने भी देखा होगा कि हजारों की संख्या 
में लोग वहां आये और कास किया। उससें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग आये और 
फड्वा उठाया और मिट्टी खोदी और डाली। यही नहीं हुआ कि लोग दिखावट के लिये आये 
हों। मेंने अपने जिले में दौरा किया और देखा कि हर गांव में कुछ न कुछ काम हुआ है। यह 
सब देखने के बाद मुझे यकोन हो गया कि जनता का सहयोग हमको अवध्य प्राप्त होगा । हमारे 
भाई नारे लगाते हैं। में उन्हें बताना चाहता हूँ कि अब नारों का समय बीत चुका हे। अब काम करने 
का समय हूं। हमारी सरकार ने बन्दियों से काम लिया। यह नहीं है कि जेल में रहना 


. [श्री राधापोहन सिंह | मल 
अभिज्ञाप है। इस सुझाई के जिये और उत्तक सहयोग के लिये स॑ सरकार को बधाई देना 
चाहता हूं और राष्ट्र की सेवा करने के लिये लग सकता हैं एक बहुत बड़ी बात देखने में आयी। 


माननीय अध्यक्ष सहोदय, कोई कर इस बजट में बढ़ाया नहीं गया हू । अं लिये साननौय 
विरोधी पक्ष के नेता ने बताया कि जो सँल्स टैक्स बढ़ रहा हैँ या जो नहरों का रेट बढ़ रहा है 


यह जनता को खलेगा। यह से जानने को उत्सुक हूंगा कि कौन सा तरीका होगा कि जनता के 
लाभ के लिये कार्य किया जाय और जनता पर उसका भार न पड़। जगर की कोई नस्खा 
माजूम हो तो हो लेकिन आपने उसका कोई जिक्र अपने लस्ब भाषण ये नहीं किया, अपने मन में 
रखें हों तो बात दूसरी है। लेकिन मेने दंखा है कि दुनिया में जिन सरकारों ने जनता के 
लाभ के लिये कार्य किया है उनको लिये जनता पर सार डालना स्वाभाविक हूँ हुआ है और 
जनता पर निर्भर रहना ही पड़ता है। कितना भार जनता पर पड़ ओऔर किस तरह से पड़े 
यह तो भिन्न बात है लेकिन अगर कोई कदम उठाया जायगा तो उसका भार जनता पर पड़ेगा, 
इसको एगाइड नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सरकार न यह प्रयत्न किया हू कि जनता पर 
अधिक कर का बोझ नहीं लदना चाहिए। जो नहरों के पानी के रंट को बढ़ाया गया हूँ उससे 
कोई बेजा बात नहीं की गई है क्योंकि जो जमीन आबपाशी के अच्दर है और जो नहीं है उसमें 
काफी अन्तर देख पड़ता है। तो जो उससे लाभ उठात हैं उन्हीं को उसको देता होगा । इसके 
अतिरिक्त जब वह पहले पहल लगाया गया था उस समय गलले का भाव करू था और अब 
गल्ले का रेट बढ़ा है और उसके कारण उन्होंने अब धन भी ज्यादा पेंदा किया हैं इसलिये 
अगर कुछबोझ उनपरबढ़ताहै तो में समझता हूंकि यह कोई अनुचित बात नहीं हैं। 

जहां हमने इतनी खूबियां बताई है वहां हम दो एक बातें एं सी निवेदन करना चाहते हैं 
श्ौर सरकार से चाहते हे कि सरकार उस श्रोर ध्यान दे ताकि गलती न होने पा वे। इस 
बजट में एक रकम १० लाख की बेकारी को खत्म करने के लिये है और दूसरी एक लाख रुपये 
की रकम महिलाओं के लिये रखी गयी है । लेकित हमको सरकार को चेतावनी देनी हैँ कि 
: पहले भो कई बार रकमें रखी गयी हे । लेकिन भाषण में या बजट में यह नहीं बताया गया था 
कि यह रुपया किस प्रकार खर्च किया जायगा श्रौर वह रुपया बाद को लैप्स हो गया, खर्चे 
नहीं हुआ । मुझे याद हैँकि १करोह रुफया गवर्नमेंट ने हाउसिंग के जिये रखा था, 
५० लाख रुपया अरबतन हाउसिग के लिये और ५० लाख रुपया रूरल हाउसिंग के लिये 
लेकिन बजट में तो रुपया रख दिया गया ।_ कोई स्कीम नहीं बताई गई कि किस प्रकार कहाँ पर 
खर्च होगा और उप्तका नत्तीजा यह हुआ कि वह रुपया खर्च में नहीं आया ओर लेप्स हो गया। 
में वित्त मसत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब कोई अर्र की व्यवस्था की जाती हैं तो उसके लिये 
. कोई न कोई योजना भी रखनी चाहिए और अगर कोई योजना रखी गयी होती तो हमकी इस बात 
का लिये अवसर मिलता कि हम उस योजना पर अपनी राय दें। खाने कः समस्या के बाद अगर 
कोई दूसरी समस्या जो नवयुवकों को परेशान किये हुए हैं तो बह बेकारी की समस्या है 
. और जैसा कि साननीय बालेन्दु शाह जी ने कहा कि शिक्षित लोगों के अन्दर यह समस्या बहुत 
हक बढ़ गयो हैं । अगर सरकार कोई योजवा इत ओर लावे और इस तरफ कद मे उठाबे तो राज्य 
. भर में उसका स्वागत किया जायेगा। अगर योजना न बनी हो तो जल्दी से जल्दी बनाई जाये 

और इस रकम का सदुपयोग हो सके। ../..रररः 


... एक लाख जो गिरी हुई औरतों के लिये रखा गया है वह भी सामय्रिक चीज है। 
औरतों की उन्नति के लिये कुछ भो ख्याल नहीं किया गया था। अब सरकार का ध्यान उ् शोर 
गया है। इसके लिये वह अवश्य बधाई को पात्र है। साननीय विरोधी पक्ष के नेता के 
.. लम्बे भाषण का सेने जिक्र किया। सें उनकी किसी बात से सहमत न होता हुआ भी एक 
. बात से सहसत हूं और वह है ऊंचो. तनख्वाहों को कम करने की। माननीय वित्त 
.. मंत्री जो का यह कहना बिल्कुल सही है कि ऊंची तनख्वाह को कस करके कोई बड़ी रकम नहीं 

मिल सकती लेकिन ऊंची तनख्वाहों को कम करने के पक्ष सें हम इसलिये नहीं हैं कि कोई 








वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-इब्ययक पर सामान्य विवाद प्र 


खहत बड़ी रकम सिल जायगी बल्कि हम तो यह समझते है कि इसका एक साइकालोजिकल 
एफेक्ट होगा। जब हम पटवारियों से कहते हैँ कि तुम उसी तनख्वाह में काम करो और 
हमारी सजबरियां हें और हम तुम्हारी तनख्वाह केसे बढ़ा सकते हं। हम इस बात को कबूल 
करते हे कि तुम्हारी तनव्वाह॒ कस है लेकिन हमारी सजबरियांह और तुम्हारी तनख्चाहों 
को हम बढ़ा नहीं सकते । एसी भर्दे खच नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां हम यह कहते हें 
आर देखते हे कि हमारे बहुत से कमंचारी बड़ी बड़ी तनख्वाह रूते ह और ऐश आराम से रहते 
हैं तो वह गरीब छोटी छोटी तनख्वाह वाले यह कहते ह कि क्‍या हम अपनो जिन्दगी अच्छी 
तरह से नहीं बिता सकते हैं, क्‍या हमें इसका हक नहीं हे। ऐसी हालत में हमें कया हक है कि 
हुम उनसे कहें कि तुम राष्ट्र के लिय कुरबानी करो। हम यह जब ही कह सकते हैँ जब कि बड़ी 
बड़ी तनख्वाह पाते वाले कर्मचारियों की तनख्वाह को कम कर और उसे कहे कि हस 
राष्ट्र के लिये आप लोगों की कुरबाची चाहते हं। कुरबानी तो सब से ऊंची चाहिये। यह नहीं कि 
केबल गरीबों से ही कुरबानी ले बल्कि बड़े बड़े आदमियों से भो कुरबानी लेनी चाहिये। 
में चाहंगा कि सरकार इस तरफ सोचे कि ऊंची तनख्वाहँ इसलिये कम न की जाय॑ कि 
सनसे बड़ी रकम मिलेगी बल्कि इसलिये के जाय॑ कि जनता पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। 
आजकल जो लोग यह सोचते हे कि बड़ी बड़ी तनख्वाहु बाले लोग आराम से रहते हैं 
और गरीब लोग परेजानी में रहते हे यह चीज लोगों के दिमाग से निकल जाय इसलिये 
भे सरकार से चाहूंगा कि बहु इस पर गौर करे और अगर ससमकिन हो तो अगले साल 
जरूर तनख्वाहूं कम कर। 


एक दूसरी बात जो मुझे बहुत खटकी वह आबकारों के संबंध में हें। हमारी सरकार इस 
बात के लिये मजबर हे कि वह मसद्यनिषेध करे और उसे करना भी चाहिये और कुछ 
वर्षो मं उसने काफी. उन्नति की है, लेकिन इधर दो साल से इसकी उन्नति रुक गयी हे। 
जिस तरीके से और कामों को पूरा कर रहे हें वंसेही दृढ़ता के साथ में चाहता हूं कि 
सरकार तय करे कि इस मद्य निषेध की आय को छोड़ कर हमें अधं बढ़ना ह। महात्मा 
जी के उद्देश्य को में दुहराना नहीं चाहता हूं क्यों कि कांग्रेस में हर एक व्यक्ति 
समझता है कि जो आय आबकारी से होती है उसके जरिये से हम जरछ्यं नहीं बढ़ जायेंगे। 
हमें अपने पसीने की ग।ढ़ी कमाई से आगे बढ़ना है। हमें गरीबों की कमाई से अपने देश की 
तरक्की करना हूं। उन लोगों को आय से नहीं जो गुमराह हो गये है. उनके पे से हम 
आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसलिये हम आज निरचय करना चाहिय कि अपने राष्द के निर्माण 
कार्य को इस आबकारी की आय को खत्म करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 


एक बात में ओर कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के संबंध में सरकार का जो ध्यान गया हैं 
उससे मुझे बड़ो खुशी हुई हैं! पूर्वी जिलों की सच्ची उन्नति रिहन्द डेम से ही होगी। 
धार साल इसके लिये १० लाख रुपया रखा गया था। लेकित हमारी आशंका के अनुसार 
वह रकम खत्म कर दी गयी। लकिव इस बजठ में यह कहा गया है कि केंद्रीय सरकार ने 
पंच वर्षोय योजना में इसे ले लिया हैं। में इस नीति की भत्सना तो नहीं करना चाहता हूँ 
लेकिन इतना जरूर कहुंगा कि यह पूर्वी जिलों क. साथ अन्याय हो रहा है। हमारी पूर्वी 
जिलों की उनच्नति इसी रिहद डसम पर निर्भर हें। आज ७-८ वर्ष से हम लोग रिह 
का नाम लेते आये हु और हस देहात जहां जहां भी गये वहां हमने जनता से कहा कि 
अगर यह हमारी रिहन्द डम की योजवा पूरी हो जायगी तो काया पल हो जायगी। 
लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस स्कीस में कोई उन्नति नहीं की 
हुं। मेंसरकारसे विनम्ा निवेदत करूंगाकि इतकोी ओर विशेष ध्यान दिया जध्य और 
इसकी तरफ दुंढ़ता के साथ कइम्त उठाया जाय। 


;& इसके बाद मंदो शब्द सातनीय लेता ]|विरोबी पक्ष के भमावप हे संबंध में तिवस्त करना 
चाहता हूं। आपने अपने भाषण में सरकार से न्याय की मांग की हे। आपने यह 
बतलाया कि न्याय नहीं हो रहा हे और . - . 


५६ विधान सभा [२३ फरवरी, १९५३ 


श्री अध्यक्ष--अब तो समय करीब करीब खत्म हो रहा है। अब आप कल अपना! 
भावण जारी रखिए। 


(इसके बाद सदन ४ बजे अग्रले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो 
गग्ा।) 
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५८ विधान सभा (२३ फरवरी, ११५३ 
इस प्रणाली के आरम्भ करते के मुख्य कारण निम्नलिखित हें :--- 


(अ) उत्तर प्रदेश में दुधारू जानवरों की संख्या १०/०२२.६६३ हें जिनके लिये प्राकृतिक 
रूपसे गर्भाधाव कराने के लिये प्रति १०० जानवरों पर एक सांड़ के हिसाब से १,०२,२२७ 
सांड्रों की आवश्यकता हैं परन्तु विभाग द्वारा वितरण किये हुए केवल ५,६२० ही उत्तम 
नस्ल के सांड €ूं। 
उपर्युक्त संख्या में अच्छी नस्ल के सांड मिल नहीं सकते । की गर्भाधान से 
उपलब्ध सांडों से प्राकृतिक ढंग के बनिस्वत ४ से १० गुना गायें गर्भित की जा सकती हैं। 
इस प्रकार यदि कृत्रिम ढंग का पुरा उपयोग किया जाय तो एक सांड कम्त से कम ४ 
सांडों का काम कर सकता है। 

(व) प्राकृतिक गर्भाधान मेंसांडों द्वाराजों जननेन्दिय के रोग गायों में हो जाते 
थे वह नहीं हो सकते हे । 

(स) गायों के समय समय पर निरीक्षण करने से उनके जननेन्द्रिय के रोगों को शौष्ध 
हो पहिचान तथा उपचार हो जाता हैं। 

(व) गर्म (728६९०) गायों को सांडों तक ले जाते में या सांडों को गर्म गायों तक 
ले जाने में प्राय: बहुत समय लग जाता है और कठिनाई भी होती है परन्तु इस प्रणाली से 
कार्थ करने के लिये उत्तम उत्तम सांडों कावीय एक स्थान से दूसरे स्थान को हवाई 
जहाज यासोदर द्वारा सुगमता सेतथा अति शीक्र लेजाया जा सकता हे। 


(य) वीर्य का सुक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा नित्य निरीक्षण करते रहने के कारण सांड की उपयोगिता 
तथा ग़भित करते की ज़क्ति का अनुभव हुआ करता है। 


पी७० एस७० यु० चो ०-२९ एल० एछ 0-० १९५३-०० ८३: 


प्रदेश विधान सभा 


राउद; जाला ढदाएी पाधयां; पााथीद पथ जया आपकी 


संगलवार, २७ फरवरी; १६९३ 





विद्यान सभा को बैठक समा-मण्ठप, लखनऊ में ११ बनते दिन में अध्यक्ष, 
श्रो आत्माराम गोविन्द खेर को अध्यक्षता में आरणम्स हुई । 


जैदारधँ! आए बययाएं। धकादढ ब्याज पं)! न्यक 


उपस्थित सदस्यों को सची (३४४) 


अक्षयवर सिंह, श्री 
अज्ञीज़ इसास, श्री 
अतहर हुपतन ख्वाजा, श्री 
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री 

अब्दुल रऊफ़ खां, श्री 
अमृतनाथ सिश्र, श्री 
अली ज्हीर, श्री संयद 
अवध शरण वर्मा, श्री 
अवधेशचन्द्र सिह, श्री 
अशरफ़ अलो खां, श्री 
अध्यालता व्यास, श्रीमती 
इरतज्ञा हुसे न, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
इस्तफ़ा हुसेल, श्री 
उम्माहंकर सिश्र, श्री 
उम्मेद सिंह, श्री 
उल्फ़त सिह चौहान निभय, भरी 
एंजाज़ रसूल, 
ओआोकार सिह, श्री 
कन्हंयालाल वाल्मीकि, भ्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कसलासिह, श्री 
कमाल अहमद रिज़बी, श्री 
करण सिह यादव, श्री 
करत सिंह, श्री 
. कल्याण राय, श्री 

कामता प्रसाद विद्यार्थो, श्री 

कालिका सिंह, श्री 
कालीचरण टण्डन, श्री 


। काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री 

| किन्दरलाल, 

| कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृपाशंकर, श्री 
कृष्णचन्द्र दर्मा, श्री 
कृष्णश रण आय, श्री 

| केदारनाथ, श्री 

। केबल पघिह, श्री 
केशभान राय, श्री 
केशव गप्त, श्री 

' केशव पाण्डय, श्री 

कलाञमग्रकाश, श्री 
खयाली राम, श्री 
खशीराम, श्री 
खर्बापह, श्री 
गंगाधर, श्री 
गंगाधर जाठव, श्री 
गंगा प्रसाद, श्री 
गंगाभ्साद सिंह, श्री 
गजरद्र सिह, श्री 
गज्ज् रास, श्री 
गर्णशचर्े काछी, श्री 
गणणशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गिरजारमसण शक्ल, श्री 
गुप्तार सिंह, श्री 
ग्रुप्रसाद पाण्ड, श्री 
गरुप्रसाद सह, श्री 
गुलजार, श्री 


६50० 


गेंदा सिह, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गौरीराम, श्री 
घनव्याम दास, श्री 
घासीराम जाठव, श्री 
चतुर्भुज दर्मा, श्री 
चर्द्रभान गप्त, श्री 
 अन्द्रभान शरण सिह, श्री 
चन्द्रदती, श्रीमतो 
चन्द्र सिह रावत, भी 
चन्द्र हास, श्री 
चरण सिह, श्री 
चित्तर सिह निरञ्जन, श्री 
चिरंजी लाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुन्नीलाल सगर, श्री 
छेदालाल चौधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीदप्रसाद, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जगन प्रसाद रादत, श्री 
जगन्न.थबख्द दास, श्रो 
जगन्न.थ मलल, श्री 
जगन्न-थ सिह, श्री 
जगपति सिह, श्री 
जगमहन सिंह नेगी, श्री 
जटाशंकर शक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराभ वर्मा, श्री 
जय॑न्‍द्र रिह विष्ठ, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डावटर 
जुगलकिशोर, श्री 
जोरावर वर्मा, श्री 
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
टीकाराम, श्री _ द 
 हल्लारास, श्री... 
“डालचन्द, श्री 
ताराचन्द माहेइ्वरी, श्री 
तिरमल हिह, भी 
तुलसी राम, श्री 
सुलाराम, श्री 
तुलाराम रादत, श्री 
क्ेजप्रताप रिह, भी 
तेजब्हाडुर, श्री 
तेजा सिह, श्री 


विधान सभा 


। 
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तिलोकीनाथ कोल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दशन राम, श्री 
दलबहादुर सिह, श्री 
दाताराम, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री 


| दीनदयाल शास्त्री, श्री 


। 


$ 
पु 





दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव; श्री 


| देवदत्त सिश्र, श्री 
- देवदत्त शर्मा, श्री 


देवनन्दन शक्‍ल, श्री 

देवर्मात राम, 

देवराम, श्री 

देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह, श्री 


: द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री 
| द्वारकाभ्रसाद सौय्यं, श्री 


| 


कनललनना । 


'+-ह 








द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री 
धर्म सिह, श्री 
ननन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री 


नरदेव शास्त्री, श्री 


नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 


| नरोत्तम सिह, श्री 


नवलकिद्योर, श्री 


रे नागेश्वर द्विवेदी, श्री 


नारायगदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 


. | चारायणदीन, श्री 


नेकराम दार्मा, श्री 
सेत्रयाल सिह, श्री 
नोरंगलाल, श्री 

पद्मनाथ तह, श्री 


. परमाननन्‍्द सिन्हा, श्री 


प्रमेदवरी राम, श्री 


परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 


पहलवान तह चौबरी, भी 


_ पुतूलाल, श्री 
। पुददनरभस, श्री 


पुलिन बिहारी बनर्जो, श्री 


प्रतियाल लिह, श्री 


प्रभुक्याल, श्री 


प्रभकिशन खन्ना, श्री 
... + फज्ञलल हक़, श्री 
..। फ़तेह लिह, भ्री । 
....| फतह लिह राणा, शी _ 
* फल सिह, श्री 


डर पक 


उपस्थित सदस्यों को सूची ३१ 


अद्रीनारायण मिश्र, श्री 
बनारसीदास, श्री 

बलदेव सिह, श्री 

बलदेव सिह आयें, क्री 

बलवीरसिह, श्री 

बलभद्रप्रसाद शक्ल, श्री 

बलवन्त सिह, श्री 

बशीर अहमद हकीस, श्री 
बसन्‍्तलाल, श्री 

बसन्‍्तलाल दर्मा, श्री 

बाबूनन्दल, श्री 

बाब्राम गृप्त, श्री 

बाबलाल कुसुमेश, श्री 
बालेन्द्रआाह, महाराजकुसार 
बिद्वस्बर सिह, श्री 

बेचनराम, श्री 

बेचनराम गुप्त, श्री 

चेजनाथ प्रसाद सिह, श्री 

बेज्राम, श्री 

अह्मदत्त दी क्षित, श्री 

भगवतीदीन तिवारी, श्री 

भगवतो प्रसाद दुओ, श्री 

भगवतो प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भयवतो प्रसाद शुक्ल भरी (बाराबंकी ) 
भगवानदीन वात्सीकि, श्री 
भगवानसहाय, शभ्रो 

भीससेन, श्री 

भुवरजी, श्री 

भूपाल विह खाती, श्री 

भोल सिंह यादव, श्री 

संगलाप्रसाद, श्री 

सथुराप्रत्ताद त्रियाठी, श्री 
सदनगोपाल वंद्य, श्री 

मन्नोलाल यूरुदेव, श्री. 

महमूद अली खां, श्री (रामपुर ) 
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर) 
महावोरप्रसाद श्रीवास्तक, श्री 
सहीलाल, श्री 

सआन्चाता सिह, श्री 

मसमिजाजीलाल, भ्री 

पमिहरबान घिह, भ्री 
मुन्नूलाल, श्री 

मुरलीधर कुरोल, श्री 
मुक्ताक़ अली खां, श्री 
 मुहस्मद अदोल अब्बासी, भरी 
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मुहम्मद अब्दुल्ससद, श्री 
मुहम्मद इब्राहीम, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 
मुहम्मद नसी र, श्री 
मुहस्मद संजूदल नदी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
सोहनलाल, श्री 
मोहनलाल गौतम, श्री 
मोहन सिह, भरी 

मोहन सिह शाक्‍्य, श्री 
यमुना प्रसाद, श्री 

यमुना सिह, श्री 

यशोदा देवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 
रघुवीर सिह, श्री 


, रणञजय सिंह, श्री 


:कथ टन अछ # कट अजरक चाडट पक १.० है 


रतनलाल जैन, »ी 
रमसानाथ खरा, श्री 


 रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 


रमेश वर्मा, श्री 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार शर्मा, श्री 
राजदेव उपाध्याय, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण पसिह, श्री 
राजवंशी, भ्री 
राजारामस, श्री 
राजाराम किसान, श्री 
राजेन््रदत्त, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन विह, श्रो 
रामअवार तिवारो, श्री 
रामअधोन घिह यादव, श्री 
रामअनन्त पांडेय, श्री 


रामअवध पिह, भरी 


राम किकर, श्री 
रासकुमार शास्त्रो, भ्री 
रासकृष्ण जेप्वार, श्री 
रामगुलाम सिह, श्री 


रामचरण लाल गंगवार, श्री 


रामजोलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास आयय॑, श्री 
रामदुलारे मिश्र, श्री 


'रामनरेश शुक्ल, श्री 


रामना रायण त्रियाठी, श्री 


ब्र्‌ 


रामप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नोटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिंह, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 

रास भजन, श्री 

राम मूर्ति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज दकक्‍्ल, श्री 
रामलखन, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामदांकर द्विवेदी, श्री 
रामद्ांकर रविवासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय हर्सा, श्री 

. रामसुन्दर पाच्डे , श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 

रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप सिश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रामेइ्वरप्रसाद, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री 
लत्ताफ़त हुसन, श्री 
लालबहादुर सिंह, श्री 
 लालबहादुर सिह कश्यप, श्री 
लीलाघर अष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली ख्रां, शी. 
लेखराज सिह, श्री... 
वंशनारायण सिह, श्री 
बंशीदास घनगर, श्री 

हक | वंशीघधर शोधर सिश्र, श्री ॒ 
. बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
. बसी नक़वी,श्री... 





वासुदेवप्रसाद मिश्र, शी... 
 विचित्रनारायण हर्मा, श्री 
... विजयश्ंकर प्रसाद, श्री 


_ विद्यावती राठोर, श्रीमती 


| विष्णदयालवर्मा,श्षी............... 





विधान सभा 
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वीरेचद्रनाथ मिश्र, श्री 
वीरेन्द्रपति यादव, श्री 
वीरेन्द्र वर्मा, श्री 
वीरेच्रशाह, राजा 
वब्रजभषण सिश्र, श्री 
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
बत्रजवासीलाल, श्री 
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री 
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री . 
दंकरलाल, श्री 
चएंतिप्रयन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
दिवकुमार शर्मा, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवना रायण, श्री 
शिवपुजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवमंगल, श्री 
शिवमंगल सिंह कप्र, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 
शिववचन राव, श्री 
शिवदरण लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिह, श्री 
शकदेव प्रसाद, श्री 
दगनचन्द, श्री 
इयाममनोहर मिश्र, श्री 
इयामलाल, श्री 


 इयामाचरण वाजपयोी दास्त्री, श्री 


श्रीचन्द, श्री 

श्रीनाथ राम, श्री 

श्रीनिवास, श्री 

श्रीपति सहाय, श्री 

सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीसती 


संग्राम सिंह, श्री 


सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 


..| सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
| सत्य सिंह राणा, श्री 


सम्पूर्णानन्द, डाक्टर 


| सावित्रीदेवी, श्रीमती 

.. सियाराम गंगवार, श्री 

| सियाराम चौधरी, श्री 

कि । ड़ सीताराम, डाक्टर ॒ 
| सुन्दरलाल, क्री 


बीरसेन,श्षी...../.. _€ सुरुज्राम, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची झ्क्रे 
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री : हरगोविन्द सिह, श्री 
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री | हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
सुय्यंप्रसाद अवस्थी, श्री | हरदेव सिह, श्री 
सुय्यंबली पांडेय, श्री : हरसहाय गप्त, श्री 
सेवारास, श्री ..._| हरिपसाद, श्री 
हुबीबुरहमान अंसारी, श्री | हरिइ्चन्द्र अब्ठाना, श्री 
हबीबरहमान आजमी, श्री | हरिदचन्द्र वाजपेयी, श्री 
हमीद खां, श्री हरि सिह, श्री 
हरखया लसिह, श्री हेमबतीनन्दन बहुगुना, श्री 
हरगोविन्द पन्‍्त, श्री | होतीलाल दास, श्री 

प्रश्नोत्तर 


तारांकित ग्रन्‍्न 


बा बा कप नर ०» ५७ कै जि 
पिथौरागढ़ व चम्पावत (जिला अत्मोड़ा) में पंच वर्षाव याजना के अन्तगत 
निर्माण काय 
+१-..-थरी नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्सोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि 
पंचवर्षोध योजना के अन्तगंत पिठौरागढ़ व चम्पावत निर्वाचन क्षेत्रों (जिला अल्मोड़ा) में भी 
कोई निर्माण कार्य करने की व्यवस्था हैँ ? 
निर्माण उप-मन्त्रों (थ्रो चतुभु ज रूमोा )--जी हां । 
*२--श्रो नरेन्द्र सिंह विष्ट--यदि हां, तो क्‍या सरकार कृपया बतलायेंगी कि वे 
निर्माण कार्य क्या क्‍या हूँ ? 
श्रो चतभु ज शर्मा--दनकपुर-पिठौरागढ़ सड़क के जो हिस्से इन क्षेत्रों से जाते हें उत्तको 
जिन मीलों में मिद॒ठी ुलायस थी पक्का करना और पुलों तथा पुलियों का निर्माण कार्य किया 
जायगा। 


श्री नरेन्द्र सिंट विष्ट--क्या सन्‍त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क के 
अतिरिक्त उद्योग-धंघे, उद्यान बनाने तथा कृषि की अन्य विकास की कौन-कौन योजनायें इस 
पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत इस इलाके के लिये हूँ ? 


श्रो चतुभ्ु ज॒ शर्सा--जितना उसका सम्बन्ध उस विभाग से था वह सेंने बता दिया 
और दूसरे विभागों की जानकारी दूसरे विभागों के पास होगी। 

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--इस सड़क को पक्की किये जाने के विषय सें कौन कौन से 
शल हें जो बनाये जायेंगे ? तथा हर साल कितनी सड़क पक्की बनाई जायेगी ? 
... श्रो चतुभु ज्ञ शमो--इ समें चल्थी के पास पुल का निर्माण होगा जो चम्पावत सड़क में 
पड़ता हैं। सूज नदी के घाद के पास भी निर्माण होगा और छोटी छोटी पुलियां बनायी जायेंगी। 
टनकपुर कसोल ४३ से लेकर उसको पक्की करने का प्रोग्राम है । ्ि द 

श्रो नरेन्द्र सिह विषप्ट--क्या यह सही है कि हू इन पुलों के लिये पिछले साल के बजट सें 
रुपया सनन्‍्जूर हो चुका था ? लेकिन वह बजट लेप्स हो गया और पुल नहीं बनाये गये ? 

श्री चतुभु ज शर्मों--जी हां, यह सही है। कर 
#३--श्रो नरेन्द्र लिह विप्ट्न १६साचं, १६५३ के लिये स्थगित किया गया।]..... 


द्ढ विवान सभा [२४ फरवरी, १९४४६ 


सूचना विभाग द्वारा बनाये गये चन्तचित्र 


“ड--आ भगवान सदाय (जिला शाहजहां पुर ) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि सूचना विभाग में सा, सन्‌ १६५१ से लेकर अब तक कितनी फिल्म बनी हैँ और 
उन पर क्या छागत आई :? । 

सूचना मन्त्रो (शो कमझ पति त्रिगठो )--झचना विभाग में मार्च, १६५१ से 
लेकर अब तक केवल 'प्रगतिश्ञील उत्तर प्रदेश नामक एक चल चित्र बनाया गया है जिसकी 
लागत २१, १६७ रुपये हूं । 

कप--त्रो सावान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह फिल्म्स सूचना 
विभाग के स्टडियो में तैयार की गयी थी ? यदि नहीं, तो किस स्थान पर और किस किस के 
द्वारा ? 

भी कमलापति जिधाठो--जी नहीं । सूचना विभाग में कोई चलचित्र निर्माण 
हेतु स्टडियों नहीं हे। फिल्म की शूटिंग इस प्रदेश के विभिन्न स्थानों में विभागीय अधिकारियों 
के निदेश में हुईथो और उसके निर्माता श्री आर० एल० शोरे, शोरे कम्पती, नेशनल हाउस, 
;+ दुलाच रोड, अपोलो बन्दर, जघ्बई थे । 

श्री भगवान सहाय--क्या में जान सकता हूं कि शोरे ब्रादस को जब २१,००० रुपये 
में ठ का दिया गधा था तोकक्‍्या उसके टेन्डर्स काल किये गये थे ? 

श्रों कमत्नापति त्रिपाठी--जी नहीं, उस समय टेल्डर काल नहीं हुए थे, क्योंकि समय 
बहुत कम था ओर फिल्म का काम शुरू कर दिया गया था ओर यही झोरे ब्रादर्स गवर्नमेंट 
आफ इंडिया और पन्जाब गवर्नमेंट के फिल्‍म भी बनाते हें। इस सामले में गवर्नेमेंट आफ इंडिया 
से राय ली गई थी। उन्होंने कहा कि उनको आप दे दें, उन्होंने इसको सन्‍्जूर किया था । 

श्री नेकरा म शर्मा (जिला अलीगढ़ )--क्या सन्‍त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितनी 
लागत के चलचित्र खरीदेंगये और कितने ख रीदे गये ? 

श्री कमलापति जिपाठी--बनने मेंतों २१,१६७ रुपया दिया गया और उनसे जो ली 
गई वहुइस प्रकार ली गई कि ५ प्रतियां ३२५० की दर से ३४५एस० एस० की और शद्‌ 
एस० एम० को २५ कापियां उसी दरसे की गयीं और कुल १०,५०० रुपये का भगतान 
किया गया। 

श्री नक्करास शर्मा--क््या इसके अलावा और भी चलचित्र खरीदे गये ? 

श्रों क्मज्ञापति तिशरठो-इसकी सुझेकोई सूचना नहीं हे। 

. श्री भगवान सलहाय--क्या झोरे बरादसं को इसका आडडर देने से पहले गवर्नमेंट आफ 
इंडिया का जो डावप नेंट्री फिल्‍म का स्टूडियो है उससे जांच कर ली गई थी? 
हे ञ्रो ऋमलापति ब्रिपप्ठों--कोई स्टूडियो लखनऊ में हं ऐसी कोई सूचना नहीं है, हां, 
उनसे कहा गया जो दिल्‍लो से बनाते है लेकिन उन्तके पास कासबहुतज्यादाथा।.... 
.. 7“ ६-७--शओ्रो फ्ारखन्डे राय (जिलाआजमगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे 


ट 


पृष्ठ इछ-दव पर]... कक 
कं  ब्य कि ८ मर, | 3 द पु ; 5२ | द | न छा 

बुढ़ाना-केराना था कांधचला-इस।पुर सड़का का निर्माण 

“८श्री श्रोचन्द्‌ (जिला मुजफ्फरलगर )--क्या सरकार बुढ़ाना से कांघला होकर कैराना 

तक झोर कांघला से गंगेरू होकर ईसापुर तक इस वर्ष पकक्‍कों सड़कें बनवाने का प्रबन्ध 


करेगी ? द मील, 3 5 ० 
बॉय योजना में नहीं है और जब 





--श्रो चतुभुज शर्मा--जो नहीं। यह सड़कें पंचवर्षोय योजना सें 
तक उस योजला के अच्तग्रत कार्य पूर नही जाय, कोई नया कास लेना संभव न होंगा । 


दर 
5 


प्रदनोतर 


जो 


थो श्रोचन्ट--क्या सरकार कोई प्रबन्ध कर सकती हैँ कि जिससे बुड़ाना-कॉांबला 
पक्की सडक बन जाय ! 

श्रो चअत॒र्भाज़ शर्मा--इस पर विचार किया जायगा जब दूसराप्रोग्राम बनेंसा। 

#-“ओआ श्री चन्द--कंया सरकार बतायेगी कि सहारनपुर-बागपत सड़क कब तक 
पक्की बना दी जायगी ? 

श्री अतभ जज श॒ुय--निर्माण कार्यों का पुरा होनर आगामी वर्षों में उपलब्ध होने वाली 
निधि पर निर्भर हें 


कि 


जिला मु ल्‍फ्करतगर म नहझ्ल-कूयां को लख्या 


४२०--श्री श्रीचमन्द--क्या सरकार बताने की कृपा करेगीकि जिला मृजफ्फरनगर में 
१६४०-५१ ई० में कितने टयूबबेल बनवाये गये ? 
लि साई उप-मन्जीे (थी राममति )--जिला मुजफ्फरतगर मेंसन्‌ १६५०-५१ में 
४ नलकप बनवाये गये। 
थ्रो श्री चन्द--क्या माननीय मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि यहु चार नल कप सुज-+ 
फ्फरमगर में कहां कहां बनाये गय ? 
श्री र| ममूति--इसकीे लिये नोटिस की आवश्यकता है । स्थात का नाम यदि आप जानना 
चाह तो मं आपको पीछे बता दू गा। 
श्री रामदास रविदास (जिला फंजाबाद )--क्या माननीय सूचना मंत्री जी यह 
बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ४ नलकपों मे कितना व्यय हुआ हें 
श्री कमलापति जिपाठों--कितना व्यय हुआ है यह ठीक-ठीक रकम तो इस वक्‍त नहीं 
बतलायी जा सकती है। अन्दाजन जो व्यय होता है उसकी जानकारी तो माननीय 
सदस्य को भी होगी। यहां दांससिशन लाइन को छोड़ कर एक नलकूप पर ४० हजार 
रुपया बठता 
.. थ्री श्रोचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की क्रपा करेंगे कि आगामी वित्तीय वर्ष 
में भी फोई नलकप बनाने का विचार हे? 
श्री राम सुति--६ नलकप बनने वाले थे जिनमें ४ बन गये है और २ इस साल 
कम्पलीट हो जायेगे। 


नहर जम्मनना के मुजफ्फरनगर डिवोजन में अतिरिक्त अमकज्ा 


#११ --अी बलवन्त नह (जिला मुजफ्फरनगर ) >-क्या सरकार बतलान को कृपा करगी 
किनहर जउुना के सुजरुक रतगर डिवोजन में बार बंदियों के लिये कुछकाल से अतिरिक्त 
अमला [४50 & 587) रखा गया हे ? यदि हां, तो इस #ह7७ ४ ०«गँग की वजह से 
कितना खर्चा और बढ़ गया हें 


शो रापम ते--जी हाँ। इस 5६०७ वर की वजह से करीब २७,००० रुवथा 
सालाना खर्चा और बढ़ गया हे ॥ क्‍ 


*+१२०--अओ वहूवन्‍न्त झिह--क्या बारबंदी करने के लिये इस नहर के किती और 
डिवोीजन पर भी (ऋड०» 55०४) रखागया है ? 


श्री राम मति - जी नहीं। 


श्री बकवन्त सिंह - “क्या सरकार यहु बतलातने की कृपा करेगी कि जो पहले का स्टाफ 
बारबन्दी के लिये रखा गया हें उस पर क्या सालाना खर्चा आता था 


हुई) 
नी 


विधान सभा [ २४ फरवरी, १९५३ 


शआ्रो राम मूर्ति--जो पहले बारबन्दी का काम हुआ करता था वह पूरे डिपाटंमेंट के 
जो कर्मचारी थे उन्हीं के जरिये हुआ करता था। इस बार यमृवा-कनाल के एक डिवीजन 
जिसका इसमें जिक्र किया गया है, वहाँ पर और ज्यादा काम _ हो गया था जिसको 
वजह से वहां पर यह ए+स्ट्रा स्टाफ रखा गया है। उसकी वजह से हमारे यहां यह खर्च 
बढ़ गया हैं। 

थगो बलबनत सिंट--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितना काम और 
अधिक बड़ गया है, जिसकी वजह से यह तथा स्टाफ रखा गया है 

थ्रो ग्रध्यक्ष--में समझता हूं आप बहुत डिटेल में जा रहे है। जो आपको जवाब दिया 
गया हैं वह काफी है। 

श्री वट्वन्त सिह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब इतना नजदीक 
साल के अन्दर चकबन्दी होने वाली हे तो फिर यह ओसरेबन्दी इस वक्‍त क्यों की जा 
रहो है ? 

श्री कमत्तापति तिपादी--उस क्षेत्र से ओवरेबन्दी की बहुत गहरी सांग हैं। वहां 
करीब ३,३०० के ऊपर कलावे हें। कुछ वार बन्दियां ऐसी हें जिनसें बीस-बीस वर्ष से 
कोई विचार नहीं हुआ है ओर १,१०० से ऊपर और ऐसी दरख्वास्तें हैं कि बारबन्दो की जाय। 
ऐसी हालत में पानी के लिये वारबन्दियां को जा रही हें। चकबन्दी से उसका कोई बहुत 
बड़ा ताल्‍लक होता नहीं है । 

*+१३--श्री बल्लवन्त निह -_ १० साचे, १९५३ के लिये स्थगित ऊछित्र। गया।] 

हह्द्ानो तहसोल में प'चवर्षोय योजना के अन्तर्गत चिंचाईं का प्रबन्ध 

+१४--श्रो नाराधणदत्त तिवारों (जिला नेनीताल )--क््या सरकार को मालूम है 
कि हल्दानी तहसील के काउतकारों को सिचाई व पीने के लिये पर्याप्त प/नी नहीं सिलता है ? 
अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस कमी को दूर करने के लिये वह पंचवर्षीय 
योजना के अन्तंगत कोई कार्यवाही कर रही है ? 

श्री रामपृति--इस क्षेत्र की भूमि के स्तर में हे बड़ी गहराई तक पत्थर हैं और पानी 
हक गहराई पर सिलता है। अतःइस तहसील में सिंचाई को कोई योजना नहों है, किन्तु 
ने के पानी की कमी को दूर करन के लिये पांच नलकपों का निर्माण किया जा रहा हैं। 
एक नलकूप भी बन चुका है जिसकी खुदाई में एक वर्ष से ऊपर समय लगा और लागत 
भी अधिक लगी। । 

. श्री नागायण दल तिवारो--क्या सरकारको मसालल्‍म है कि हल्द्वानी तहसोल में 

काइतकारों को ततिचाई के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता है? 

श्रो कमछापति त्रिपाठी--जी हां, भाबर सें पानी को कमी है। क्‍ 

श्रो नारायण दत्त तिवागे--क्ष्या साननीय मंत्री जी इस कमी को दूर करने के लिये 
गोला नहर में एक बांध की सर्वे करवाने की कृपा करेंगे। मा 

. श्रो कमलापति त्रिपाठी--भाननीय सदस्य यदि अयना सुझाव भेज दें तो सरकार 


उस प्रइन पर विचार करेंगी। 


थ्रो नारायणदतक्त तिवारी --क्या साननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये 
श नलकप किस किस स्थान पर बन रहे है ? री 

श्री कपत्नापति त्रिपठो--अभो तो जेसा कि उत्तर में कहा गया है, एक कुवां बन 
गया है, और उसमें बड़ा समय भी लगा। इसको म खुद देख भी आया हूं । वह बहुत 
गहराई तक गया है। उससे पेसला भी बहुत लगा और समय भी लगा। एक का 
बोरिंग शुरू हो गया है, स्थान आप चाहेंगे तो में बता दूगा, बाकी ३ की साईटिय कर 


प्रधनोत्तर दे 


४ 2४--ओं नाराय गठत्त तिवारो-- १० सार्च, १६५३ के लिये स्थगित किया 
गया। द 
*१६--ओ इस्तफा हुलेन (जिला गोरखपुर)-- १० सार्च, १६४५३ के लिये 
स्थगित किया गया। | 

४9 9->ओरी बार नन्‍्दन (जिला जौनपुर)--[ १० मार्च, १६४३ के लिये स्थगित 
किया गया।, 


स्िकण 


किच्का-सितारबंत्र-खटीमाः रेड का प्रबन्ध 


| ्ि 


कमर, 


फटुबत++ 2 नाश यण दत्त तिवागी--क्या सरकार किछा-सितारगंज-खडीसा रोड का 
इन्तजाम अपने हाथ में लेने और पक्की करने का कोई इरादा रखती हैं ? 

थ्रो चतसु ज दामा--किच्छा-सितारगंज सड़क इस निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। बाकी 
सड़क को लेते का और पक्का करने का प्रस्ताव युद्धोत्तरकालीन निर्माण योजना के हितीय 
चरण में विचार किया जायगा। 

श्री नारायणदत्त तिवा गो - -क्ष्या मातनीय मंत्री जी को मालूम है कि किच्छा-सितारगंज 
सड़क वहुत खराब हालत में हु श्रौर वह पक्‍की नहीं है ? 

श्री चतुभ्चु ज शर्मा - -जी हां, कुछ पक्की है, और कुछ कच्वी है । 

श्रो नागायणटत्त तिवारी --क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि किच्छा- 
सिततारगंज की सड़क पर सालाना कितना रुपया खर्च होता है ? 

श्री चतुभु ज्ञ शप्तोा--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। 

+१६--२०--श्री रामछन्दर पांडेव (जिला आजमगढ़)--[१७ सार्च, १६५३ के 
लिये स्थगित किये गये। | 

मै में 2 मे 


घादवरा नदी मे नहर निकालने का विचार 


ह#इू-- प्रो क!रखंडे राय (अनुउस्यित )--क्या आजमगढ़ जिले को घोसो तह॒तील के 
किउंटीडॉड़ स्थान से घाघरा नदी से एक नहर निकाल कर पकड़ीताल होती हुई मऊ के पास दोंतत 
तदी में सिलाने और इस प्रक्वर घिचाई सुलभ करने को कोई योजता सरकार के विचाराधीन 
हैँ ? अगर नहों, तो क्या सरकार भविष्य में इस पर विचार करने का इरादा रखती है? 
श्री राममूति --इस संबंध में प्रारंभिक अन्वेषण कार्य ( ॥ए०8'व ७ 0०४) 
प्रारंभ कर दिया गया हैं। इस अच्वेषण कार्य से जब यह ठोकू-ठीक पता चल जायगा कि 
अस्तावित योजना साध्य ( ७००6 ) हो सकती है, तब इतर योजना का विस्तृत 
निरीक्षण आरम्भ किया जायगा। 
श्रो रात सुन्पर पांडेय- क्य साननीय सिचाई मंत्री यह बतलायेंगेकि यह पैनायश 
कब तक खमन्‍्म होगी? 


.. आ कमलापति त्रिपाठी - -जी हां, उतका प्रोलिमितरी इंब्ेस्टीगेशन शुरू हो गया है। 
में समझता हूं कि उसमें ३-४ सहीन लगेंगे । 


_ आओ रामसुन्दर पांडेय --क्या साननीय सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हाहा नदी जो 
घाघरा से निकलती है उसको बन्द करके नहर का काम कराया जा सकता है ? 


शो कमछा पति जियालो ““इस लस्बन्ध में साननोय सदस्य का सुझाव था ले कित सरकार 
ये सद का भरी प्रस्ताव किया है। 


नोट--वारांकित प्रथ्त ६व७ श्री रामघुन्दर पांडेय ने पुछे। 
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श्री गाम्सनन्‍्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हाहा नदी 
का सर्वे प्रारम्भ हे ? 


श्री कमलापति तचपाठो--जी हां। 
श्री र॒ मसुन्दर प डेय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह सर 
कब तक समाप्त होगा ? 


क्री क्मलापति त्रिपा ठो--इस अत का उत्तर देना तो कठिन हैं । सर्व तब तक होगा 
जब तक उसकी जरूरत होगी। सर्वे हो जायगा तो फिर उसकी रिपोर्ट आयेगी । 


श्री ब्रतविदागोी मिश्र (जिला आजमगढ़ ) क्या साननीय सिंचाई मंत्री कृपया यहेँ 
बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले में सिचाई के बहुत कम साथन उपलब्ध है 


श्री रामम ति--जी हां, इसीलियें वहां पर ट्यूबवेल्स की योजना लागू की गयी ई 
आर अब वहां पर ठ्यबवेल्स बनेंगे । 


श्रो त्रज॑बिहा री मसिश्र--क्या माननीथ मंत्री को ज्ञात हे कि घाघरा नदी की बाढ़सें 
प्रतिवर्ष उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फसलों की हानि हुआ करती हे ? 

श्री राममतिं--जी हां। 

*9--थी फकारखन्ड राय (अनुपस्थित ) --कया घाधरा नदी से कोई नहर निकालने का 
प्रदन सरकार के विचाराधीन हें? 


श्री रासममूति--जी नहीं। घाधरा नदी से कोई चलहर निकालने का प्रइन तो विचारा- 
घीन नहीं है अपितु घाघरा नहर को १०० मील बढ़ाने का प्रदन विचाराधीन अवदय हैं। 


इटावा के मेहतरों को हड़तःल के सम्बन्ध में सब थ्री गतेन्द्र सिंह 
व रामसुभग वर्षा द्वारा काय >रुथगन प्रस्ताव को सूचना 


शा अध्यक्ष--मर पास आज भी इटावा के मेहतरों की हड़ताल से संबंधित श्री गजेन्द्र 
सिंह और श्री राम सुभग वर्मा ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। इस समय क्योंकि बजद 
पर आम बहस चल रही ह। सं उनसे कहूंगा कि उनको मौका हु और वह इस विषय पर 
अपने विचार प्रकट कर सकते हें और उस पर. बहस हो सकती है। इसलिये में यह आव-- 


इयक नहा समझता हें कि इसकी इजाजत दूं और अब यहां पर अनुमति के लिये पेश 
किया जाय । 


., श्रो गज़ेन्र सिंह (जिला इटाबा)--यह श्री अर्जुन सिंह के अनहात के बारे में 
श्री अध्यक्ष--जनरल बहस में यह सब आ सकता हें। 
... वित्तोब बब १६५३-४७ के आय-ब्ययक पर सामान्‍य विवाद (क्रमायत ) 


.._ श्रो अध्यक्ष--अब १९५३-५४ के आथ-व्ययक पर विचार जारी रहेगा। श्री राधा 
मोहन सिह के भाषण के बाद में समय नियक्‍त करूंगा। 


क्षा वाधाम हन  लिह (जिला बलिया ) --माननीय अध्यक्ष महोदय, कल में यह निवेदन 

कर रहा था कि विरोधी पक्ष की ओर से न्याय की मांग की गयी हे। न्याय कई प्रकार का 
होता हैं। यह नहीं बतलाया गया कि वह किस न्याय की मांग करते हे। एक न्याय वह हैं 
जो अदालतों में मिलता हूं। एक वह हू जो प्रशासकोीय होता हं और शासन की ओर से 
मिलता हें। एक न्याय और भो हे. जो सनभाना होता हे। जो हम चाहते हुँ और जिसे 
हम ठीक समझते हैं वही न्याय हें यह बात ही और हु। जिस कंस के संबंध से. इतनी बातें 
कही गयीं वह उच्च न्यायालय में दो बार पहुँच चुका हैे। में निवेदत करना चाहता हूं कि 


बित्तीय वर्ष १९०३-५४ के आय-व्यवक्ष पर सामान्य विभाद ६६ 


प्रजातंत्र तीन सिद्धांतों पर आधारित है, एक लेजिस्लेशन, एक्ज क्यूटिव और स्वतंत्र जूडि- 
दियरी । अगर स्वतंत्र जडिशियरो के न्याय में हमें विश्वास नहीं है, संबंह हें तो कभी भी कोई 
शासन चल नहीं सकता। 

में यहां दात्रा करने को तैयार हूं कि जितनी बातें यहां कही गयीं उनमें एक दाद 
भी इत संजंब में नहीं कहा गया हैं कि हमारी जुडीशियरो इंडिपेंडेंड नहीं है। 
गरता का केस जहां तक मझे मालसम है हाईकोर्ट सें गया और दो बार पहुंचा और 
वहां से उनका दावा खारिज दुआ। उसके बाद में नहीं समझता कि वह मुकदमा; वह चीज 
जिसका फैसला हाईकोई सेहो चका हे वह हमारे शासकों के सामने ले जाथा जा सकता 
और कैसे इस सदन में उसभर हम बहस कर सकते हैं। किसी भी नागरिक को अधिकार हे 
कि उसके दावे और मांग बेरोकठोक उच्च न्यायालय में जा सकें और विला बाना के गुप्ता 
का केस वहां गया और फैसल हुआ और उस फैसले में क्रगर अत्यकफी कामयाबी नहों हुई तो 
इसमें दोष किसका ? उसके लिये झ्ासन कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अगर आप इसके 
विरुद्ध यह चाहते हैं क्तिदासकीय न्याय में आप विश्वास करते हैं तो आपको हाईकोर्ट 
में जाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको सिविल सूट लानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
लेकिन आपने विश्वास नहीं किया और हाईकोर्ट में गये। में यह निवेदन करना चाहता 
हैँ कि अगर आप इस ढंग से विचार करें तो में और वाकयात भी इस संबंध में आपके 
सामने रख दूगा। एक वक्‍त वहथा जब में गुप्ता के केस में बहुत ही उलझा हुआ था। 
मेंने इस केस को समझने की कोशिश को और मेरा दावा हे कि जिस तरह से मेरो आंखें 
खल गयीं, जिस तरह से मुझे वाकयात मालूम हुए, अगर मेरे भित्र राजनारायण जो 
को मालूम हो, वह भी खोज करते तो उतकी भी आंखें खुल गयी होतीं और कभी भी 
इस केस को आगे- नहीं रखतें। में समझतः हूं कि विरोधी पक्ष की जिम्मेदारियां शासन 
की जिम्मदारियों से किसी तरह से कम नहों हु। उनके ऊपर भी यह प्रतिबन्ध है। 
वह जो चाहें यहाँ बहस कर सकते हैं लेकिन ऐसे एतराज और ऐसी नीति. का सप्तर्थन 
विरोधी पक्ष भी कभी नहीं कर सकता है। यदि शासन का सूत्र उसके हाथ में आये तो 
उस समय बह उसको पुरान कर सके। तो जहां विरोधी पक्ष को और सब बातें कहने 
का अधिकार है वहां ऐसा प्रतिबन्ध भी है। आज यह केस उनके सामने रखा गया है, में 
उसके संबंध में कुछ बाकयात की ओर आपके द्वारा साननीय राजनारायण जी का ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हूं। गप्ता बलिया में मेजिस्ट्रेट थे। इसमें संदेह नहीं कि वह 
एक प्रतिभाज्ञाली तवयुवक हूँ, निर्भोक हं। सन्‌ १९४२ में उन्होंने न्याय करने की 
उेघ्टा की। सन्‌ ४२ में बलिया में जब कि किसी भी अधिकारी के लिये, 
चाहे वह ज्ासकोय हो या जुडीशियरी सें हो, यह असंभव था कि वह कांग्रेस के 
साथ न्याय करे उससे कांग्रस बलों के साथ न्याय करने की चेष्टा की और यह बतशंसा 
का कार्य किया । इसक बाद उनका तबादला हो गया और उनका दांसफर 
लखीमपुर जीरी में हो गया। वहाँ जाने के बाद उन पर तीन आरोप लगाये गये। यह सब बातें 
हमारी गवरन मेंट के आने के पहिले की हैं और सन्‌ ४४ समें सस्पेन्ड और बरखास्त क्र दिये 
गये। उसकी अपील उन्होंने गबनमेंट में की । 


जब हम लोग जेल से छूट कर आये तो वह हम से सिल्े और अपनी बातें कहीं । मुझे उस 
आरोप के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं था और मेरा दावा हे कि मेरे मित्रों को भी मालूस नहीं. ... « 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं किआप किसी केस के डिटेल्ससें विश्ञेष न जाय॑। 
.. श्री राघामाहन शिह--भ्रीसान्‌ जी, में और वाकयात को नहीं दोहराऊंगा, केवल 
उतना ही कहंगा जितना कि आवश्यक हें। द 
_.. उस वक्‍त हम लोयों को जितनी जानकारी थी, मेने समझा कि जिस तरह से सन्‌ ४२ 
में ज्यादतियां हुयीं और उन लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कांग्रेस वालों से जरा भी हमदरदों जाहिर की , 
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(श्रों राधा मोहन सिह | है कर हु 
उनको कुचलने का प्रयत्न किया गया, इसी तरह स भुप्ता जे का भी दबाने का प्रयत्न किया गया 
है और अन्याय हुआ है । इसलिये हमने इन प्रइतों को उठाया। हमने उस मुख्य भत्त्री तक 
पहुंचाया । मेने जब ये बातें उनके सम्मुख रखीं तो उन्होंने यह शब्द कह, जो मुझे अभी तक 
बाद है, “राधा मोहन यू डू नाठ नो, आई नो' (अर्थात तुम नहीं जानते मुझे मालूम हे हि 
वाक्‍्या क्या है । से आपसे कहना चाहता हूं कि मेंने जांच करने की कोशिश की ओर मुझे मालूम 
है और स्वयं आपको उस फाइल से मालूम होगा, अगर आप उस फाइल को पढ़ने का कृष्ठ करे 
कि जब ग॒ृप्ता वहां मैजिस्ट्रेट थे, उनके इजलास में तीन मुकदमे लाये गये जिसमें इत्तिफाक 
से तीचों में तीन कुमारियाँ मुल्जिम की हूँ लियत से थीं। 

थ्रो अध्यक्ष--मैं इस वादबिवाद को अधिक बढ़ाना नहीं चाहता जिसमें कि कुछ 
वपक्तिगत बातें हों । । 

श्री राधा मोहन सिंह--में अधिक डिटेल्स में नहीं जाऊंगा । तो शासकीय बातें हू 
और शासत को ऐसा रहना पड़ता हैँ कि जनता को उसमें विध्वास हो। गम्भीर आरोप लगाये. 
गये और फिर उसकी जांच की गई और जांच से यह साबित हुआ कि खीरी के लोगों की बात... 
सही है। तो मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी शासन, किसी भी व्यक्ति, जिसके 
ऊपर शासन की जिम्मेदारी हो उप्तके लिये कया यह उचित है कि ऐसे आरोपों को सजर अन्दाज 
कर सके ? जांच करने के बाद जब सब बातें मालूम हुयीं तो उस पर निर्णय किया गया। 
हमारे सामने यह नहीं था कि कोई व्यक्ति जिसने हमारे साथ में अच्छा बर्ताव किया हो, कांग्रेत 
वालों के साथ में हमदर्दो कौ हो, उसके लिये हम न्याय न करें। उसके ऊपर भी हमें स्याय करना 
है औरन्याय बड़ी कठिन और निष्ठर चौज हे। न्याय हमें करना ही पड़ता है और मेंने बतलाया, 
अध्यक्ष महोदय, कि झासन सेंएक अधिकारी के लिये केवल यही आवश्यक नहीं है कि उस्तका 
चरित्र और उसके काम करने का ढंग अच्छा हो बल्कि यह भी आवश्यक हे, जरूरी हूँ कि 
वह ऐसा हो कि जिसमें जनता को विद्वास हो और जनता को जिसमें सनन्‍्देह न हो। हमारे 
यहां सदन में बड़े जोरों से विरोधी पक्ष को नेता ने कुछ पत्रों को पढ़कर सुनाया। सम कहना 
चाहता हूं कि एक शासक, एक मिनिस्टर क्या किसी मसले पर, किसी सासले परइन पत्रों के 
आधार पर कैसले दिया कर । में ऐसा कभो नहीं समझता हूं और में तो सरकार को बधाई 

देना चाहता हूं कि इन बातों को होते हुए भी सही और ठीक रास्ता उसने अख्तियार किया। 

जैसा मेने आपसे निवेदन किया अगर किसी भी साननीय सदस्थ को चाहे वह शोसलिस्ट 
पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, अगर इन बातों के ऊपर जरा 
भी सन्देह हो, तो वह जाकर इन बातों की जांच कर कि खी री में क्या हुआ । कोई मो साननीय 
एस > एल० ए> जितको बातें कही जाती हैँ उन लोगों को पहुले इन बातों की जानकारी नहीं थो 
लेकिन जिन लोगों ने इन बातों को जानने का प्रयत्न किया उनका सन्‍देह मिट चुका है। हमारे 
प्रधान सस्ती की यह राख कितनी ठीक थी कि ऐसे सामलों में हमको न्याय करना ही 
चाहिए। मुझे बड़ा आइचय हुआ। विरोधी पक्ष का तो यह फर्ज होता हैँ, उसका यह कर्तव्य 
होता हे कि बह शासन को मज्ामत करें, उसकी गलतियों को बतलाये, और सही रास्ता दिख जाये 
ताकि वह गलतियों से बच सके, लेकिन जब हम यह देखते है कि सही काम करने के लिय भी 
झासन की सज्ञामत की जाती है, उसको गलत कहा जाता है, जब हम दंखते हैँ कि विरोधी पक्ष 
एकगलत आइं लेकर आता है औरएं से ऐसे पत्रों की बातें पेश करता हैं जिनकी हम अवहे लता 
करते हैं तो मे समझता हूं कि विरोधी पक्ष अपने कर्तब्य से विचलित होता हैं। 

. साननोय जध्यक्ष सहोदय, एक दूसरी बात सुझे निवेदन करनी है ओर वह अध्यापकों की हड़ताव 
के सम्बन्ध में है। में यह जरूर समझता हूं कि अध्यापकों की तनख्वाहें कमर हैँ । में यह भी मानता 
हुँ कि उनके ग्रोवांसेज बहुत कुछ सही हैं लेकिन में यह नहीं मावता कि सरकार इसमें कुछ कर 
रही है । श्ध्यापकों का सीधा सम्पर्क डिस्ट्रक्ट बो्डों से है और अगर हम सच्चे जनतांत्रिक 

राज्य का हासनसुत्र अपने हाथ में लिये हुए है. तो हमको यह मानना पड़ेगा कि हसको बार बार 
लोकल बाडीज के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । एक तरफ तो ऐसी बात है और दूसरी 
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तरफ लोकल बाडीज झौर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के काम में दखलदेने को बात कही ज _तीहें। अगर 
केचल राय देने की बात होती तो वह से समझता हूं कि इसमें किसी को 
जरा भी सख्देह नहीं है और हर एक व्यक्ति की यह राय है कि उतकी तनख्वाहें 
बड़ायी जाय । में यह कहने को तैयार हूँ और विरोधी पक्ष में बंठे हुए लोगों में कोई भी इस 
बात से सहमत नहीं है और हम भी सहमत नहीं हैं कि उतकी तनख्वाहू न बढ़ायी जाय, उत्तको 
तनख्वाहें बढ़ाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन तनख्वाह बढ़ाते के लिये धन को आवश्यकता 
है, और यदि हम उनसे कह दें तो हमें आज ही तनख्वपह बढ़ानी पड़ुंगी । एक तरफ हमने 
शाध्ट की उच्चति करने झर उसको ऊंचा उठाने का कास अपने हाथ में लिया हे। एक तरफ 
यह कहा जाला है कि कर्मचारियों को उनकी लिविंग वेजेज नहीं मिलती है और दूसरी तरफ जब 
टैक्‍स बढाने की बात आती है तो हमार विरोधो दल के नेता कहते हैं कि यह बजट जनता की कमर 
तोइने बाला है । मेने पहने भी विवेदत किया हे और करता हूँ कि नेता विरोधों दल के पास 
ऐसा कोई नुस्खा है जिससे बिला कर दड़ाये हुए अपनी बातों को पूरा कर सके । इसलिये से 
आपसे निवेदन करता हूं कि हमने कल्याणकारी राज्य की नींव डाली और हम आगे बढ़ते 
जा रहे हे और ऐसा समय आयेगा जब कि हम जनता के स्तर को ऊंचा करेंगे और उतकी 
आमदनी में बढ़ती होगी और हम इस काबिल होंगे कि हम जनता से और कुरबानियां करने 
के जिये आग्रह करे और जनता को ऊपर बढ़ायेंगे । में आपसे कहना चाहता हूं कि यह 
मेरा विद्वास हु. कि सौ रुपये से कम सें कोई गुजर नहीं कर सकता । 

जब मजदूरों के बारे में कहा जाता है तो मुझे दृ:ख होता हे कि उसमें ट्रेड यूनियन स्प्रिट 
से काम लिया जाता है । यहां पर जो मजदूरों को बातें कही जाती हें वह बिल्कुल ठीक हैं 
और उनमे एक सिद्धांत लागू होता है कि जो कुछ सम्पत्ति मिलों में पेदा होती हे उसमें मजदूरों 
का अंश होता हूँ वहां जो कुछ आमदनी होती हु उसपर सिर्फ पृजीपतियों का ही अधिकार 
नहीं हैँ बल्कि उसमें एक बहुत बड़ा अंश मजदूर भी कल्टीवेट करते हैं और अगर मजदूर उससें 
का एक अंश मांगते हूँतो उससे हम इनकार नहीं कर सकते । उसका यहु हक है और उसे यह 
मिलना चाहिए। समर वही बात सरकारो कर्मचारियों में लागू नहों होती । सरकारी कर्मचारियों 
का जो केस है वह भिन्न हैं। फिर भी सरकारी कर्ूूचारियों को हमें आगे बढ़ाता हे सगर आज हमारे 
पास रुपया नहीं है। जो कोई भी सरकारी काम करते है. उनको यह जानना चाहिए कि सरकार के 
जरिये से जो असनोआमान कायम होता हें और जो व्यवस्था कायम होती है और जो सैकड़ों 
समाज को ऊंचा उठाने के लिये काम करते हूँ उन सब से वह लाभान्वित होते है। केवल 
यह नहीं हुँ कि वे जो तनख्वाहें पाते हे उनसें उतकी मजदूरी खत्स हो जाती है बल्कि वह समाज 
की जरिये ले, शासन के जरिये से और और तरीकों से लाभान्वित होते हें, यह भी उनको नहीं 
भूलना चाहिए । में यह निवेदन करता चाहता हूँ कि अगर किसी समाज में गवर्नसेंट न भो 

तब भो लोग वालन्द्री तरीके से काम करते हें, यही मल सिद्धांत है. और शासन की. 
यही नीति है। इसलिये में यह निवेदन करूंगा कि शासकीय कर्मचारियों में ऐसी भावना नहीं 
होनी चाहिए। विरोधी पक्ष की भी इसमें जिस्मेदारियां हुँ और उनको समझता चाहिए कि 
कल अगर शासन सूत्र हमारे हाथ में आयेगा तो हम क्या करेंगे। अगर अन शासनहीनता 


कर्मचारियों में बढ़ जाय ठो इसके क्या माने है ? इसके माने यह हे कि कभ. एक स्टबिल सरकार 
कायम नहीं हो सकती, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो, चाहे वह शोसलिस्ट सरकार हो और चाहे वह 
कम्यूनिस्ट सरकार हो, उसके लिये शासन का काम चलाना मुदिकल ही नहीं बल्कि असम्भव सा 
हो जायगा। इपजिये हर सम्राज में हर वक्‍त ऐसी बातें हुआ करती है और हम सोचते है कि 
सरकारी कर्मचारियों का एक भिन्न स्तर ही है और एक भिन्न ही उन पर सिद्धांत लाग होता है. 
और उनका हमें र्थाल रखना चाहिए । 

, चाहे अध्यापक गण हों, चाहे पटवारी हों, उन सबके प्रति कांग्रेस को ख्याल 
हैँ ओर हम यह भावना रखते हैँ कि आज वे जरूर तकलीफों से गजर 
रहे हैं। लेकिन हर राष्ट्र के लोग जब वह अपने को बनाने में लगा होता है 
तो तकलीफों से गूजरते हें। अगर आप रूस में जावें, में वहां गया तो नहीं हूं. 


दंत 
ल्‍्द 
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श्रीराधामोहन सिह।. 
लेकिन जो लोग बहां हो कर आये हे उनके बयान मेने पढ़े हैं। वहां यह हीता हुँ कि दो तरह की 
दकानें वहां थों. जबकि वहां पंचवर्षीय योजना चल रही थी । एक तो मोटे कपड़े और खाने 
की थी जिनसे रूस वाले चोज लेते थे और दूसरी विदेशियों के लिये बढ़िया चीजों के लिये 
दुकानें थीं। हर मुल्क जो आगे बढ़ता चाहता है उसके लिये लाजिसी है कि इन सिद्धांतों पर 
चले। उसके बाद वहु दित आयेगा जबकि हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा और हम अपनी तनखझ्वाहों 
को बढ़ावेंगे और उसका फल हमें सिलेगा। इसलिये मेँ आशा करत हूं कि वे लोग राष्ट्र के 
निर्माग में सहयोग देंगे । ह 
हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने कुछ प्राइसरी शिक्षा के सम्बन्ध में आंकड़े दिये हे । उन्होंने 
हमा रे यहाँ के संघ के और राज्यों से तुलना भी की और यह दिखाने की चेष्टा भी की कि यहां 
प्राइमरी शिक्ष। पर बहुत कम खर्चा किया जाता है। उन्होंने बतलाया कि हमारे कुल खर्चे का 
केवल १.१ प्रतिशत प्राइमरी शिक्षा पर ख्च किया जाता है। हमने चालू वर्ष के बजट में ही 
देखा कि सरकार की ओर से २० लाख ६७ हजार रुपया इस खर्च में दिया गघपा। ३६७ लाख रुपया 
केवल प्राइमरी शिक्षा के लिये लोकल बोर्डों को दिया गया । इन दोनों को जोड़ कर ३५८७ 
लाख ६८ हजार रुपया होता है जबकि गत साल सें हमारा खर्चा केवल ६६ करोइ के करीब 
था। यह लगभग ५-७५ प्रतिशत होता है। इतना तो हम अपनी आमदनी से खर्चे करते हूं 
इसके अलावा लोकल बोर्ड की आसदनी से भी खर्च होता है । उसको हम न भी गिनें तो करोब 
४ करोड़ रुपया हम केवल प्राइमरी शिक्षा पर खर्च करते हैं। अगर आने बाले साल के बजट 
को हम देंखें तो ३७५ लाख रुपया हमने इस सद सें रखा है लोकल बोर्डों के लिये ओर 
१४ लाख रुपये की वह रकम है जो सरकार की झऔ ोर से प्राइमरी शिक्षा के लिये थी और अब वह 
लोक ल बोर्डों के अधीन चली गयी है। इस तरह से ३६९० लाख रुपया इस समय हम प्र|इमरी 
शिक्षा पर खर्च कर रहें हैं। हमारा खर्चा ५.४ प्रतिशत आता है। इसलियें विरोधी दल के 
नेता का यह कहना ठीक नहीं है। हमारा खर्चा १.१ प्रतिशत ही है । समझ विश्वास है कि अगर इन 
आंकड़ों की और जांच की जाय तो ऐसी गलतियां और सिलेंगी । में यह आशा करता हूं कि कोई भी 
सदस्य जब आंकड़े पेश करते हैं तो कम से कम वह यह जरूर बताबें कि वे आंकड़े उन्हें ने कहां से 
लिये है। तब सही और गलती की जांच कर सकते हँऔर उससे सही इस्प्रेशन फार्स कर सकते 
हैं। किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिक्वार नहीं होता चाहिए कि वह जब आंकड़ों को 
कोट करें तो गलत इमस्प्रेंशन उनसे पैदा करें । में आशा करूंगा कि आइन्दा इसका ख्याल 
किया जायगा। द 
इसके अतिरिव्त हमारे सित्र मानतीय बालेन्दु शाह जी ने श्रमदान के सस्बन्ध में कहा था। 
आपने उसके सिद्धांत को मानते हुए कहा कि उनको डर हैँ कि हम इससे बहुत कुछ हासिल 
नहीं कर पायेंगे । में उनसे निवेदत करना चाहता हूं कि उनका यह भय बिल्कुल निर्मल है । 
उन्होंने कहा कि गांव में बसने वाली को बहुत सा समय खेती और दूसरे कामों में लग जाता 
हैं और उनके पास समय की कमी हैं इसलिये वे क्षमदान में समय नहीं लगा पायेंगे । समझे 
पहाड़ों की उतनी जानकारी तो नहीं हे लेकिन सें सेदानी इलाकों की बात कहता है और इसी को 
सहात्मा जी भी और जो रूरल इकानामी की जानकारी रखने वाले लोग हूँ कहते हैं कि गांवों में 
जो बसते हे उनके पास अपने कासों के अलावा बहुत सा समय फालतू रहता हैं और उसको 
वह बेठकर बेकार काटते हें। इसप्ती वजह से महात्मा जी ने चरखे के लिये कहा था कि 
उस फालतू समय में चरखें में अपना श्रम लगाकर थोड़ा घन पैदा कर सकते हैं । इसलिये 
में कहना चाहता हूँ कि किसान के पास समय की कमी नहीं है। उनके पास बहुत समय है 
और इसके अलाव किसान इस बात का आदी भी है कि वह फुरसत के ससय अपने सहयोगियों 
के कामों में भी सहयंग करता है। इसलिये भी वह श्रमदान के काम में दूसरे के लिये नहीं 
अपने राष्ट्र के लिये समय दे सकता है और अपनी जानकारी की बिता पर से निस्संकोच निवेदन 
कर सकता हूं कि गांव के लोग खुशी के साथ श्रसदान करने क लिये तैयार ह। उनको महसूस 
हो गया है कि केवल सरकार पर निर्भर रह कर उत्तका सारा लाभ नहीं हो सकता हे और 


वितीय वर्ब १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद ३ 
उनको खद आग बढ़ता पड़ेगा और उनकी इस भावना से हम लाभ उठाना चाहत हैं । से 
यह कह सकता हूं कि इती भावना के बल पर हमें कासयाजो होगो क्योंकि यह बहुत ही सासपिक्त 
हैं । सब छोग चाहते हैकि राष्ट्र के काम में उनका हाथ हो और अब किपान को खुझो होगो कि 
राष्ट्र-निर्माण के काम में उनका भी हाथ है और इतलिये में कहता हूं कि अपद्ान के सम्बन्ध 
में कोई भय और आहंका की बात नहीं है। उसक जरिय से हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं । यह 
में नहीं कहता कि अमदान के ऊपर ही सरकार की सारी नोति ओर सारा कार्य निर्भर रहे 
लेकिन में कहता हूं कि श्रमदान के जरिये से बहुत सा काम जिप्के लिय रुपया हमारे पास 
नहीं है पूरा हो सकता हे। अभो हमने अपने जिले के डिप्टी कमिसवर से बात को । उतरा - 
कहना था कि २ करोड़ स्क्वायर फीट सिद॒दी केवल एक सप्ताह में वालन्टरों ले ;रके जरिये 
से फेंकी गयी । गांव के अच्दर और कितना ही काम हुआ। लेकित इतता ही काम एक हपते के 
अन्दर बहुत हुआ । तो अगर हमने गांवों के अन्दर काम को चालू किया तो इसमें सन्देह नहों है 
कि साल भर सें करोड़ों उपये का काम हम श्रमदान के जरिये से कर सकते हैँ और हमें इस 
पासिबिलिटी को श्रोझल नहीं करना चाहिए। 

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में हे। कल मेंते जब पूर्वी जिलों 
में रिहन्द बान्ध का जिक्र किया था तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि पूर्वी जिलों का वास ने लिया 
करो। में कहता हूं कि पूर्वी जिलों का नाम जब में लेत्ध £ तो मेरे दिमाग सें पुर्शो और परिचिती 
जिलों के कम्पिटोशन को कोई बात नहीं रहती । लेकिन यह बात सही हैं कि पूर्वी जिल्ले 
पिछड़ हुए हैं। लेकिन उसी क साथ में यह भी कहना चाह॒त्त हूं कि पुर्वो जिले सब बातों में 
पिछड़े हुए नहीं हैं। पूर्वो जिले जिनका में जिक्र कर रहा हूँ उनको अयनो मसित्ालें हैं। 
मुझ बड़ी खुझी हुई कि उन्होंवें इन मसलों को अव्ययत किया है और मुझ्ते विश्वास है कि 
उन्होंने सही अध्ययन किया ह। हमारे मसले सरकार के और विभागों ते भिन्न हैं। हमारे यहां 
बाढ़ें आती हें । यही वजह श्री कि हमारे यहां पिछडे वर्षों म कोई उदन्मते का काम नहों 
हुआ है। आज हमारा ख्याल है कि हमारे ससझों को ठोक _ तरह से वनसा जायेगा ओर उत पर 
ध्यान दिया जायगा। में आशा करता हूं कि उत क्षेत्रों में बह का जिकू सेंकर रठा 
हूँ वहां विद्यषकर बाढ़ को समस्या हैं। जब तक हम इतका हल करते का प्रतत्त नह्ढों करेंगे 
आर वादर लांगिग को दूर करने का उपाय नहीं करेंगे तब तक हम इव क्षत्रों को उन्नति का 
कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन में निवेदन करना चाहता हूं कि दो तोव काम ऐउ़े है 
जिनको हम बाढ़ वगेरह की समस्या को हल किये जिना भो कर सहूते हैं। सरकार का 
ध्यान हम इस तरफ आकर्षित करना चाहते हें । 

पहली बात्त यह है कि किप्ती भो क्षेत्र का विकास वहां को सड़कों को उत्नति के बिता नहीं 
हो सकता है। दूपरो बात यह हैं कि जब बाढ़ आ जातो है तब बड़त ते बनरर जो अउत़ 
परिवार का पालन-पोषण करते हैं वह बेकार बठ जतते हूं। ऐयो सूरत में कार ज इन्डस्ट्रोज 
को इन क्षेत्रों में कायम किया जाय जिततसे वह अउते तय के उतयोच ऊरक्ू अउतों आम तो 
का जरिया पा सकें। में यह चाहूंगा कि पूर्वी जिों में इत बात का प्रयात किया जाये 
कि कारठेज इन्डस्ट्रीज को बढ़ाया जाय और साथ ही वहां पर सड़कों का जाल बिडा दिया जाय 
तो जो भाल वहां बनेगा वह उनके जरिये बिकने के लिये आजार में आ सकृंगा । यह इल क्षेत्रों 
की उन्नति के जरिये हो जायगे। में चाहूंगा कि अगर गव््नेमेंठ के पास ऐे तो कोई स्कॉम नहीं है 
जिससे बाढ़ रुक सके ता यह दांनों काम हो जाने चाहिए जितवका कि सेन जिके किया है । 


इसके अलावा कुछ बन्धियां बनाई जायं। हमारे प्ान्‍्त में और बहुत स काम हो रहे हूँ, 
सिचाई के लिये दयूब वेल और बन्धियों को बनवाने, कार्टेज इन्डस्ट्राज को स्थायना और 
सड़कों का विकास, यह मामूली कार्यक्रम से सरकार के सामने रखना चाहत्ता हूं। यह बहुत 
 भामूली सी बाते हैं ओर इनस बहुत रुपयों की भो जरूरत नहीं होगी और बिना बाढ़ का राके 

हुए भी हम इन क्षत्रा का उनच्चात कर सकते है और तमाम बातें जो कही जातो हें उनको 
दूर कर रूकत हे । | 


७9४ विधान सभा [२४ फरचरी, १९५३ 


[श्र। राधामोहन सिंह | जा द 

अब में आखिर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वित्त सन्‍्त्री जी हा अपने बजट 
भाषण में कहा कि चाहे बजट सुन्दर से सुन्दर हो, हमार आदश ऊंच से ऊंचे हों और हमारी 
इच्छायें कितनी ही बड़ी हों लेकिन कामयाबी कभी नहीं हो सकती है जब तक हमारे काम में 
जनता का सहयोग न हो । में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वादविवाद हो, 
हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन में साननीय सदस्यों से निवदन करूँगा कि उन्हें चाहिए कि 
वह सरकार को मौका दें, और इस अ ग्रगामी बजट में जो बात कही गई हैं उनको सुनने और 
समसने के बाद सदरयों का कर्तब्य होगा कि वह हाथ बटाएं ॥ अगर हम जनता को 
उठा सकें, जनता का ध्यान आकर्षित कर सकें, और जनता का सहयोग प्राप्त 
कर सके तो आप देखेंगे कि मार्च, १६५३ में जो आज दंशझ की हालत होगी 
वह सन्‌ १६५४ के सा में नहीं रह जायगी । इसमें जरा भो सन्‍्दह नहीं है कि हमारा 
राष्ट्र आगे बढ़ जायगा और हम इस काबिल होंगे कि जो आज कमियां हू, जेसा कि हमारे माननीय _ 
वित्त मन्‍्त्री जी ने बतलाया हैँ कि आज बहुत सी कमियाँ है, उनको हम पूरा करनेस सफल होंगे। 
हमें अपने साधनों के अन्दर ही काम करना है। इसलिये म्‌ आशा करता हूं कि जो आज कमियाँ 
हमें दिखाई पड़ती हे उनको हम पुरा करन की कोशिश करेंगे। 

अन्त में मं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सेशन के बाद हमारा 
कर्तव्य हो जाता है कि जब हम अपने क्षेत्रों में जायं तो हम जनता में इस बजट का प्रवार करें। 
हमार वित्त मन्‍्त्री जो ने कहा हे कि यह प्यूपिल्स बजट तभी होगी जबकि आस जनता. 
समझे कि इसम हमारा भी कुछ है और में आपसे कह सकता हूं कि हमारे माननीय वित्त मन्‍्त्री 
जी का दावा सही है, १६ आन सच है कि हमार राष्ट्र के बसने वाले नागरिकों में सबका कुछ 
न कुछ अंद है । इसलिये यह बजट वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित करने वाला है, 
इसलिय इसको जनता में पहुंचाने का हमारा कर्तव्य होता है। आखिर में में माननीय सदस्यों 
स॑ निवेदन करूंगा कि बजट सेशन के बाद जब हम अपनो कान्स्टींदट्यएंसी में जायं॑ तो जनता 
में बजट का प्रचार कर और हमारे यहां जो काम हो रह हैं उन कासों की कामयाबी और 
सफलता यही होगी कि हम सबके सब सहयोग करें और प्रान्त की उन्नति में अपना हाथ 
बटाएं । 


. ओर अध्यक्ष--क्योंकि बहुत से सदन के साननीय सदस्य बहस में हिस्सा लेना चाहते 
हैं इसलिये भाषणों का समय €.श्चित होना आवश्यक है तो साधारण रूप से में आज के लिये 
यह निध्चित करता हूं कि हर एक सदस्य को १५ मिनट का ससय दिया जायगा लेकिन माननीय 
नेता सदन अपने सरकारी पक्ष के किसी एक सदस्य के लिये समय अधिक लूना चाहें तो 
वे मुझे पहिले से सूचना दे दें, तो उन्हें १० सिचट का समय और दे दंगा यानी उनको २५ सिनट का 
समय दे दिया जायगा । इसी प्रकार से विरोधी दल के नेता भो यदि मुझे पहिले से बता दें 
तो उनक पक्ष के एक सदस्य को भी में १० सिनट का अधिक समय दे दंगा, लेकिन इसकी 
सूचना मुझे पहिले से दी जानी चाहिए। जितने मन्त्रिगण हैं, वे तो आज बोलेंगे नहीं, कल 
बोलेंगे, उनके लिये में कोई समय का बन्धन नहीं रखना चाहता क्योंकि उनको बहुत सी बातों 
का जवाब देना पड़ेगा । अतः मुझे वे सूचना देदें कि वे कितना समय लेना चाहेंगे ताकि में 
कल के लिय कुछ निर्णय कर सकूं । आज के लिये तो यही निर्णय रहा कि साधारणतया सदस्यों 

४ सिनद तथा दो सदस्यों को २५-२४ मिनट दिये जायेंगे। यदि सूचना समय: 
प्रमिलगयी तो ठीक वरना सं पिज्षय करके समय दे दूगा। ........ः 
श्री परिपूखानन्‍्द वमों (जिला गोरखपुर ) --सान्यवर , सें समय के विषय में पुछना चाहता: 
थाकि क्या मुझे ज्यादा ससय दिया जाकबा ?........||_||रर-<रय्र््<्क<ज<ऋू 


& श्रो अध्यक्ष--अगर वे नहीं देंगे तो आपके भाषण के बीच में सें इसके बारे में सोक्त 





















वित्तीधच बह ४६७३-५४ के आय-ज्ययक पर ससान्य विवाद प्‌ 


श्री महम्मद शाहिद फाखरो (जिला गोंडा) --जो वक्‍त सुकरंर किया गया है, क्या 
उसके मृताल्लिक कुछ अर्ज किया जा सकता है ? 

थ्रो ग्रध्यक्ष-“इसके बारे में कुछ नहीं, बहु तो निश्चय हो चुका कल के बारे में 
भाषणों को देखकर और हिसाब लगाकर ही समय तथ किया गया है। 

श्री परिपूर्णा नन्‍्द वर्मो--मभान्यवर, बजट के विषय में कल से जो वादविवाद चल रहा 
है, में आपको अनुमति से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वादविव्राद कुछ उत्ती सिलसिद्ले 
में प्रतोत होता है जो महामान्य राज्ययाल के माबगये प्रारंध हुआ था। हमने यह भी दखा कि 
बजट के आशिक पहलुओं की ऊड़ा पोह करते करते हमारे कुछ साततोर सदस्यों को आंकड़ों 
से कुछ प्रेम अतायास ही उत्पन्न हो गया और उन्होंने इ्त बात की चंष्डा 
को कि बहुत से आंकड़ों को सभा-भव॒त्न के सामने उपस्थित करके यह 
साबित करें कि सरकर ने जो हितब या बज प्रस्तुत किया है उप रे भूलें 
हैं। उसमें बहुत सी चीजें यातो छित्ई गयी हेया ग्रलत बतायो गयी हैं और 
यह कि वास्तत में सूत्रे को जो मालो हालत है वह पहले से ज्यादा गिर गयो है । एक वर्ष या एक 
वर्ष से कुछ कम हुआ जब मेंने इत बजट के विजय में कुछ निवेदन किया था और सुत्ने इस बात 
का संतोष और हब है कि उत्त समय सभा के सम्मुख जो दो तोन बातें मेंते रक़ीं थीं वे 
स्वीकार कर लो गयों। 

पहले तो मेंने इनकम ठेक्त के विषय में डित्रो जविल पूल के बारे में कहा था। सेन आज 
जब इस बजरद को उठाकर देवा तो मुप्ते ऐता लगा कि इत्र सूत्रे को हालत केश्ल सुबरो 
ही नहीं हे बहिकि अवेफ डोत और द ड़ के में इव मरे की वाह़ो हाजव में सुआर हुआ है 
और जब में यह विजेदन करता हूं तो में झवे के ताय कडता ड्‌ कि बड़ा विरोजी पश्म के नेता से छेक र 
जो सभी लोग बेठे हुए हें में उतते चाहता हुं कि वे और सुत्रों के बजट को उठा कर देख लें। 
भारतवर्ष का यह सब से बड़ा प्रदेश है और यह प्रदेश सबते अविक आसदरी बाला और ख़ब्बे 
करने वाला भी है। तो ऐसे प्रदेश का बजर जब हवारे सानने आता है तो ओर सूत्रों 
के बजट से इपका मुकाबला करना ज़हरी होता है और जब यह चोज़ जहरी होती है तो 
ओमन्‌ उत्ते साथ से उन्हें यह भो बतजा देवा चाहता हूं कि उतर प्रदेश पर समृवे मुल्क की 
जो कुछ आम हालत होगो, उतर पर बुत कुछ अवर पड़ेतवा । १२ महीने के भोतर भारतवर्ष 
को दुनिया बहुत कुछबदल गयी है। हमने एक वर्ष के भोवर अउता काम्त बढ़त आगे बढ़ा 
लिया हैं। कत्त मानवीय राज नारायण जो ने स्वूत श पर और तोज बुद्धि को बात कही थी । 
में यह ज्ञरूर निवेदत करना चाहता हूं कि जहां तक शरोर के भारी भरकम होने और दिमाग के 
कमजोर होने का सम्बन्ध है, दोतों प्रकार के श़रोर वालों को विचार घारा में अन्तर होता हे । 
साननीय आचाय नरेच्ध देव जो का भावग सेंने पड़ा था जो उन्होंने प्रेतोडेंट के भायग पर दिया 
था और मु्ते बड़ा सत्तोष और हमे हुआ इत बात को दे वहर कि उन्होंने बड़ी खुशों जाहिर की 
थी कि साल भर के अन्दर बदुत कुछ कम हुआ है।  उठहोंते कहा था “आई एव हैपो” (मसले 
प्रसब्ता है) । लेकिन मुझे दु है यह देखकर कि यहां भगवा का एक शब्द भी हमारे सामने 
नहीं आया। सुझ यह भी देखकर दुव हुआ जब श्री राज नारायग जी ने यह कहा कि पंच« 
वर्षाय योजना तो एक पार्टी की योजवा है। पंवरर्थोध योजवा केवल दो ही रूप में बन. 
सकती हैं। या तो डिक्टेटरकशिय के जरिये जबरदस्ती काम करा कर योजवा सफल करायी 
जाती हूँ या सबके सहयोग से योजवा सफत्र करायो जाती है। मंने श्री अशोक मेहता के 
अवचन को भी पढ़ा है जबकि उन्‍हें दिल्लो बुलाया गया था; दत्त वास्ते कि सब लोग 
बेठ कर पंचवर्षीय योजना के जिये जवनो सलाह दे सहें। उत्त समर उन्होंते कहा था कि 
पंचरर्थोय योजना अच्छी चोज है, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन मुझे खेद है कि मानवीय 
राज नारायण जी ने उसे एक पक्ष'य सरकारों योजना बतला कर अपनी ही पार्टी के लोगों 
'डारा कही हुई बातों को ही झूठा साबित कर दिया। य 

| ओमन, हम इस बात को भूल नहीं सकते कि साल भर के अन्दर हमारे यहां बढुत कुछ 


हि 


चोजें बढ़ गयों। भारतवर्ष में जो कुछ उन्नति हुई है उप्तका अपर हमारे प्रदेश पर भ्से 


99९, द विधान सभा (२४ फरवरी, १९५३ 


[श्री परिपूर्णानन्द दर्मा | ु 
बहुत बुछ पड़ा है । सूती व्यवसाय हमारे यहां का बहुत बड़ा व्यवसश्य हे। हम देखते 
हैं कि रूमूचे भारतवर्ष में इस द्ं ६ लाख हजार गज कपड़ा ज्यादा बना, हम देखते हें कि 
समूचे भारतवर्ष में ? लेख हजार गज सुत्त अधिक तेयार हुआ, हम देखते हे कि समूचे 
भारत्दर्थ में १०० लाख टन कोयला निकाला गया, इस तरह से उत्पादन के हर मामले में 
हम बहुत कुछ आगे बढ़े। इसके अलावा हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या मुद्रा 
 विरतार की थी। हम देखते थे कि रुपष्य की ताक़त बहुत गिर गयी थी लेकिन आज 
हम देखते हे और यह देख्कर हमें सम्तेष हूँ कि जहां सन्‌ ५१ दिसम्बर में १,२०० करोड़ 
से ऊपर रद्रा प्रचलित थी वह अब २०० करोड़ घट कर १,००० करोड़ रह गयी हू । इसका 
भी समाज पर बहुत कुछ असर पड़ेगा ।  श्रीमन्‌, पिछले साल के आंकड़ों को बिना समझे हुए 
उठ.कर रख देने से कःम नहीं चल सकता है । श्रीमन्‌ यह बात बहुत आसए्नो से कही जा सकती 
है कि देश सें किसानों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा हे। पर पररिस्थिति क्या हैं। आज 
जो उद्योग अ.र व्यवसाथ में लगे हुए हे उनसे जित्तना भी चाहें वसूल कर लें, नौकरी पेशा के लोगों 
से जितना भी चाहें वसुल कर लें लेकिन ६ कर.ड़ ३६ लाख की आबादी उत्तर प्रदेश की 
है जिसमें केवल ३१ लाख आदमी एऐसे हैं जोकि कामस या व्यापार में लगे हुए हें 
ग्रौर ६६ ल(ख ४८ ह्ज्ञार आदमी ऐसे हे जो नौकरी पेशा है । इसके अलावा ४ करोड़ 
७६ लाख अधदमी देहःत्त के अन्दर हैं । इसी तरह से श्रीमन्‌ मद्रास को देख लीजिये और मद्रास 
से भी टुलना कर लोजिय । ५ करोड़ ७० लाख की आबादी वाले मद्रास में मेरा ऐसा अनुमान 
है कि क़रीब क़रीब ३ करंड ६० लाख देहाती भाई हें और ३८ लाख आदमी ऐसे हूँ जो 
व्यदराय में लग हुए हे और ८१ लाख ८१ हजार आदर्मा नौकरो पशा हे । बम्बई की आबादी 
३ करं.ड ५६ रूख हूँ जिसमें नौकरो पेशा चाले २७ लाख है श्रौर ५३ लाख आदमी व्यवसाय 
में लगे हुए हे। तो इस अनुपात को देखते हुए हमारे प्रदेश की आबादी इतनी अधिक होते! 
: हुए भी नौकरी पेशा में लगे हुए तथा उद्योग प्यद्साय में लगे हुए लप्यों की संख्या इतनो 
अधिक कम है तो अःछिर कोई भो सरकार कोई भी काम करना चाहे तो कर 
भार जिसके ऊपर पड़ेगा ? ३१५ लाख आदमियों को पीस डाला जाय और 
६६ लाख आदमी जो नौकरों में लगे हुये हें उनको भी निचोड़ डाला जाय तो 
इससे कितना रुपया प्राप्त होगा। बहुंत आसान्नी से कह दिया जाता हैँ कि यहाँ 
पर बड़ी तनख्वाह पाने बालों की तादाद ज्यादा हैं और उनकी तनख्दाह में कमी की 
जा सकती है। में माननंयथ राज्जारादण जो को और इधर बेठने वाले सित्रों 
को जिनके द्मि!ग में वुछ रुरप्च इसके बारे में हो, यह बता देना चाहता हूं कि 
२० जून सन्‌ १६५२ ई० के “नेशनल हैरटड” में कुछ आंकड़े छपे थे कि २ लाख ४८ हज़ार आदमी 
धरकारी नकरियों में लगे हे जिनके ऊपर २१ करं.ड और कुछ लाख रुपया खर्च होता है साल 
भर में। इनमें से एक हज्ञ.र से ऊपर तनख्वाह पाने व॒ले ३३७ है और उन्ःकी तनर्वाह पर 
५०,५५,००० रुपया साोलना रूचें होता हैं। तो इन १ हज़ार से ज्यादा पाने वाले लोगों 
की सनख्वाहों में आप कितना भी कट कर लोजिय और ज्यादा से ज्यादा आप २४ परसेन्ट 
_ करेंगे तो इतने रुपये से कितना कल्याण होने वाला हें.) आखिर आमदनो और खर्च के भी 
शो आंकड़ होते हैं, इघर २, ३ दर्ष पहले का हिसाब लगाया गया है तो समूचे देश के संगठित उद्योग- 
_ धंधे से जो आय हुई है वह ५ अरब ४० करोड़ हैे। कृषि से आमदनी क़रोब १८ अरब ५३ 
: करोड़ रुपये थी । कई भी देश जहां पर किसी भी प्रकार का शारुन हो वहां पर निस्संदेह 
कुछ ऐसा नहीं हं.गा कि क्सिानो के ऊपर, देहात के ऊपर बं झा अधिक न पड़े। ५ अरब और 
श्व अरब में बहुत बड़ा अग्तर हैं। फिर बहुत कुछ दूसरे देशों को बात कही जाती है ४ 
मुझ आदइचय हुआ यह जानकर कि देलफेयर स्टेट किसके! कहते हैं, जब इसका कुछ यहां पर 
हजकिरा किया गया था। ऊंकोस्लेवकिया को बंलफंयर स्टेट कहा गया जहां पर केवल 
पर्ट.ढदो के कारण अभी वहां के लोडर को एक्जिवयूट कर दिया गया था। बलगेरियाः 
को दंलफयर स्टेंट कहा गया शहर पर डिफेन्स मिनिस्टर को अपने उनके दफ्तर सें काम 
करते हुये गिरए्तार किया गया । 9 कक 


वित्तोय वर्ष १९४३-५४ के आय-व्ययक्ष पर सामान्य विवाद ७३ 


दसूय--उनके खिलाफ चाज्जज्ञ क्‍या थे 7 के 

आए पश्यण ना ठ वबमा--यह तो आपको ही मालूम मा । आंकड़ों को ग्रलत प्रकार 
मे पेश करना चाहें, वह किसी भी स्टेट के हों, बहुत ग्रलतः चीज्ञ हूँ। 
रूस की बात को ले लीजिये कि वहां पर सरकार को आमदइलतों क्या हैँ, ६० परसेन्ड 
सेल्स टैक्स देते हैँ और उसको भी बैल फेयर स्टेट कहा जाता है । में इसके लिय दावत देता 
हूं कि आंकड़े पेश किये जाय॑ कि क्‍या किसी देश में ६० परसेन्ट कौ आमदनी सेल्स टेक्स 
से होने पर उसको वेलफेयर स्टेट कहा जा सकता है ? में यह समझता हूं कि यह 
एक सिद्धान्त की बात है, आखिर जो भी प्रजातंत्र राज्य होता हैं बह सब का 
राज्य हंता है और सब की विचारधारा का उसम हिस्सा होता है । सेन वे आँकड़ 
देखे हे. जो ऑकड़े हमारे सम्मुख पेश किये गये हें। उनको देखने वालों 
को कुछ दूसरे पिछले आंकड़ों को भी पढ़ लेना चाहिय। यह आंकड़े जो 
श्रीमन्‌, यहां पर पेश किये गये हे बहुत ही स्पष्ट हें। जो वाधिक बजट यहां पर 
वेश किया गया है उसके अन्दर ७८ करोड़ रुपये राज्य को आमदनी _और खच बतलाया 
गया है। १२ करोड़ को आमदनी वाले राज्य से यहां का मिलान करन से काम नहीं चल 
सकता है। इन्टर नेशनल कोड आफ स्टेटिस्टिक्स ने बतलाया है कि आम पसंदज ठीक 
नहीं होता । ७२ कन्द्रीज्ष की मिसाल लेने के बाद हम इस नतोजे पर पहुंचे कि. कम्यूटेगन 
बहुत मुश्किल हू । इसमें ग़लती हो सकती हूँ ।_ इसलिये ठोस चीज़ को लेना चाहिये 
आर वास्तविकता को ले लेना चाहिये और परसेन्टेज पर नहीं जाना चाहिये । अगर 
परसेन्टेज पर हम जाते हें तो हमको ऐसी चीज़ मालूम होती है कि जिनमें कठिताई होती हें ॥ 

में अपने विरोधी दल के नेता को यह बतलाना चाहता हूं कि एक इन्डक्स आफ, 
पर्सनल कंद्धम्पशन ऐंण्ड एक्सपंडीचर एड गवनंमेंट एक्सपेंडीचर निकाला गया। भारतवर्ष 
में इसका इन्डकक्‍स सन्‌ १६३८ ई० को १०० रुपये के बराबर सानकर सन्‌ १६५१ ई० 
में भारतवर्ष में इन्डेक्स निकाला गया वह सन्‌ १६९३८ ई० के मुक़ाबले में सन्‌ ५१ में २९४ 
रुपये आता है । जिन देशों की विरोधी दल द्वारा तारीफ की गई हैँ, जो देश कि हमारे २, ४ 
जिलों से ही बन सकते हे उनमें स्वेडन की तारोफ की गई। वहां का इन्डेक्स केवल २४७ 
हैँ और श्रोमन्‌, फ्रान्स का भो कल ज़िकर किया गया । मुझे आइचय है एक इस महायुद्ध के बाद 
क्रान्स में कन्युनिस्टों का वर्गवाद चला और उसके बाद सोशलिस्ट-झासन हुआ । इटली में भी 
यही हुआ और इन दोनों देशों का आज आर्थिक संतुलन बेहद बिगड़ गया हैं। अगर आप 
फ्रान्स के इनडेक्स को देखें तो वह २९० तक पहुंच गया है और इटली का ५०२० तक 
चला गया हें । आप यकीन मानें कि वहां दोनों जगह आज त्राहि-त्राहि मची हुई है । अगर 
आप गृलाम जापान को तरफ देखें तो वहां इंडेक्स १५,५२० तक पहुंच गया है। इसलियें 
इस कम्युटंशन से कोई फायदा नहीं हो सकता । मुझ याद है, शायद २ सा सन्‌ १६५१ 
को साननोय श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त जी ने, जो हमारे मुख्य मंत्री हे एक भाषण दिया था, 
जिसमें उन्होंने इस राज्य की जनता की आमदनो बतलायो थी और उस आमदनो को बतलाने 
के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि सन्‌ ४६-४७ के मुकाबले में सन्‌ ४८द-४& में २०० 
करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ गई है और आज भी वह क़रोब १,६०० करोड़ रुपये के जाकर 
पड़गो । यानी फ़ी व्यक्ति पीछे २२५ रुपया होगा । इस आमदनी में से अगर सर्विसेज्न, 
का औसत निकाल दिया जाय तो एक आदमी ३ रुपया देता है और अपने देश की सेना पर श रु० . 
देता हैं। रूस भी एक बहुत बड़ा देश है और वहां २ खरब रुपये की नेशनल इनकम है तो 
वहां पर १,१११ दुपये फ्री व्यक्ति की आमदनी है जिसमें से ६५० रुपया सेना पर चजा जाता 
हैं भ्ौर ६० प्रतिशत सेल्स टैक्स पड़ता है । तो इस प्रकार की तुलना में हमें न पड़ना चाहिये 
यह एक बहुत ही जिशाल समस्या है और में चाहता हूं कि हमें इस पर बड़ी गम्भोरता पुर्वक 
विचार करना चाहिये । _ बजट बनाने से और आंकड़े सजाने से ही काम नहीं चलता । विछके 
साल की ४ जून को बात है क्ि श्री देशमुख केन्द्रीय फाइनेग्स नितिस्टर ने कह था कि लेबोरेटरीः 


] 


एक्सपेक्टेशन ग्रलत होता हैं। उन्होंने यह बात खेतों के विषय में कही यो .. 


१३८ विधान सभा [२४ फरवरी, १६५३ 


श्रों अध्यक्ष--आप के १५ मिनट हो चुके हें ्रौर अब आप को और दस मिल में हो 
खत्म करना हें। न 

थी परि पूर्णानन्द वर्मा-हमने १२१ करोड़ की पंचवर्षोय योजना बनाई हैं और उसमें से ४२ 

करोड़ रुपया हम इस साल खर्च करना चाहते हैं श्रौर 5० करोड़ रुपया बाद में खर्च करना चाहते 
हैं। में निहायत अदब के साथ माननोय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस रुपये को 

सब से बड़ी गुंजायश जो उनके दिसाग में या गवर्नमेंट के दिमाग में और केन्द्रीय सरकार के 
दिमाग में हे जो ६५५ करोड़ रुपये के डेफीसिट फाइनेंस की उम्मीद रख कर चलती है वह 
प्राइवेट सेविग्स से है। आखिर वह कितनी होगी बूम के जमाने में, जब कि लड़ाई का जमाना 
था और काफ़ी आमदनी थी तब औसतन २५० रुपये साल की प्राइवेट सेविन्ग होती थी। 
लेकिन आज वह सेविंग कैसे हो सकती है ? अब उत्तर प्रदेश में सेविन्ग की क्‍या गुंजायश 
है ? कोई ऐसे चेनेल्स पेदा नहीं किये गये कि जिससे यहां का रुपया बाहर जाने से रुका रहे। 
क़रीब २०० करोड़ रुपये का सासान उत्तर प्रदे ४ बाहर से खरीदता है, इससे प्ररेश ग़रीब ही होता 
जाता है। इसको रोकथाम होना बहुत जरूरी है। में निवेदन करना चाहता हूं कि 
समृचे भारतदर्ष के इच्स्योरेन्स प्रीमियम से २१६ करोड़ को आमदनी होती है और उसमें से 
लगभग ३० करोड़ रुपया हमारे उत्तर प्रदेश से बीमा को क़िस्तों के रूप में बाहर चला 
जाता है। इसमें से एक पैसा भी हम ऋण के रूप में प्राप्त नहीं होता न हमने उसको 
प्राप्त करन की चेष्टा की । इन्कमस टेक्स से ज्यादा उम्मेद न करना चाहिये क्‍योंकि उससे 
भारत सरकार की आमदनी केवल १८० करोड़ रुपया है और उससे से आधा यातनो क़रीब 

७०-८० करोड़ के रुपया बस्जई तथा बंगाल की तरफ प्राप्त होता है । उसके बाद जो कुछ 
थोड़ा बचता हूँ उसमें हमारा कान्‍्टद्रीब्यूशन करोब ७ या ८ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेदय का हे। 
जब ७-८ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश कास्ट्रीब्यूट करता है. उससे क्या अधिक घिल सकेगा ? 
उसके बाद जो हम और आशय करते हू उसके लिये हमारे पास कोन सो पोर्ट शियथलिदी है, जिस 
पोर्ट झियल्टी से वास्तव सें हम सेविंग कर सकें । उसकी गुन्जाइद भी तो कुछ होनी चाहिए 
और उस ग्ग्जाइद के बारे में यदि सती सा्केट के 2 बारे में हम चोकन्ने नहीं होंगे तो यह होते 
हुए भी कि उत्तर प्रदेश का बजट भारतबर्ष के सभी प्रदेशों के बजठों से ठोस और दृढ़ है और 
स्टांग है हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकें । इसी वास्ते सो तल सर्वित्तेज तथा सिक्‍योरिदों स्विसिज 
को बात जो राजनारायण जी ने कही थी, मेरे पास अवकातज्य नहों है वरना में उस्ची रिपोर्ट से 
जो उन्होंने पढ़ी थी, यह साबित कर देता कि उसके सभझने में उनसे भूल हो गयी। 

... समय नहों है, इसलिये में अब पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में ही ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हू कि उस ८० करोड़ रुपये की गुन्जाइश कहां से होगी । सेल्स टैक्स की आमदनी थोड़ी 
सी वढ़ने से तो विशेष कल्याण नहीं हो सकता। रुपये की कोई गुन्जाइश नहों हो सकती । एक 
तो हमारे सेल्स टेक्‍्स विभाग का सेल्स टकक्‍्स वसूल करने का तरीका अनसाइन्टिफिक है। हमने 
इस बात की तशरोह ही नहीं की कि किल-किन साधनों से हमारी आमदनी बढ़ सकती है और 
न हमने यही सोचा है कि किन-किन साधनों को बढ़ाने से आसदनी नष्ट भी हो सकतो है । 
हींग और घनिये का रोजगार भी इसो अद्रदशिता के कारण बनारस या कानपुर से उठकर 
'देहली चला गया, सेल्स टक्‍्स के कारण। हमको यह भी न करना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश 
में आने वाली कम्पनियां कलकत्ते ओर बम्बई में बेठी हें क्योंकि यहां वहु अपना हेड क्वार्टर 
नहीं ला सकतों. और इस प्रकार करोड़ों की आमदनी खत्म हो रही है। कोश्मापरेटिव इश्प्ोरेन्श 
नास की कोई चीज हमारे यहां नहीं है। इन बातों में हूतको स॒विधायें देने की आवदयकता है । 
हमार यहां का सनी मार्केट इतना दृढ़ होना चाहिए कि हम प्राईबेट सेल्टर और प्राईबेट सेविंग 
की बढ़ा सके । आज कितनी करेंसो है उसको ४० प्रतिशत सेविग्स हुआ करती है। सन्‌ 
५०-४१ सें १२ अरब की करेंसी में ६ अरब का डिपाजिद था । आज हमारी १० अरब कौ. 
करेंसी में साढ़े तीन अरब को सेविग्त और वह भी हर प्रकार को होगो और उसमें उत्तर 
अदेश को सेविंग तो बहुत कम है । तो से पूछता हूं कि कौन सा साधन है जिससे हमारे वित्त 
अन्त्री यह समझते है कि अगले रे वर्ष रें 5० करोड़ रुपया पैदा कर देंगे /...रः 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जद 


में आपके समय पर विज्वेष आघात नहों करना चाहता । बहुत से माननीय सदस्यों को 
बोलना हैँ और बहुत सी चीजें ऐसी हे जो सम्भवतः में इस सदन के सामने रखता, उनकी 
रचि और जानकारी होतो और मुझे भी ज्ञान बढ़ाने का अवसर मिलता । अब में केवल इतना ही 
कहुँगा कि पंचवर्धोय योजना को सफल बनाना हम सब का कर्तव्य हु। मैं नहीं चाहता कि 
श्री राज नारायण जो हमारे इस स्वाधीनता के सुप्रभात में पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ में 
ही ऐसा प्रयत्न करें जो बालक की आत्मा पर नरक के दुःस्वप्न के समान हो या चिन्गारी को 
बुझाने के लिये समुद्र का प्रवाह हो। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश 

तर-तारी इस योजना को सफल बनाते के लिये गबर्त मेंट को सहयोग प्रदान करें । 


श्री मिहरवान लिद (जिन्ा इटावा )--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्‍्त्री जी 
ने जो बजंट पेश किया है उसके समर्थन के लिये में यहां खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष जी, जब से 
यह लोक प्रिय सरकार बनी है तब से हमारे मुख्य स्त्री और संत्रियों ने जिस परिश्रम से और जिस 
कार्य कुशलता से कार्य किया हें, में उसके लिये उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। वैसे तो कोई 
भी लोक प्रिय सरकार हो, उसके अन्दर कुछ न कुछ खामियां, का>यां तो अवद्य ही होती हे, 
लेकित हमारे विरोधी बेन्च पर बैठे हुए मित्र जिस तरह का प्रोपेगेन्डा कर रहे हैँ और यह 
कहते हुँ क्ञि इस बजद से जनता की कमर तोड़ दी गयी, जनता बहुत परेज्ञान हैँ 
किसानों पर सीध। हमला होता है ।इस तरह की जो बातें करते है उससे मुझे कोई आइचर्य नहीं 
होता क्योंकि अध्यक्ष सहोदय, जब से जनप्रिय सरकार बनी है तब से हमारे उन बैन्चों पर 
बेठन वाले माननीय सिनत्र हसेशा इसी तरह का प्रचार करते आये है। बात यह है कि में अपने 
उन मित्रों को दोस्त समझता हूं और यह समझता हूं कि किसी भी सरकार के चलने के लिये 
विरोध का होना आवश्यकीय है लेकिन अगर सें उनकी जबान से कोई ऐसा शब्द सुनता हूं कि जिस 
में यह चोज होती हैं कि सरकार ने यह कास तो अच्छा किया है, लेकिन में देखता हूँ और अपने 
मित्र की बात सुनता हूं तो उससे यह साबित होता है कि जो एक दो परसेंद कहीं विरोध की 
बात होती हैं उसे तो बढ़ाकर ६६ परसेंट तक वह बतलाते है लेकिस अगर &€ परसेंट भी 
जनता के हित की कोई बात होती है तो कभी एक परसेंट भी बतलाने की वह इच्छा जाहिर नहीं 
करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, में तो अपने उन सित्रों को यह दशा समझता हैं जसे कि एक 
थका हुआ पथिक दिल्ला भूल के श्रम में हो जाता है और उसे हर चौज उल्ठी ही दिखाई पड़ती हे । 
यही हमार मित्रों को दशा है। उन्होंने अब तक यह नहीं सोचा है कि जनप्रिय सरकार ने कुछ 
कार्य किये या नहीं किये, आज हमारे देश की शक्ति बढ़ी या नहीं बढ़ी, आथिक स्थिति मजबूत 
हुई या नहीं हुई, जनता के रहन-सहन का स्टैन्डर्ड बढ़ाया नहीं बढ़ा, इसको देखने का 
प्रयत्न उन्होंने नहों किया। में अपने मित्रों से यह कहूंगा कि जो आज से १४ बर्ब पहले का देहात था 
उसको और आज के देहात को जाकर वह देखें और देखते तो हैँ छेकिन समझने की कोशिश नहीं 
करते। में तो यह दावे से कह सकता हूं कि जनता के रहन-सहन का स्टेन्डड और जिनके बढ़ने 
वही आवद्यकता थी वह बढ़ रहे हैें। आज हम देखते है ओर हमारे सित्र अगर साफ हृदय 
से देखें तो देहात के अन्दर यह सीमेंट और ईट की इतनी ज्यादा जो माँग हो रही है वह 
कहा जा रह हूँ। आज से १५ वर्ष पहले हम देहातों में देखते थे शायद एक फीसदी भी सकान 
कोई पक्का बना हुआ दिखलाई नहीं पड़ता था। लेकिन आज अगर हम सच्ची आत्मा से 
कोई बात कह और देखें तो मालूम होगा कि जनता का स्टैच्डडड कितना बढ़ रहा हैं। जिन गांवों 
मे हम देखते थे कि दस-दस, पदन्वह-पन्द्रह गांवों के अन्दर एक सायकिल भी नहीं दिखलाई 
पड़ती थी वहां अब प्रत्येक गांव को अन्दर कितनी ही सायकिलें खरीदी जा रहो हैं। दूसरी 
और चाज इस तरह की फेन्सी कपड़े की मांग देहात के अन्दर आज कितनी हो रही है और भी 
एसी ही चीज हूँ । हमारे कहने का मतलब यह नहीं हे कि हमारे देहात के अन्दर सब सुखी हैँ 
आर कोई और अवश्यकता अब उन्हें नहीं है। आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी ॥ 
जनतन्त्र दंश के लिये जितनी सम्पन्नता की आवद्यकता होती है उतनी अभी नहीं है, लेकिन पहिले 
से स्डेस्डडड बढ़ रहा है यह कहन में हमें कोई संकोच नहीं है। बात यह है कि जहां तक जनता की 
भावना की बात हे, सें अध्यक्ष महोदय, आपके हारा अपने सित्रों से बतलाऊं कि किस तरह का 
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(श्री सिहरबान सिंह | 
अचार हमार मित्र करते हें, अगर वह मित्र उस प्रचार को करते हुए जनता के हित को भी व्याल 
में रखें तो हम समझते हैं कि हमार देश का बहुत कुछ उद्धार हो सकता हू। मुझे एक शक था कि 
जनता बहुकावे में आ सकती है, वह हृदय से कुछ डरी हुई है, लेकिन में आपको बतलाऊं कि 
जनता समझदार हुँ, वह समझती है, हर चौज समझती है । अभी जनरल ए लक्शन के बारे में 
जनता की भावना का सुझे पता लगा। में अपने जिल के अन्दर अपने क्षेत्र के अन्दर एक देहात 
में एक ऐसी जगह पर गया, जहां किम पहिल कभी नहीं पहुंच सका था श्रौर हर एक आदमी 
का पहुंचना वहां असम्भव भी है, न कोई रास्ता है और न कोई सवारी का प्रबन्ध! कोसों 
तक रह और ऊसर के बीच में एक छोटा सा ग्रास था जिसमें कुछ हरिजत भाई रहते थे। वहां 
मुझे देखकर उन्होंने मझ्े समझ तो लिया कि यह कोई काँच्रसी हैँ, लेकित मेंते उनसे बतजाया 
कि भाई एजेक्दन हो रहा है और में वोट के लिये यहा आया हुं। पहले तो उन्होंने हमसे ताम पूछा 
और नाम पूछने के बाद एक भाई ने कहा कि आप इतने क्यों परेशान हो रहे है। आपके पास तो 
कांग्रेस का टिकट है, जिससे आप बड़ी अच्छी तरह से कामघाब होंगे, लेकिल में आपको नहीं जानता 
हूँ और न समझता हं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस की वजह से मुझे श्रद्धा है ओर हम 
लोग कल ही जा करके और कोशिश करके आपके वोट डलबायेंगें। सेंते उनसे प्रइन किया 
कि भाई हम तो देखते है कि कांग्रेस को लोग गालियां देते है. और आप यह कह रहे हे कि हमारे 
अन्दर कांग्रेस की श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि यह तो कोई नई बात नहीं है, कभी कभी गालियां 
तो हम भी देत हैं जिस्त वक्‍त फि हस परेशान होते हैं, सरकारी कर्मचारियों से या किसी तरह से। 
अध्यक्ष महोदव, तो यह भावना जनता की है । इसके साथ ही साथ में अपने मित्रों से एक प्रार्थना 
अवर्द्य करूंगा. और वह यह है कि आज जनता को जो कष्ट हें वह्‌ राज्य कर्मचारियों की 
वजह से हैँ, यह बिलकुल स्पष्ट है। हम देखते हैँ कि उनकी भावना के अन्दर अभी बहुत कम 
परिवतं न हुए हे। मेने दखा कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे है. कि जिनके अन्दर देद् प्रेम हे और उनके 
अन्दर यह भावना जागृत हुई है कि देश का निर्माण हो। परन्तु ज्यादातर ऐसे राज्य कर्मचारी 
हैँ जिनके अन्दर अभी यह भावना नहीं जाग्रत हुई है । मेने एक डियार्टमेंट को देखा जहां 
अभी ऐं दे अफसर मौजूद हूँ जो दो बजे के बाद दफ्तर पहुंचते हे और केवल सिगरेट था सिगार 
सुलगा कर, तारीखें बहा कर समय बिता देते हें और सरकारी काम की परवाह नहीं करते | 
में उनका नाम नहीं लेन। चाहता। अगर सरकार उनको सिर्फ बेठे रहने के लिये ही पैसा दना 
चाहती है यानी पेन्शन देती हैं तो उनको अलग रख कर ही सरकार पेन्शन दें 
ताकि सरकारी काम न बिगड़े । अध्यक्ष महोदय, हरएक डिपाटंमेंट में यही चीज है और सरकारी 
छोटे-छोटे कर्मचारी जो हे वह जनता को इतना परेशान करते हूँ कि बेचारे जरा जरा सी बात 
के लिये बीस बीस और तीस तीस मर्त्तत्रा दौड़ शोड़ कर आते हैँ, परन्तु सरकारी कर्मचारियों 
के दिलों में यह भावना नहीं पेदा होती कि उनको कितनी तकलीफ होती है । में अपने मन्‍्त्री 
जी से यह प्राथंता करूंगा कि वह राज्यकर्मचारियों को सुधारने की ओर विद्येष ध्यान दें, जिससे 
जनता के कष्ट द्र हो! सकें जो जनता को इस वक्‍त हो रहे हे । 


.. इसके अलावा में यातायात के साधनों के सम्बन्ध में भी कहंगा कि सड़कें इतनी 
अच्छी नहीं हैं जितनी कि होनी चाहिए। आज बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सड़क नहीं हैं 
आर वहां ऊनता कः बहुत परेशानी होती है। सिसान के लिये मेँ आपको बतलाऊ 
रैक हमा रेइटाद; डिस्ट्रिक्ट में भरयना के अन्दर कोई ऐसी स ड़ 7 नहीं है जहां लोए होदार जा सकें । 
बरसात में रास्ता बिलकुल बन्द हो जाता है और लोगों को बड़ी परेशानी होती हैं । जो सड़कें 
कुछ बनी है उनकी हालत इतनों खराब है जो कही नहीं जा सकतो। उन सड़कों के लिये हमने 
कई बार प्रशइत किया, माननोय सन्‍्त्री जी से कहा कि ऐसी सड़कों की, जिनकी ४-५ साल से 
कोई मरम्मत नहीं हुई है, उनकी हालत इतनी खतरनाक है कि अगर कोई आदमी उस पर 
से होकर के निकले तो निकलना म॒ध्किल है, गाड़ी और मोटर की बात तो जाने दीजिए । 
इन सड़कों स जनता को बहुत कठिनाई होती है और अगर उनके लिये डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर से 
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कह जाता है तो बहु इत हो परवाह नहीं करते। साजवीब अश्य वें महोरव, में आप के द्वारा 
आये मातवोर मसत्रो जो से यह प्रववा कहंया झ्लि उत कर्म वारियों को वह सवेत करें। 

मैंरे नो आपके तमरे यहुनी दिक्कत राज्य कर्म वारियों के सस्जा्य में रही और दुतरी 
दिक्कत रास्ते और सहुझ्तों को आरहे सामवे रखो । इसके अतिरिक्त तोतरी दिक्कत इस 
वह खात्रतौर मे जो हैँ वह क्ितवातों क्ोबीज को सरध्वाहै। इततवर जो विशेश अन्न उपनाश्रो 
घोजवा चत रही है उपझे जिपे अच्छे बीजों की आवश्यकता है। में सानतीय स्त्री जो से 
ब्रार्थवा कहंगा कि वहुअवऊे बीज मंगावें ओर वह पहिलेदेत्द कर जिय्रे जाबें। मेंमिपताल के 
तौर पर अर्ज कहंया कि इधावा जिने के आदर सहेवा विक्रास योजता के आदर ईल का बीज 
संगाकर झितानों को दिया गया। जहां पहने २०-२श सत गन्ना फो एकड़ उगता था वह १०-१२ 
मर भो नहों हुआ।  कितातों ने हमें बताया कि अवकी दफा सरकारी बीन इतव/ खराब था 
कियहिलते तो बहु जरा! होनहों और सितनेहरत के बाद बहुत कत ओवत पैदावार का आया 
है। इसीतरहु कुछ सब्जियों के बीज आये और बहु भो वहां के बोजों से काफी हा खराब 
लिकवे। इत बालों पर जिश्ये३ ध्यात देने को जावश्यकता हैं ओर हम समझते हे कि इससे 
देशका बडुव कुठ उद्दार हो सकता है ब्रोर दे श का निर्माग हो सकता है । 


श्री राम ग्रनन्‍त प्‌ जछ्े 4(जिना बलिया )--मावतीय अव्यक्ष सहोदय, सुझे बोलने का 
अवप्तर दिया गया इसके जिये में सर्वे प्रयम आपका आभारी हूं । 

_ झानवोय वित मस्ती जी ते जो सन्‌ १६५३-५४ का जो वितोय वर्जात् बजट पेश किया हूँ 
में उतका स्वागत करता हुं। यह एक ठोत, प्रातिशीद ओर सुन्दर बजट है। इसे दंखनें 
सेपराटहोता है कि जित मज्जीजी ने यह जो कहा है कि यह बजट हर वर्ग का बजट है यह अज्षरशः 
सड़ी है। इसमें सर्व प्रवव हतारे वित्त सात्री जो ने यह बताया है कि यह कल्याणकारी राज्य 
का बजट है। सहामात्य ईराज्ययाल सहोदय के भाजग के सम्बन्ध में भो और कन भी यह 
प्रश्त उठा था कि यह कल्याग हारी राज्य क्या है। कत्पाग हारी राज्य का उद्देश्य, जेता कि 
माततीय वित स्त्री जो ने बताया है, सइक्ती सुत्न शन्ति और उद्यति का है। कर्पाणकारी 
राज्य के बियय में हवारे यहाँ उड़ उ्त है “से /तत सु जवः साउु, सर्व सु निरामतरा:। सर्वे 
च्‌ भशागद्ाजु, मा करवेवरइुःखबाप्जुयात॥ / जितनें सत सुब हों, कोई रोगी न हो, 
जितयें लोग सत्रक्रा कल्याण चाहें और जितमें कोई दीवावध्या में नहो। ऐसे राज्य के 
बजद का उद्देश्य हमारी सरकार का है। 


हमारा प्रदेश कृषि प्रतान देश है और इसमें सत्र से अधिक किताव रहते हैें। हमें बड़ी 
अपवतता है कि हुपारे चित मसत्त्रो ने सत्रतें पहने हमारे यहां के कित्ानों को उन्नति के लिये 
घध्यात रखा है। इसमें २६ करोड़ रुपया किसानों को बीज और दृप्तरी चीज़ों के लिये रखा 
हूं। मुर्ते बश आउइचये हुआ जब यहु कहा गया कि यह बजठ कितानों और गरीबों का न होकर 
धर्तियों का है। ७६ करोड़ के बजट में २६ करोड़ किपानों के लिये खर्च किया जाता हैं तो 
फिटयह नहों तो कोच साबजद कितानों का होगा? अपर ऐसा कोई कहता है तो उसके 
लिये यहो कहा जा सक्तता है कि उसको बुद्धि वियर्यात हो गया है और वह ठीक बात को भी 
ठीक नहों सतत रहा है। . हमारे यहां छितानों की दह्शा जो पहिले थी उसको और अब को देखते 
हुए ओर हम सब लोन सहसूत करते हैं कि उतकी दशा में ऋषताः उनब्बति होती जाती है और 


थे 


जता हमारा घ्येप है जब हमारी पंच वर्षोत योजना पूरी हो जायगी, हमारे किय्नान बहुत खुशहाल 


हो जायेंगे और उस्त समय हम अपने ध्येय पर पहुंच जायेंगे। 

इसके वाद दूसरा स्थाव बजठ का शिक्षा में रखा गया है । शिक्षा सबसे आवश्यक वस्तु 
है। शिक्षान हो तो हम किम्ती कार्य के रह जायेंगें। इससाल भी हमारे बजट में ४७ लाख 
हपये और अजिक व्यय शिक्षा पर किये जा रहे है। ऋत विरोथी पक्ष के तेता ने कहा था कि 
हमारे यह प्रायन्िक शिक्षा बहुत कने है और बहुततें आंकड़े भो दिये थे द्रावनकोर, कोचीव 
आदि के। लेक्ित वहां ४७ के पहिने सी प्रायमिक शिक्षा का बहुत प्रवार था। हमारें 
यहां प्रावमिक रिलातो, काग्रेत तरक्ार जब में आई है सत्‌ १६४६ केबाद तबसे उत्तरर अधिक 


ढ़ 


दर विधान सभा (5४ फरवरों, ६९५४ 


[भी रुमअरूपत पांडेय] दि मर हु े 
ध्यान दिया जा रहा है। अगर इस समय के अजकड़े ल्यि जय तो उस्में रस म५लूम हं गा कि 
यह प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सें किसी भी प्रदेश से नीचे नहीं हैं। 
श्रीमान, अभी एक सज्जन नें अखबार में स्किलाथा कि हमरा य्ह ब्ज्ट कंदल फच्चा 
माल पैदा करने के लिये बनाया गया है। लेकिः >ग्र ब्ख.जाय्तों सस्झर् श्र द्यग्किस्क्नति 
के लिये बहुत प्रब्ध कियापया हुँ और जसामान्न यव्त्ति मत्त्री जी ने अप्नेभषणसेब्दरूया 
है, कृषि को उन्नति के साथ-साथ औद्योग्कि उन्नति की अर भे स्नन्‍का ध्यज्त हैं । इस बात को 
हमें खुशी है कि हर वर्ग के लोगों का ध्यानइस बजट में "खः गया हे अर उठ्क रूभ के ल्ये 
इसमें घन निर्धारित किया है। ््ः़ 
एक खास सद की ओर जिसका कभी कोई जिक्र नहीं था उसके लिये भी एक लाख रुपया 
रखा गया है। यानी पतितावस्था में जो स्त्रियां हें उत्तकी उन्नति के लिये रखा गया हु। माना 
यह बहुत कम हैं । लेकिन कदस बहुत सुन्दर है। इसमें उदार दारियों की सहायता की आवश्यकता 
है। अगर इसमें उदार दानी लोग सहायता करें तो निस्सन्देह अगले वर्ष से सरकार इससें 
अधिकाधिक रुपया देगी और इससे एसी पतठित स्त्रियों की उन्नति होगी और समाज का एक 
कलंक अतिशीध दूर हंगा। श्रीमन्‌, इस प्रकार से यह बकऊुद बहुत सुन्दर हैं उसके ल्ये 
में सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु एक बात आदच्यक है कि “इत्रोरपि गुणा वाच्या, दं.षा 
बाच्या गरोरपि” | इसलिये में एर्स एसी एक दो बातें सरक।र के सामने रखना चाहता हूं जिन पर 
में समझता हं कि सरकार ध्यान देगी। माननीय परिपृर्णानन्‍द जी ने कुछ आंकड़े रख कर यह 
बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे यहां कर्मचएर्यों के वेतनों में जो दंषग्य है ६ह बहुत ज्यादा 
नहीं हैं । लेकिन में श्रीमन, यह कहना चाहता हूं कि आंकड़ों की भूल भुलेया में पड़ते से 
ब॒द्धि का कास नहीं हुआ करता है। हमारे यहां एक कथा मशहूर है कि एक मुंशी जी आंकड़े 


को भूल-भुलेया में पड़ गये तो उनके लड़के वगेरह सब डूब गये, उन्होंने कहा कि 
“लेखा-जोखा सम्मुल्य हो लड़के डूबे काहे होथ।” इसलिये इन आंकड़ों की भूल भुलया में 
पड़ने से तो अच्छा हे कि हम व्यावहारिक चीज को देखें। 

हम मानते है कि जेसा कि माननीय परिपर्णाननद जी ने बतलया कि हमार प्राप्त में एक हजार 
रुपये से अधिक बेतन पाने वाले व्यव्ति केवल ३०० हूँ । लेकिन इधर अधप देखें कि यह ३०० 
व्यक्षित हे तो तीन लाख के करीब ऐसे व्यवित हैं जो ब्हुत ब-म बेतन पाते है । लेक्न जो अधिक वेतन 
परने वाले करमंच' रो हे उनसे हमें कई इरया न हो है, ६म एक बात कत्याणकारी राध्यकी सरकार 
से कहना चाहते हे कि आप अपने कर्मचारियों को इतना रुपया देते हे ज्स्सि कि वह अप्ने 
अच्चों को सोते के क्टोरे में दृुध-भ त खिला सके तो कम से कम ऐसे कर्मचारियों के लिये इतना 
ध्यान तो रखना होगा कि उनके लिये इतना रामान तो मुहेया करना होगा कि सोने के कटोरे 
सें नसही तो कम से कम सिट॒टी के कटोरे में वह अपने बच्चों को दूध पिला रुके । हम 
इस तरह की बात सरकार से चाहते हे । >गर वह बःत जहीं है तो हमारा राष्ट्र कभी भीं 
कल्याणकारी के हो सकता है । का द द 
.. कर्मचारियों के वेतन सें जो इतती बड़ी विषमता हे वह बहुत खटकने बाली 
बात है और चाहे आपको भले ही इन बेतनों की विषसता को कम्त करने से 
आर्थिक लाभ ज्यादा न. हो, लेकिन एक बहुत बड़ा ला एक भावात्मक लाभ 
यह होगा कि सब समझते लगेंगे कि हमारी सरकार के कर्मचारियों के बेतनों सें दिघमता रहीं 
है। अभी हमारे मिन्न कली राज नारायण जी ने बतलध्या कि यूगोस्लादिया में १ और ४ 
का नहीं १और ६ का, बेतनों में तारतम्य हैं। में यह कहुता हूं कि आप इतना नहीं कर रूकते 
हैं तो कम से कम १ और ८ का रहना तो आवश्यक हे । इससे अधिक यदि आप रखेंगे तो 
में समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लिये बड़ी लज्जा की बात होगी और बड़ी बरी बात होगी 

. श्रीमानू, एक बात और अध्यापकों के बारे सें कहना चाहता हूं जंर्त कि हमारी सच्कार ने 
अच्छा क्या है उस्क ₹्थि हरूरों सरकार द्घ.ई कीपात्रहे। पव्दारियोंकीहड़र्ःरू कौ 


प्रकार ने कोई चिन्ता नह. की हें अर एक दस से जवाब दे दिया हें। यह एक एस: संस्था थी: 





कं 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के अतय-व्ययक पर सामान्य विवाद ब्यः 


लो हमारे सामाजिक जीवन में एक कलंक थी। में समझता हूं कि हमारे देहात में 
जितनी खन खराबी फिसाद, और मुकदमेबाजी होती हुँ वह केवल पठवारियों की 
बजह से ही होती है। मे तो अपनी सरकार को और भी अधिक बधाई दूंगा जिस समय 
बह ऐ लान करंगी कि इस संस्था को हम खत्म कर रहे हँँ। में बिहार के पास का रहने वाला हू. 
में जानता हुं कि बिहार में पटवारियों को कोई संस्था नहीं हें और उनके न रहने से रिकार्ड 
वर्गरह के रखने में कोई गड़बड़ी नहों होती हूँ श्रत्युत पटवारियों के रहने से जितने झगड़े 
हमारे यहां हूँ उतने बिहार में नहीं है । 

शक्रीमन, इसको पहच्चात्‌ म॑ अपने जिले के विषय से एक-आध शब्द कह कर अपना 
भाषण समाप्त करूंगा । साननीय वित्त सन्‍त्री जी ने अपने भाषण में बतलाया है कि: 
छ; वर्षों में २१४० सील सड़कों का पुनद्धार किया गया हुँ और २२०० मौल लम्बी नई 
सड़के बनाई गई है । लेकिन में बलिया में रहता हूं और कहता हूं कि समुद्र में पानी बरसता 
रहा यानी २,२०० मील लम्बी नई सइके बनीं और २,१५० सोल लम्बी 
सड़कों का उद्धार हुआ, लेकिन बलिया में एक मोल लम्बी पक्‍कोी सड़क नहीं बनाई गई ॥' 
जो आजादी के सम्बन्ध में १६४२ में हम लोगों ते किया था उसके फलस्वरूप हमें दबाने 
के लिये अंग्रेजी सामन्तशाही ने कुछ पक्की सड़कें बनवाई थीं. १६४६ के बाद हमने 
बराबर प्रार्थना को लेकिस एक भी पक्की सड़क बताई नहीं गयी । वहां की एक सड़क बहुत 
ही महत्वपूर्ण है यानी बलिया से रीविलगंज घाट को जाने वाली सड़क, जो माननीय स्जत्गण 
अथया उपमन्त्रीगण जो उधर गये होंगे उन्होंने देखा होगा पूर्वी भागों में जाने के लिये एक 
बड़ी समस्या हो जातो है, कोई आसानी से जा नहीं सकता । इससे बलिया के पूर्वी हिस्से को 
यातायात की सुविधा देने के लिये में चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि एक सड़क बलिया 
रीबिल गंज घाट को रोड परकी बनवा दिया जाय । 

. इसके अतिरिक्त दूसरी बात जिसकी तरफ की से संरक्ार का ध्यान आकर्षित करना चरहता: 
हूँ हमारे इस प्रदेश में कोई भी ऐसा द्ाहर नहीं हैँ जहां बिजली न लगी हो ४ 
बलिया ही उन छोटे और बड़े गहरों में एक ऐसा अभागा शहर हैँ जिसमें बिजली नहीं लगी हैं ॥ 
बाहर से जब लोग वहां जाते है. और बेलिया को दे खते हू तो उन्हें बड़ा आध्चर्या होता हैं कि. 
अभी तक बलिया में बिजली क्‍यों नहीं लगी । हमारा जिला गरीब है, हमारा शहर गरीब है 
लेक्छि हमारी सरकार को कम से कम उस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि उस शहर झोर 
जिले के रहने वालों के लिये. जिसके रहने वालों ने अपना एक स्थान बनाया था, कुछ सुविधायें 
वें। बराबर इस बइत के कहे जाने पर भी उसकी अभी तक उपेक्षा की गयी हे इसलिये 
सें में सरकार से प्रार्थता करूंगा कि कम से कम बिजली लगाने का प्रबन्ध जरूर कर दिया 
जाय। इतना कह कर में फिर से सरकार को सुन्दर बजट प्रस्तुत करने के लिये बचाई 
देकर अपना भाषण समाप्त करता हुं । 

शी हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद )--अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त 
मन्‍्त्री जो ने जो आय व्ययक का लेखा इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसके लिये और उन 
उसूलों के लिये जिन पर कि उसकी बुनियाद है, में इस सरकार को मुबारक वाद देता हूं । 
शक्रीमनत्‌ू अभी राज नारायण जो ने काफी रिकार्डेड टाइम की रूम्बी स्पीच के दौरान में 
एक बड़े तर्क और वेग के साथ बेल फेयर स्टेढ के किन्‍्हीं मानी की चर्चा की । मुझे बैठे- 
बेठे एसा मालूम हो रहा था कि जिस सरकार ने पिछले ६ वर्षो के अन्दर बड़ा भारी भूमिव्यवस्था 
में एक कान्तिकारी परिवर्तत, जमीन्दारों और जमीन्दारी को खत्म करके, कर दिया जिस 
सरकार ने गरीबी दूर करने की समस्याओं के साथ उलझते का निदचय 
अपने पंचवर्शोय योजना को प्रेषित करके, कर लिया हूँ, जिस सरकार नें 
इन पिछले ६ वर्षों की अवधि में प्रदेश के अन्दर बीमारी, भर्टमरी 
की समस्या को दूर करने का और सभी सामाजिक जीवन के अंगों को सुखी बनाने का पूरा-पूरा 
उपाय कर लिया तो अगर उस सरकार के कार्यों को कहें या वेल फेयर स्टेट के कार्य न 
कहें तो हमें उस “वेलफेयर स्टेट” शब्द के अर्थ को ही बदलदे ना होगा। अगर कोई डिक्शनरी 
इसके अतिरिवत दूसरे मानी को रखते दाली है तो उसका प्रयोग हमारे साथ, इस दुनिया कें 


ली विधान सभा... [२४ फरवरी, १९५३ 


[श्री हेमवतो नन्‍दन बहुंगु।।] सिम जी 
झायथ और इस समाज के साथ नहीं हो सकता। हमार प्रइंश के अन्दर पिछले ६ वर्षो में जद 
में कांग्रेस सरकार ने हिन्दोस्तान की आजादी की उस जंग के बाद जो सन्‌ ४२ में आविसे 
बार लड़ी गयी विशेष प्रकार से जिस प्रतिष्ठा के साथ राज्य शासनसूत्र को अपने हाथ में लिया 
उसका विदलेषण छोटी-छोटी पुस्तकों में हुआ हूँ जो सारे सदन को उपलब्ध हूँ। में उन आंकड़ों 
हें ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा! ।_ केवल इताच कहूँगा कि. यदि आप इस बजट के जो सत्‌ 

५३-५४ का बजद है उसके भिन्न भिन्न आंकड़ों के देखें तो हमें दि यह दिखाई 
पड़ंगा कि इस बजट सें जिसके लिये इस सदन की अतुप्तति मांगी जा 
रही है, उससें सबसे ज्यादा खव॑ सड़कों, शिक्षा, जोर गृह उद्योग की योजनाञ्रों प्र ॒ किश 
जाया है जितके बिसा हमारे प्रदेश में न तो एकोवोमिक आजादी ही सिल सकती हे और न 
ऐसी एऐकोनोमी ही स्थापित की जो सकती हे । _ जिससे गरीबी को दूर करने का इन्तजाम 
ही हो सकता है और न गृह-उद्योगों को चलाने, देहरी स्टेट में ऊन का कारोबार खोजने, 
रेशमी कीड़ों को पालने, तथा दूसरे पूर्वी और पश्चित्ती जिलों में होने वाली उन्नति के काम 
यानी लकड़ी के खिलौने, चीनी और धातु के बरतनों के कारबार ही हमारे प्रदेश सें संभव 
हो सकते है। इस तरह से हमें यह स्पष्ठ दिखाई पड़ेगा कि पिछले जमाने सें पिछने बजर 
के वक्‍त जब माननीय वित्त सनन्‍्त्री जी ने यह कहा कि एक बुरे जमाने से गुजर कर हम नये 
जमाने की ओर जायेंगे तो उसी के साथ-प्ताथ इस बज के अच्तर्गत इन सभी बातों को पायेंगे 
जिनका मेने तजक्िरा किया । हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने कोशिश की एक मजडइत करम 
के द्वारा आगे बढ़ने की। यह नहीं कि उस दिशा की ओर पहला कदम हो जिप डिश में जाते के 
लिये हमने एलेक्टोरेट से वादे किये है जिसने कि हमें चुनकर यहां भेजा है बल्कि एक कदम 
-और आगे हन उत्र दिशा को ओर इज बजट के हारा पहुंचे जहाँसे हमारो गरीशे की पृ खड़ा 
दूद कर स्वयं गिर जायेगी और जब में इन दाब्दों को कहता हूं तो मेरे सामने समस्त प्रास्त 
'की वे सारी समस्‍यायें हें जिनकी अच्छाई और बराई को जनता अच्छी तरह से जानती 
है। जब इस प्रदेश में इंसानी कुष्वत के अन्दर जहां तक मुमकित हो स्वर्ग लाने की बात 
को जाती हू तो हमारे समाजवादी भाई कहते हे. कि यहां पहिले से भूखे ज्यादा हैं, और 
जब यहां नूख इतनी ज्यादा है, आज जब प्रदेश के अन्दर अशिक्षा इतनी फेजी हुई है तो फिर 
भाप इसको बेल फेघर स्टेट कैसे कह सकते हैं। घुटनों के बन चजते हुए आजादी का यह बच्चष्थाज 

जब पहला चरण उस दिक्षा की ओर ले जाना चाहता है जिस दिशा की ओर जाने का सो भाग्य 
हमारे प्रदेश को प्राप्त हुआ है और जिससे कि यहां को भूख मिट जायेगी तब हमसे कहा जाता 
हैँ कि भूख सिटाने की कोशिश करने वालों. भूख तो मौजूद है । इसका हमारा उतर है कि 
मिटाने की कोशिश इसौलिये की जा रही है क्योंकि भूख मोजद है । इसमें हमारा कोई दोष 
महीं हेै। यह हजारों बर्ष को गुलामी और उस परम्परा का दोष है जिसके बन्धन से मुक्त 
- हुए मुश्किल से ६ साल ही हुए हैं। साननीय राज नारायण जी तथा विरोधी पार्दी ने जो आंकड़े 
रखें है उन आंकड़ों को समक्ष रखते हुए प्रदेश की आबजेक्टिव कन्‍्डीशन को समक्ष रखतें हुए 
-हम एक कदम आगे बढ़ेंगे यही कहा जा सकता है । हमारा जो लक्ष्य है बहु तो इस बजठ के ही 
अन्तगत हैं कि आगे हमारा क्‍या स्वरूप हो। जहाँ तक में समझता हूं कि हमारा यह दावा नहीं हो 
सकता कि यह आखिरी कदम हूँ । अगर माननीय वित्त स्त्री का भावण विरोधी दल के नेता 
प्ने पढ़ा होता तो उन्हें स्पष्ट सुचित हो जाता कि उन्होंने क्या कहा हैं । यह कोई आखिरी कदम 
नहीं है कि आधी संजिल तय हो गयी और आधी बाकी है। अगर एक कदम भी जाना है तो 
खाहिर हैँ कि उसमें भी पांच साल तक लग सकते है । औ: सूत्र मिटाने की बात, अशिक्षा सिटाने 
“का नया रास्ता इस पंचवर्बोय योजना के अन्दर मौजूद है। अगर बे लक्ेप्र स्टेट शुरू के दिन ही 
भूख न मिटा सके तो उत्त पर हंसना तो ऐसे ही हुआ जेसे कि बालक गासा जबकि वह ६ महीने 
का ही था कोई यह चे लेन्‍्ज करता कि अगर तुम फ्तां पहलावन को पछाड़ दो तो में जानू, तो यह 
झुक हंसी ओर बिडम्बना की बात होगी। हमारे सुल्क के अन्दर जो भूख है उसका उत्तर है 
यह पंच वर्षोय योजना, हमारे यहां जो अशिक्षा है उसका उत्तर है यह पंचवर्षीय योजना । 
को इस पंचबर्बीय योजना को महेनजर रखते हुए इस बजट के आँकड़ों का विरनेषण कीजिये. 


वित्तीय वर्ष १९५३-ध४ के आय-व्ययक् पर साधान्य विवाद ८प्रः 


और इन आंकड़ों का विइजेषण करते हुए यह देखना चाहिए कि हमारे प्रदेश की हालत क्‍या हूं । 
पिछ ने जसाने के बजठ को लेकर आने वाले जमाने में जो कुछ हमें मिलेगा उसके नाना प्रकार 
के रूपों में हम सामनन्‍्जस्य पेदा कर सकते हें। माननीय राज नारायण जी को 2 प्रकार के 
कोई आंकड़े उपस्यित करने चाहिए जिनसे के बतला सकें कि हमारे यहां जो संचित निधि का धन 
था उसके रूप में क्‍या परिवर्तत किया जाय, क्या तरमीस की जाय जिसको कि यह सरकार 
कर सकती हैँ । अगर उत्त भावना को बे लाना चाहते हैं जिस भावना से वे ओतपोत हैं और 
दूसरे विरोधी दल के लोग जिस भावना को लेकर सरकार की निन्‍्दा करते हैं । तो उन्हें बजट को 
उसकी मजभत धारणा तथा अर्थक्षास्त्र की कसौटी वर कसकर ही दखना होगा उअ बजद के 
सिलसिल सें आम बातों का चर्चा हुआ और आम बातों का चर्चा करने में दो खास बातों का जिकर 
किया गया । मे स्पष्ट निवेदत कर देता चाहता हुं कि इस सिलसिले में जिन दो बातों का बजठ 
के सम्बन्ध में जिकर किया गया बहु हें पटवारियों को त ख्वाहु बढ़ाने झा सवाल या पटवारियों 
के ऊपर अन्याय का सवाल और दूसरा प्रइन हमार प्रदेश के अध्यापकों, हमारे राष्ट्र निर्माताओं 
का था। जो अन्याय इस सरकार की ओर से हो रहा है उसके सम्बन्ध में कुछ कहा गया | 
बड़ी बदकिस्मती की बात हे कि एक दल पटवारियों का चर्चा करते-करते, साथ ही अध्यापकों 
का चर्वा करने लगा। मेरी निगाह में दोनों के चर्चा करते में मौलिक अन्तर है। सें 
क्रीमान, आपके द्वारा इस बात की झोर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता 
हूँ कि हमददों का सबाल या रहम का सवाल पठवारियों के साथ इसलिये नहीं 
आता कि पट्वारियों को भांग की बुनियाद में, पटवारियों के उपद्रव की 
बुनियाद में स्याय या अन्याय की पुकार नहीं हे। बह तो सिर्फ घबरा गये हैं। सरकार 
जो लैन्ड रिकार्ड मेन्युअल तब्दील किया है और उनकी रिव्वतखोरी का जो बाजार 
भ्षाप बन्द करने वाले हें उसकी वजह से उन्होंने उपद्रव किया हैं और आज़ विद्रोह को आवाज 
लगाई हूँ । में पूरे प्रान्त का तो प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन जो कुछ समझ पाया दाह 
उससे यह कह सकता हूं क्रि कोई भी दल इस बात को लेकर एजेक्टोरेट से पूछेतो एले 
का जवाब १०० में ६६ का हमारे निइचय के पक्ष में हो होगा। जहां तक पटवारियीं की मांग 
का सम्बन्ध हू उनके प्रति घृणा का दृष्टिकोण पैदा करने वाली बात न कह कर केव | यहा निवेदन 
है कि विरोधों दल को ऐसे लोगों का -क्ष न लेना चाहिये। कि 
हां, अध्यापकों का प्रइन ऐसा हे कि जिसके बारे में हमारे वित्त मन्‍्त्री जी के सामने कठि 
हैं। लेकिन अगर वित्त मनन्‍्त्री जो के सामने कठिताई है तो वित्त मन्‍्त्री जी था हमारे शिक्षा 
मतत्री जी उनको सीधे-सीये कह सकते थे कि यह कठिताई है। में बड़े अदब से यह 
निवेदन करद। चाहता हूं कि कनर सुझे यह वेखकर बेहर दुख हुआ कि दोनों फाठटकों 
पर पुलिस बैठी हुई हु। सुझे यह देखकर बेहद परेशानी हुई और वहु॒ इस 
बात से हुई कि हमार वे अध्यापक जिन्होंने आज हमकों, वित्त मन्त्रो को, शिक्षा स्त्री 
को, मुख्य सनन्‍्त्री को इस काबिल बनाया कि आज इस समाज के अन्दर अपना एक 
स्थान रखते हैँ जहां पर हम कुछ कर सकते हैं और आज उनके ही साथ मनुष्यों 
का सा बरताव भी नहीं होता हैँ। यद्यपि वहु अपने हाथ सें झंडा लियेथे और हमारे विधान 
भवन के अन्दर वह घुसतवाले नहीं थ। इस प्रकार से उनको उराकर वरदाजा बन्द करके 
पुलिस का भय दिखाना में समझता हूं कि हमारी इस सरफार के सास पर एक 
बर बात है । द 
में सरुवझता हूं कि सरकार इस तरह से पुलित को खड़। करने कौ बात भविष्य में न मानने 
की कृप! करेगी। शायद किसी अकपर ने ऐसा कहा होगा कि अगर ऐसा नहीं किया जायगा 
तो गजब हो जायगा। बस इतनी सी हमारी सरकार की कमजोरी हैँ कि वह कभी कभी: 
अकपरों को बात कच्चे कानों सुन लेती है। मै समझता हूं नोकरश्ाही की इस तरह कौ 
बात मानकर सरकार भविष्य में बदसामी का टीका अयने ऊपर नहीं लगायेगी 8 
बुनियादी बात जो अध्यापकों के सम्बन्ध में हैँ उसके सम्बन्ध में विरोधी दल वालों ने गलत 
शब्दों का प्रयोग किया हुँ । जब उन्हें लिविंग वेज दने को कहा हमारे अध्यापकों को आनरेबिल 
वैज्ञ मिलना चाहिये। हमारे समाज केअन्दर जो समाज के भिन्न-भिन्न अंग हैं उनको 
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[श्री हेसवती नन्‍्दन बहुगुता| 8 
छसा वेतन मिलना चाहिये जिससे समाज के अन्दर उनको इज्जत और उनका उचित 
स्थान बता रहें क्योंकि समाज के अन्दर अध्यापक एक आवश्यक काय करता हुँ। यहां: 
पर सरकार से जब प्रदन किये जाते हैं उनका तो जवाब दिया जाता ही हूँ कि “जी नहीं! 
मगर यह अच्छा नहीं मालूम होता हे। सरकार को समझता चाहिये कि 
बनियादी तौर पर इस सवाल का उत्तर कहीं न कहीं हमको देना है। 
अगर बोर्ड इन्तजाम नहीं कर सकते हें तो. बोर्ड से शिक्षा का काम आप लेलें या जो 
भदद कुछ करोड़ रुपये को आप उनको देने वाले हैं वह नें लेकिन एजुकेशन का प्रबन्ध 
होना बहुत जरूरी है। इसलिये में सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब अर को. 
ध्यान से रखते हुये इस प्रदन का उपयक्त फैसला कर लेना चाहिये। अध्यापकों की बात: 
की अवहेलना करने से प्रदेश में असन्तोष बढ़गा। उस असन्‍्तोष का उत्तर हसको देना 
पड़ेगा क्योंकि जनता के सामने हमारा उत्तरदायित्व अवश्य रहता है । 

में अन्त में सिफे इतनी बात और कहना चाहता हूं कि मजदूर संगठनों के सम्बन्ध 
में हमारे विरोधी दल के नेता ने दो चार बातें कहीं श्रोौर बड़े दावे के साथ कहा कि: 
मसज़दूर अब सब कारणों को समझ गये हें श्रौर इसलिये कह सकते हुँ कि आई० एन० दी० 
यू० सी० सरकारी बाडी है। वाक्या यह हैं कि यह हमारे देश की सब से बड़ी 
सजदूर यूनियनों का संगठन है और में यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब यहु 
आई० एन० दी० यू० सी० की सान्यता का प्रइन उठा था तो सरकार ने हम 
पर कोई रहम कर के काम नहीं किया था बल्कि आप देख सकते हे कि रजिस्ट्रार 
के दफ्तर में भारतवर्ष की सरकार द्वारा जो इन्क्‍्वायरी हुई थी और जो यहां भी हुई थी, 
उस की ही रिपोर्ट को अगर देखा जाय तो आप को मालूम होगा कि उसीका यह नतीजा 
था कि आई० एन० ठी० यू० सौ० को देश भर में सब से अधिक बहुमत प्राप्त होने 
के कारण मान्यता मिली थी । उसके बाद प्रदइन शुगर सैन्सेस का आया और उस पर भी 
आपस में ही हिन्द मजदूर सभा और शिव्वन लाल जी शुभा करने लगे। इस पर भो वह 
न माने तो दूसरी बात हे । आखिर मेने यह भी देखा कि विरोधी दल के समाजवादी पार्टी 
के लोग खुद चक्कर खाकर हदिब्बन लाल सकक्‍सेता के साथ भो न रह सके । इसमें हमारा 
इंया दोष हूँ यह तो स्वयं हमारे उस तरफ के भाई ही जान सकते हूँ। में कहना चाहता 
हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में आई० एन० दी० यू० सी० से सम्बन्धित १०१ यूनियनें हें। जिन 
में १,६६,६६३ मेम्बर हें । में दावत देता हूं कि विरोधी पार्दी के लोग रजिस्ट्रार के 
वफ्तर में जाकर पता करें कि कितनी यूनियन उन के साथ हे और कितने मेम्बर उनके 
हैं। एक तरफ तो यह कह कह कर कि शिव्बन लाल मर रहे हैं, हमारे इन भाईयों ने दहाड़- 
दहाड़ कर वोट लिये। फिर समाजवादी मित्र कैसे गर्व कर सकते हें, अगर शिब्बन लाल 


करें तो बात दूसरी हँ और उत्तर भी दूसरा। द 
.. अन्त में से एक बार फिर कहंगए कि अध्यापकों के साथ न्याय किया जाथ और उनको 
मांगों को पूरा किया जाय । रा जा 


आओ राम सहाय शर्मा (जिला झांसी )--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज में अपने 
वित्त मंत्री हक त्री जी को धन्यवाद देने के लिये आया हूं जिन्होंने अपने उत्तर प्रदेश का वह बजद 
उपस्थित किया है जिसमें ज्यादातर रुपया किसानों की भलाई के लिये रखा गया है। 
कल हमारे सोशलिस्ट भाईयों ने ३ घंटे का समय लेकर यह साबित करने की कोशिश 
की थो कि यह बजठ किसानों की छाती तोड़ने और उनको बरबाद करने के लिये है । 
मे बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जितनी आबादी है उसमें से ८५ फीसदी आबादी 
किसानों को है। हम लोग अगर इस बात को देखें कि किसानों की समस्याञ्रों को हल 
करने के लिये इस बजट में कितना रुपया रखा गया हे तो हमें वास्तव में मालूम होगा 
कि इसमें किसानों का काफी ध्यान रखा गया है। किसानों को वास्तविक समस्‍यायें ५ हैं। 
भूमि, जल, पूजी, खाद और बोज । इसके बाद शस का नम्बर आता है। पहली 
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चोज जो भूमि है, क्‍या इस बजट में कितानों की भूमि को दुरुध्त करने के लिये दपया 
शखागया है या नहीं .. ...* 


श्री अध्यक्ष--सदन में शोर हो रहा है, में शान्ति चाहता हूं। 


श्रो रामसहाय दार्मो--तो यह किसानों का बजट है या पू जीपतियों का यह सवाल 
तो एक ही बात में हल हो जाता है कि अगर इसमें किसानों के हित के लिये रुपया रखा गया 
है तो यह किसानों का बजट हूं। 

में आपको यह बताना चाहता हूं कि जहांतक भूमि का प्रश्न है, जिस आन्त को भूमि 
सैकड़ों सालों से इस हालत में पड़ी हुई थी कि जित स्थातरों पर खेती नहीं हो सकती थी आज 
उन इलाकों के अन्दर ट्रैक्टर भेज कर वहां को भूमि को ठोक किया जा रहा हूँ । जहां 
पर कांस फैला हुआ था वहां पर कांस उखाडइने के लिये ट्रक्‍्टर्स चल रहे हैं। में आपको 
बताना चाहता हूं कि खास तोर से बुन्देलखंड में और वहूं के जिले झांठो में जहां से में आ 
रहा हूं, वहां उन क्षेत्रों में जहां मुहृतों से खेती नहों हो सकी थी आज जब से वहां दरेक्टर 
चले हें तो वहां ५ सन की जगह १०और १५ मन अनाज तक पद हुआ है। कई स्थान 
ऐसे भी हैँ जहां खेती कमी नहीं हुई थी लेकित आज वहां के किसान इस बात की दरख्वास्तें 
दे रहे हें कि हमारे इलाकों में भी ट्रंक्‍्टर दिये जाय॑ श्र वह दिये भी जा रहे हैं। जित 
इलाकों में पानी को कोई व्यवस्था नहीं थी चहां पर नहरों का जाल बिछ रहा हे, बांध 
बंध रहे हें, ट्यूबवेल बन रहे हैं, विचाई के लिये कुएं खोदे जा रहे हैं, रहठ की व्यवस्था की जा 
रही हें। एक तरफ तो किसानों के जिये भूमि व्यवस्था करने के लिये ट्रक्टरों की योजना 
चलाई जा रही है, तिचाई का प्रबन्ध हो रहा है, नहरों और ट्यूबबेलों की योजनाएं चल रही 
हैं। लेकिन किसानों का जो धन बढ़ा हैँ उसे छीवने को कोशिश सरकार नहीं कर 
रही है। गत २० वर्ष पहले अगर कित्तान को छूगान चुकाने के लिये फसल का काफी 
बड़ा हिस्सा बेचना पड़ता था, लेकिन आज वही किसान सिर्फ दो बोरे अनाज बेंच करके 
लगान चुकता कर देता है। इच्न नीति द्वारा सरकार ने किसान के अनाज की रक्षा की 
हैं। तो जब इस तरह का सवाल सोशलिस्ठ भाईयों के सामने आता है तो वे इस बात 
को भूल जाते हें । ' 
. आप देखेंगे कि स्थान-स्थान पर कोआपरेडिव सोसाइटियों द्वारा किसानों को बीज 
वितरण की व्यवस्था की जा रही है । हर क्षेत्र के अन्दर किसानों की कठिनाइयों का 
निवारण जितना किया जा सकता था उतना किया जा रहा हे । इसके अतिरिक्त प्रान्त के 
अन्दर सेकड़ों मोल लम्बी पक्की सड़कें सरकार बना चुकी हे। हर एक जिले के अन्दर 
सेकड़ों प्राइमरी स्कूलों का खुल जाना और हाई स्कूलों का बढ़ना हर क्षेत्र में अस्पतालों 
का खलता और उनकी संड्या में इततवी वृद्धि हो जाना, क्‍या यह सब बातें किसानों के लिये 
नहों हैँ? अगर नहीं हे तो भला किसके लिये हें? द 


.. आप हर क्षेत्र के अन्दर देखेंगे कि प्रत्येक जिले के अन्दर किप्तानों से सम्बन्धित कार्य 
मिरस्तर किये जा रहे हें। सेंआपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे सोशलिस्ट 
भाई इस बात को ओर नहीं देखता चाहते तो में उनको एक बात और बताना चाहता 
हूँ कि यह उत्तर प्रदेश वह उत्तर प्रदेश है जहां से केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नहीं बल्कि 
इस संसार भर के लोगों को सदा से रोशनी मिलती आई है। यह वह प्रदेश हुँ जहां 
सहाराजा रामचन्द्र जो ने जन्म लिया था, भगवान श्री कृष्ण चस्ध ने जन्म लिया था। 
जिस प्रान्त के अन्दर पं० जवाहरलाल नेहरू, राजषि पुरुषोत्तमदास टंडन, पं० गोविन्द वल्जभ 
. पन्‍्त सरोखे विद्वान पंदा हुए । आप देखेंगे कि इस प्रदेश द्वारा जो कार्य किया जायगा 
उससे संसार को रोशनी मिलती रहेगी॥.......रः 20 


रा लीड आपको बतलाना चाहता हूं कि इस प्रवेश ने भव्य परम्पराएं कायम को । हमारे 
तासने परम्पराओं के दो पहलू हैं । एक तो वह परम्परा ह जिसमें प्रेम, अहिसा 


विधान सभा... क्‍ के ४ 
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[श्री रामसहाय शर्मा | & े 
और शान्ति के द्वारा सारे मुल्क के लिये व्यवस्था की जाती है और दूसरा पहन वह है 
जहां खून-खच्चर, लाठी-तोप, तलवार का सहारा लिया जाता हूँ । अगर आप चोग 
और रूस की बात करते है तो जब वहां के लोगों नें उस देश को सरघद बनवा दिया 
लाखों इमारते बरबाद कर दी गयीं और सरकारी इमारतों को खंडहर कर दिया गया 
तभी वहां तरक्की हो सकी है। लेकिन इस देश के अन्दर एक नयी परम्परा है। छह 
से एक नयी रोदानी दुनिया को भेजी जा रही हैं। यहां से प्रेस, शान्ति और अंहिसा है 
द्वारा लोगों को समझा करके लोगों का हृदय परिवर्तत करके काम कराने की परत 
फैल रही है। इस देश ने राजनीतिक स्वतंत्रता आहसा के द्वारा प्राप्त की, जो किसी प्रो 
बेश ते कहीं की । लेकिन हमारे भाई तो कुछ सा ही बातें कहते हें। आप दुनिया 
के किसी भी मुल्क का पिछले हजारों और लाखों साल का इतिहास पढ़ें और अपने देश 
भी इतिहास पढ़ें लेकिन आपको कहीं भी इस तरह का आददा नहीं मिलेगा । 


आर्थिक दृष्टि से भी अगर किसी ने अपना नेता ।॒ पंदा किया हे तो वह कांग्रेस संता 
ही हैं जिसने आचार्य बिनोवा भावे को तेयार े किया हें जो हिमालय पहाड़ से लेकर क्या 
कुमारी तक घूमकर लोगों का हृदय परिवतंन कर रहे हूँ । ४ बज रात से उठकर १६- 
१५ मील पेदल चलकर इस ७० वर्ष को अवस्था में एक नया आदर्श रख रहे है 
. छेकिन आपके पास तो कोई नेता ही नहीं है, आपके पास कोई आदमी नहीं है । हमारे 
देश के लोग अभी चाहे उनकी कीमत न समझ सकें हो, लेकिन हमारे पास आखिर एक 
ऐसा महान नेता तो हूँ जिनसे सारी दुनियां आज सबक ले रही हूँ । इसके अलावा 
२६ जनवरी को एक नया सबक जो हमारी कांग्रेस संस्था के हारा रखा गया है वह रे 
विकास योजना का काम । यह काम जहां और देशों में हुआ वहां बाई फोस कराया 
गया। उनसे यह कहा गया किएसा करो नहीं तो गोली से उड़ा दिये जाओगे । लेकिन 
हमारे उत्तर प्रदेदा सें एक नयी योजना एक नया कार्यक्रम २६ जनवरी को आया जिसमें 
यहां की सरकार ने बड़े-बड़े सरकारी अफसरों, सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश 
दिया कि अगर इस विकास योजना को सफल बनाना हे तो हमारी कांग्रेस सरकार के जो 
पवाधिकारी हु, कलेक्टर है, एस० डी० श्रो० हें, बड़े-बड़े सरकारी अफसर हें, एम० एल० ए० 
हैं, मंत्री हुं, प्रधान मंत्री इत्यादी सभी २०० घन फुट सिद्दी अपने हाथ से खोदेंगें । हर एक 
आदमी इस प्रेम भावना के द्वारा उत्साहित होता है श्रौर काम करने के लिए उद्यत भौ 
हुआ हैं। आपने देखा कि हमारे प्रान्‍्त के अन्दर जगह-जगह पर ईटें बनाई गई, कहाँ 
तालाब खोदे गये, कहीं सड़क बनाने का काम हुआ और इसी तरह के और भी काम 
किये गये श्र खशी के साथ किये गये। तो प्रेम के द्वारा काम करने की जो यह पद्धति 
है जिसके जरिये एक हफ्ते के अन्दर कई लाख रुपये का काम हमारे प्रदेश के अबूर 
हुआ जोकि कभी भी इतनी आसानी से नहीं हो सकता था।। तो आप इस बात को देखें कि 
आज भी इस हालत में इस प्रान्त ने देश के सामने एक नया सबक रखा है। असली चीन 
तो दूसरी ही हैँ आपके दिल में तो यह चोज है कि कांग्रेस का काम बड़ा सफल हो रहा 
_है,कांग्रेस की सफलता को. देखकर आपकी आंखों में सिर्चे सी लग. रही हैं। आपके पात 
तो कोई कार्यक्रम हैं नहीं ॥ अगर है तो बतलाइये कि आपने क्‍या किया है ? अगर बात 
पट्वारियों का सवाल आता हैँ तो आप कहते हैं कि हम उनकी सांगों को पूरा करेंगें कैसे? ह 
मन्तर से जहां आपने छू मस्तर फूंका और उनकी सांग हल हो गई ? हमारी सरकार तो 
स्पष्ट कहती है कि पटवारियों की मांगों क जहां तक सवाल है उनकी मांगे नैतिक नहीं है। 
उनके कार्य में तरमीस होने को आवद्यकता है । जहां तक उनकी नौकरी का प्रवइन है 
'उनके पेट का सवाल है, उनकी मांगों की तरफ कांग्रस सरकार पूरी तरह पे 
विचार करने को तेयार है, लेकिन जिस दृष्टि से इसे सापूहिंक रूप में ल/कर के सरकार को 
- परेशत्त करने के इर.दे से यह बात रबी जा रही है उसको स्वोकार नहीं किया जा तकता। 
- लेकिन इसके सि>सिले में जब अध्यापकों की मांगों का प्रइत हमारे सत्मने आता है तोई 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-ब्ययक पर सामान्य विवाद ८९, 


इसके लिये कहता चाहता हूं कि एटवारियों और अध्यापकों को मांगों में बड़ा फर्क हू 
अध्यापकों ने राष्ट्र को सेवा को है, देश के निर्माण में अपना समय लगाया एूँ। में शिक्षा 
मन्त्री जे से ओर वित्त सन्‍त्रो जं। से भे; अपोल्ल कहूंगा कि अगर हमारे कौंसिल हाउस के 
सामने अध्यापक अनशन करते है तो यह ठीक नहीं हैं, उनकी मांगों पर विचार करना 
चाहिये । यह बात गलत हैं कि उनकी सांगे पूरी नहीं को जा सकतीं। 
अगर 3८ करोड़ का बजद बनता है और तिस पर भी अध्यापक भूखों भरें 
यह बात नहीं हो सकती है । अध्यापकों की मांगें बहुत ही उचित हैं। बह इतनी कम 
तनस्वाह पाते हैं जोकि हमारे यहां के चपरासी से भी कम होती हे। वह भूलों मरते हूँ 
उनको मांगों के ऊपर कार्यवाही करने की जरूरत है। कई डिस्टिक्ट बोर्ड चार-चार, छः-छ3: 
महीनों से उनकी तनख्वाहें रोके हुये हैं। यह बात गलत हैँ कि आप उनसे कुछ नहीं: 
कह सकते । आप हैं किसलिए ? अगर आप इस बात के लिए डिस्ट्िक्ट बोर्डो पर 
सख्ती नहीं कर सकते कि वह अपने अध्यापकों की तनर्वाह ठोक समय से दे, यहु 
जवाब आपका गलत है कि वह स्वतंत्र है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते । आपको 
हस्तक्षेप करना हो पड़ेगा । अगर हमारे प्रदेश का कोई भी विभाग ठीक से काम नहीं 
करता हैं तो उसकी तरफ से आप आंख नहीं मूंद सकते । में अध पपकों की मांगों का 
जोरदार समर्थन करता हूं और इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उनकी मांगें नेतिक 
हूँ, उचित है और उत्तका पूरा होता अत्यन्त आवश्यक हैँ । यह हमारे प्रान्‍्त के लिए 
बड़े दुख और लज्जा की बात होगी अगर उनकी मांगों को हम स्वीकार नहीं करते हूँ। 

श्री रण तय +ह (जिला सुल्तानपुर )--माननीय अध्यक्ष महोदय, में श्रीमान जी की 
क्षाज्ञा से अपने विचार भी इस नवीन बजट के ऊपर प्रकट करना चाहता हुं। मेँ 
श्रीमान जी के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार 
बजट बनाथा हैऔर बहुत सी ऐसी बातों का प्रबन्ध किया है जो मेरी समझ सें 
देश के लिए हितकर होंगी । जैसाकि इस बार बजट में सिचाई के सम्बन्ध में जो प्रबन्ध 
किया गया है, कम से कम मेरे क्षेत्र में जहां बहुत दिलों से अंग्रेजी शासद काल में और 
वर्तमान ज्ञासन काल में भो वहां सिचाई का प्रबन्ध नहीं है, जहां धान की उपज बहुत 
होती है और वहां वर्षा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इसका प्रबन्ध किया गया है ॥ 
भारत कृषि प्रधान देश हे और यदि चावल और दूसरे अन्न दइूस्तरे देशों से मंगाये जाय॑ तो 
यह इस देश के लिए बड़ी लज्जा की बात है । इसलिये इस काम के लिये हमारे सिचाई' 
के मंत्री और हमारी समस्त सरकार धन्यवाद के पात्र हें । 

इसके अतिरिक्त मेंने बजट में देखा कि हर विभाग में हिन्दी ठाइपराइटरों पर बहुत साः 
झुपया लगाया जा रहा है। इस तरह से इसमें कोई सन्देह नहीं की अब हिन्दी में काम 
६ आर हमारे किसो सरकारी कर्मचारी को कोई संकोच अथवा कोई ऐसी बात नहीं 

कि उनके पास साधन नहीं हें । इस प्रकार से में बहुत सी बातें देखता हूं, सुधार 
संबंधी जो हो रही हें । इसमें शक नहीं कि हमारी सरकार ने जो बजट बनाया हूँ वह 
गत वर्ष के बजट से बहुत अच्छा है। जंसा मेने गतवर्ष कहा था कि इसमें कोई संदेह 
नहीं कि बजट बनाना कोई सरल काम नहीं होता । इसके बचाने में बड़ी जिम्मेदारी 
होती है । में सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे 
कार्य हुये है जिनके लिए सरकार की प्रशंसा की जा सकती है । द 

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर 

१४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्‍्त, की अध्यक्षता में सदन को कार्यवाही पुनः: 
आरम्भ हुई ।) 

श्री रण जय | ।ह--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, मेने पहले भाषण में सरकार को उन 
बातों के छिये जो उसने पुवर्षिक्षा अच्छी इस बजंट में रखी हैं धन्यावाद दिया था। सरकार 
ने सिचाई का हिन्दी के टाइपराइटरों का प्रबन्ध करके और गोरक्षा समिति स्थापित 
करके बहुत अच्छा काम किया हैँ और इनके लिये उसकी प्रशंसा होनी चाहिये। लेकिकः: 


बविघात सभा (२४ फरवरी, १६५६ 
्श्प्री रणंजय ँि सह हु «८ 30 + 3 
जहां सरकार ने पे ऐसे बहुत से अच्छे कार्य किये वह मुझ (हूँ भी निवेदन करता है हि 
अबन्ध के सम्बन्ध में यहाँ _ एक समानतीय सदस्य ने कहा कि सरकारों अफसर ठीक पे 
कार्य नहीं करते और उनकी सनोवृत्ति अभी तक शुद्ध नहीं है और वे ऐसी बातें करते 
& जिनसे योजनाओं में तफलता नहीं मिलती । यह एक एसी बात हैँ कि किसी पर 
दाछत लगाना तो सहल है, परन्तु उसके साई हह भी तो देखना चाहिये कि क्यों 
पविज्लेषरूप से सफलता नहीं सिलती । इसके भी कोई कारण हूँ । जहाँ सरकार ने अपनी 
नीति धर्मनिरपेक्षता की बनाई हैं क्योंकि यहां नाता प्रकार के धर्मों के मानते वाले रहते 
है तो उसके लिये कोई आपत्ति नहीं हो सकती । वहाँ में यह भी चाहता हूं सरकार को द> 
अभिरपेक्ष रहना चाहिये अन्यथा किसी प्रकार का कोई भी प्रबन्ध ठीक नहीं हो सकता। यदि 
अबन्ध की कोई कमी है तो उसका कारण यह है कि अफसरों के पास ऐसे लोग 
. हस्तक्षेप करने वाले पहुंच जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत कुछ दबना पड़ता है और संकोच 
करना पड़ता है और जो शासक की अपेक्षा योग्यता में बहुत कम आते हें। फिर भी केवल 
दलबन्दी के कारण वे वहां पहुंच जाते हैँ और बहुत से शासक उलसे दब कर काम करते 
हुँ इसलिये अफसर लोग अपनी ' इच्छा से ठीक प्रकार से काये नहीं क्र सकते । इसलिये 
इस सरकार को इस तरह से कार्य करना चाहिये कि किसी भी दलविश्येष को लेकर जनता 
का कार्य न हो । सरकार सभी से लगान लेती है, वेक्स लेती है और सभी का सहयोग 
चाहती है तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिये । इस प्रकार से शासन अधिक 
-सुचारु रूप से हो सकता है ओर उससे देश का लाभ होगा ! 
.. हमारे बजट में शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर बातें हें! ह॒सारी सरकार 
ने यह प्रवन्धथ किया है. कि जसोींदारी प्रथा के उन्मूलन से जो शिक्षा संस्थाओं 
को हानि पहुंची है उसकी पूर्ति की जाय आर उन संस्थाओं को किसी प्रकार 
मे धक्का न. पहुंचने पावे में इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं । यह बहुत 
“ही आवहयक है कि शिक्षा का बडा हो और इससे देश का सीधा सम्बन्ध है। 
अजिक्षा के लिये शिक्षा मागनी पड़े तो ठीक है परन्तु शिक्षा भिक्षा के लिये न हो। इस सम्बसध 
में सुझेयह निवेदन करता है कि जो ट्स्ट बन गये हैं उनके सम्बन्ध से हमें विचारकर लेगा 
चाहिए ।* उनके सस्बन्ध में जिनका शिक्षा से सम्बन्ध है चाहे वह द्गस्ट धामिक भी हों उतना 
क्ाग उनका मान लिया जाय नहीं तोऔर कहाँ उनको न्यायालय जाता पड़े तो में तो यह धमकी 
नहीं दे रहा हूं लेकिन उनको काफी क्षति पहुँचेगी और शिक्षण संस्थाओ्रों को हाति होगी। 
"इसलिये में निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि जो शिक्षण संस्थायें हें वे सुचार- 
रूप से चलती रहें। 
..... मुझे चिकित्सा के सस्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना है । उसके लिये यहां पर बहुत कुछ 
>प्रबन्ध किया गया है, यह बड़े हुं की बात है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये में सरकार 
का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसके लिये सरकार प्रबन्ध कर रही है किन्तु मुझे यह निवेदन 
करना है कि उसके लिये जहां तक हो सके अधिक से अधिक प्रबन्ध होना चाहिए। _ अगर विचार 
. किया जाय तो जितनी झौषधियां आयुवेद में हे किसी दूसरी चिकित्सा प्रगाली में नहीं मित्र 
_ सकती हैं। बहुत से लोग आयुर्वेद का अध्ययन किये बिना कह देते है कि आयुवेंद में दवाये 
अर्याप्त नहीं हैं और लोगों को मलेरिया और विभिन्न रोगों को लिये डाक्टरों के पास जाता 
पड़ता है। में डाक्टरों का विरोधी नहीं हूं लेकिन आयुर्वे७ में जो विशेषतायें है उच पर अर 
विचार किया जाय तो सें दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहां अधिकाधिक बहुमूत् 
“ऑषधियां हें और बहुत सस्ती से सस्ती झोषधियां हैं। जहां हमारे यहां सोने चांदी और हरे कः 
भस्में दी जाती हें वहां जड़ी बूटियों से भी बड़े-बड़े रोग अच्छे किये जा सकते हे । आयुर्वेद को 


 दवायेऔर उनके द्वाराचिकित्सा हमारे लिये बड़ी लाभकारी होंगी श्ौर इसलिये उनका जितना भ्रतार 
होगा श्र जितना अच्छा प्रबन्ध होगा उतना हीं सरकार उसके लिये धन्यवाद की पात्र होगी। 


..._ उसी के साथ जन- स्वास्थ्य का एंक और भी उत्तम साधन है। हमारे यहां यह भी उपाय होता 
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आाहिए कि चिकित्सा की आवश्यकता हो न पड़े। लोगों का स्वास्थ्य अपने आप सुधरे। शुद्ध, 
भोजन, शड दूध, और शुद्ध घो के लिये में वारंबार निवेदन कर चुका हें। लोगों का स्वास्थ्य 
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उत्तम हो इसके लिय मेने गत वर्य भी कहा था कि हमार यहां एक अच्छी व्यायामशाला बननोी 
चाहिए। हमारे प्रदेश सें कोई ऐसी व्यायस्मशाला नहीं है, जैसी अमरावती और बड़ौदा में है ; 
उसका प्रवन्ध किया जाय तो जनता का उतसे कल्याण होगा। मुझे गौरक्षा के सस्बन्ध मं अधिक 
कहता नहीं हे । सरकार एक कमेदी बना चुकी हूँ और आज्ञा हैं उसके जरिये से पूरा प्रबन्ध 
होगा । लेकिन कहीं-कहीं अभो भी मुझे इज होता है और सुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात 
द हुआ है कि कहां-कहों अभी तक गोवध हो जाता है । रामपुर भ म्युतिसियं छिटी के बाईलाज 
की बना दिये गये हे, लेकित फिर भी उत नियमों का पालन न करके गोवध कर दिया जाता 
है । इसलिये में कहता हूं कि झ्ासन तभी चल सकता हू जबकि दृढ़ता के साथ उसका प्रबन्ध 
किया जाय । यदि झासन में डिलाई आई तो ज्ासन बिगड़ जाता है और हुकूमत नहीं हो 
सकती हँँ । कहीं-कहीं जब नियम जो बनते है उत्तम शिथिलता ला दी जातो हैं तभी उन 
सियमों का पालन नहीं होता है। में यह कहता हूँ कि वहां शासन दृढ़ता के द्ाथ होना चाहिए। 

मादक हृव्यों के विषय में इतना कहना चाहता हूं कि उनके लिय एक लद बजट में हे ! 
इपित पदारय माने जाते है। उनके निषेध के लिये सरकार की ओर से यह घोषणा की गई, 
कुछ समय भी उसके लिये रखा गया था कि उतने में समस्त प्रदेश में नशा बत्दी कर दी जायगी। 

इुसार 


रे पूज्य बापू जी, जिनका अनुकरण करना सरकार अपन ध्येय साती है उनके उपदेशों 
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ग्रह 
को मानने के बाद भी आज नश्यादन्‍्दी कई जिलों में नहीं हू बहिकि प्रदेश के अधिकतर भागों में 
नहीं है । यह बड़े दुख की बात है । नज्ञाबन्दी होनी चाहिए और अवश्य होनी चाहिए । 
इसके लिये यदि कहा जाय कि आय में कमी हो जाती है तो इसके लिये कोई दूसरा उपाय 
सोचना चाहिए। यदि कोई कुत्सिक कार्य इस दृष्टि से किया जाय कि उससे रुपया ज्यादा 
पैदा होगा तो क्या वह भ्रष्टाचार का सूत्रपात नहीं होगा ? इस भ्रकार से अगर हम ऐसी बातों 
में नशाबन्दी न करें और नशा को न रोकें तो हमें दुःख होता हे और यह बड़े दुख की बात 
है। इस प्रक्रार से हमारा ध्येय और हमारे पूज्य बापू जी का ध्येय पूरा नहीं होता 
है। इस प्रकार से इन सब बातों पर जिचार करना चाहिए। 

अद में थोड़ा सा आजकल जो समस्या उत्पन्न हो गयी है उसके सम्बन्ध 
में कुछ निवेदन करूँगा। बात यह हैं कि आजकल में दो दिन से देख 
रहा हूँ कि जो हलचल मची हुई हैँ उसके सम्बन्ध में जो अध्यापकाण अनशन 
कर रहे है और उनके साथी बहुत से अध्यापक बाहर से अपना कष्ट लेकर यहां 
उपस्थित हुए हें। उनको न्यायोचित मांगों पर झीोद्य से ज्ञीध् विचार होना 
चाहिए और जंसा कि हमारे मित्रों ने और कांग्रेस दल के बहुत से सदस्यों ने कहा है में उसका 
समर्थन करता हूं और से समझता हूं कि इससें कोई मतभेद नहीं हो सकता है उनकी समस्या 
का ज्ञीध से ज्ञीघ हल निकालना चाहिए। यह राष्ट्र के निर्माता ही नहीं बल्कि राष्ट्र के 
निर्माताओं के भी सिर्माता हैँ । इप्त प्रकार से उनके प्रइन पर जितनी शीदृता से विचार कर 
लिया जायगा उतना हो देश को लाभ होगा। ये अध्यापक भूखे रह कर ठीक तरह से शिक्षा का 
अबन्ध नहीं कर सकते हैँ , इससे देश को हानि पहुंच सकती है । 

बहुत सी बातें कहीं गई । उतके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहना से उचित समझता हूं 
लेकिन समयतभाव के कारण आज कुछ नहीं कह सकता । जब कभी समय सभिलंगा तो 
उन पर प्रक्राज्ष डालने का प्रयत्न करंगा । अभी जो बातें कहीं गई उत्में एक कर के सम्बंध 
में है। उसके संबंध में मेने पएले भा निवेद किया हें। कहा जाता है कि विदेशों में कर 
बहुत लगते हैं तो यह हमारे देश के लिये भयंकर बात हैं। आज यह कहा जाता है कि किसान 
के पास मंहगा अन्न हे, इसलिये वह अपना लगान आसानी से बेबाक कर सकता है, इसका 
मतलब यह कभो नहीं है कि किसान अगर अपना लगान अदा कर देता है तो वह सुखी है, 
सम्पन्न है। अन्य: वस्तुयं भी तो बहुत ही महंगी हें और उनको खरीदने में किसान को बड़ी 
वकठिनाई का सामना करना पड़ता है । किसान आज सुखो नहीं है। उसका अन्न महंगा है 


श्र 
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श्री) रणंजय सिंह | न नल हि 
कॉल अपना लगान दे सकता हैं। इसलिय हम यह चहाँ समझ लता ् कि किसान सुझ्ची 
है, सम्पन्न है और उसको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है । हि 
श्री भूपाल सिंह खातों (जिला अल्मोड़ा )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में माननोग 
वित्त मन्‍्त्री जी को इस सवुचित ओर सुन्दर आय-व्ययक को प्रस्तुत करने के लिये, जो उन्होंने 
इस सदन में प्रस्तुत किया है, बधाई देता हूं। जहां तक इस आय-व्ययक का विरोध किया गया 
या इसकी टिप्पण! की गई, मुझे तो ऐसा लगता हे कि विरोधी पक्ष न तो बजट को ही देखा है 
झौरन वित्त मनन्‍्त्री जी के व्याख्यान पर ही कुछ विचार किया हैं । हाँ, इतना अवब्य क्षिया 
गया है कि कुछ इधर उधर के उद्धरण देकर अपने व्याख्यान को एसा आवरण दह 
की कोशिश की गई कि जसे उसकी पीछे बहुत बड़ा सार हैँ । रु 
कल विरोधी दल के नेता, श्री राज नारयण जी ने श्री डाल्टन की पुस्तक से उद्धरण पढ़ा 
और यह कहा कि टेक्‍्स के नियम ऐसे होने चाहिए कि टक्‍्स उन्हीं लोगों पर लगना चाहिए 
जिनकी देने की क्षमता हो । लेकिन वह अपनी इस दलील को पूरा नहीं कर सक । उन्होंने यह 
नहीं बतलाया कि आखिर उत्तर प्रदेश क्र कौन सा ऐसा वर्ग हैं जिस पर टेक्स लगना 
चाहिए और अगर टैक्‍स न लगाया जाय जेसा कि एक साहब कहत हैं तब उदकों यह भी 
माल लेना चाहिए कि सरकार उतने ही कार्य कर सकती हैँ जितनी को उसकी 
आमदनी हो और बड़े कार्य तभी हो सकते हें जबकि सरकार की आमदनो बढ़े। केवल दलीलके 
लिये एक बात कहना और अधूरी बात कहना, मेरी समझ में नहीं आता है कि उससे जो वित्त 
मन्‍्त्री जी पर आक्षेप किये गय हे, कहां तक सही है । में तो यह समझता हूं कि श्री राज 
नारायण जी ने उन कार्यों को देखने की कोशिश नहीं की जो वित्त मन्‍त्री जी ने अपन भाषण में 
बतलाया है कि १६४६ ई० से लेकर सन्‌ १९५२ ई० तक, कार्य किये गये हैं। क्या उनको शक है 
कि बह कार्य नहीं हुए हैं, क्या यह्‌ बात गलत है । क्या राज नारायण जी इस बात को कह सकते हूँ? 
क्या १६ हजार प्राइमरी पाठशालाय नहीं खोलो गई ? यह में मानता हूं कि अगर कोई साहब 
यह दलील दें कि रफ्तार तेज होनी चाहिए, उसको और तेज किया जाय । इसके साथ हो 
में यह भी मानता हूँ कि अभी कमी है और उनको और तेज किया जाय और उनको करता 
चाहिए, लेकिन साथ साथ रफ्तार को तेज करने के पीछे हसको इस बात को देखना चाहिए 
कि हमार पास साधनों की कमी है। जब तक हम साधन नहीं बतला सकते है कि यह रुपया 
कहां से लाया जाय और कहां से लाकर रुपया ज्यादा खर्चे किया जाय त्तब तक यह केवल कह देने 
से कि रफ्तार धीसी है यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई भी समझदार आदमी कोई 
महत्व दे सके । में तो यह समझता हूं कि हमारा देश दुर्भाग्य से पिछले १५० साल से परतत्त्र 
रहा है जिसकी वजह से हमार देश में साधनों की कमी है। साधनों की कमी होने के कारण 
हमारी रफ्तार उत्तनी तेज नहीं हो सकती हैं कि जितनी हमार भाई चाहते हैं। तो फिर 
किसी पर लांछन लगाना या दोष देता किसी प्रकार से उचित नहीं है और न इससे कोई लाभ 
हो सकता है। जो वास्तविक स्थिति है उसको हमको देखना चाहिए और उसके अनुसार ही 
हमको कार्य करना चाहिए। कुछ ऐसी बातों को विरोधी दल के नेता ने इस सदन के सामने 
रखा कि जिनका कि सम्बन्ध किसी निजी घटनाओं से था और में समझता हूं कि 
मेरे काबिल दोस्त का निजी घटनाओं को यहां पर रखने का तरीका अख्त- 
. यार करना अच्छा नहीं होगा। मुझे खास तौर पर बड़ा दुख हुआ और उस वक्‍त गृह ॒सन्त्रो 
ने बड़े सुन्दर शब्दों में जवाब उनसे पुछा कि साहब उस पत्र के लिखने वाले का नाम बताइए 
तो कहा कि वह तो हमार सामने नहीं है, लेकिन वह यह जानना चाहते है कि सरकार ने इस सम्बन्ध 
में क्या कार्यवाही की । इस तरह की बातें किसी निजी पत्र की बातें यहां पर पढ़ कर और उन 
बातों का हवाला देकर, जिनको यहां पर साफ नहीं कर सकते है किसी विरोधी दल के नेता को 
शोभा नहीं देता हे । में तो यह कहंगा कि कि इसके साथ-साथ उन्होंने कुछ घटनाये गोरखपुर 
के हे सिलसिल में रखों और इूसरे तरीके पर दूसरी घटनाश्रों का जिक्र किया। में यह समझता 
. हूंकि जिस प्रकार का मानव ससाज है, उसमें आप किसी को भी देख लीजिए यह शिकायत 
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रोजमर्रा रहती है । हमारी सरकार कभी भी यह नहीं कहती रही हू कि हम ऐसी 
स्थिति मे पहुंच गये हे जहां पर सनृ्य की कमजोरियां समाप्त हो गयी है और कोई ऐसी 
घटना नहीं घटती है. जिस पर किसी को शिकायत नहीं हो सकती है । 

जहां तक बजट का सम्बन्ध हैँ में तो यह कहंँगा कि दिक्षा के सम्बन्ध म॑ उन्होंने कुछ प्रतिशत 
ऐसा बताया कि सूबे में बहुत कम इस पर खर्च किया जाता है, लेकित में उनसे पुछतः चाहूंगा कि 
उन्होंने कभी इस वात को देखा कि दुूसर राज्यों मे किलना प्रतिशत विकास के कार्यों पर ख्च 
किया जाता है । कोई भी अनुपत उन्होंने सामने नहीं रखा कि अगर शिक्षा पर इतसे प्रतिक्षत 
खर्च किया जाता है तो विकास पर कितना खर्च किया जःता हैं। अभर वह इस बात को देखते 
झ्ौर जनता तथा सदन के सामने रखले तो उनको सालस होता कि इस ७८ करोड़ क बजट में से 
२६ करोड़ रुपया हमारे यहां दिकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है । उन्होंने किसी दूसरे 
राज्य के बजट को नहीं देखा । वह इतनी बड़ी रकम विकास कार्यों के लिये कहीं अन्य नहीं पायेगे। 
इसलिये हमको यह सानना चाहिए कि जब हम आज गले की कमी, कबपड़े की कमी और 
इसरी कमियों के दायरे से एुजर रहे है तद अगर इस बात की कोशिश करे कवि ज्यादा से ज्यादा 
खर्च हम ऐसे साम्नों के बढ़ाने से करें, जिनसे रोटी का प्रइद हल हो सके, कपड़े का प्रदत 
हल हो सके तो उत्तदा खर्च हम दूसरे बातों पर नहीं ऋर सकते हूं। तो इसमें कौच ला आथिक 
नियम का उल्लंघन होता हैं जिससे उनको आपत्ति होती है ? हे तो यह समझता हूं कि उनको 
गस्भ्ी रता पूर्वक अपने भाषण को तैयार करके बजट पर अपने विचार प्रकद करने चाहिए 
और ऐसी बातों का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जिससे इस प्रदेश की जनता को कोई सानत्वना 
न सिले। इसके साथ-साथ में यह प्रार्थना कहूंगा कि इस माननीय सदन के सम्मुख मुझे एता लगता 
हैँ कि इस बजट में तो यह पाता हूं कि यह मेदावी बजठ हें।_ इसमें अगर किसी को शिकायत 
हो सकती है तो वह थोड़ी बहुत पहाड़ी जिलों को हो सकती हैं । यच्षपि में इस बात को सानत्ता 
हूं कि सरकार की पहाड़ी जिलों पर बड़ी अनुकस्पा रे रही हैं, लेकिन उस अनुकम्पा 
का रूप थोड़ा बदलना चाहिए। आज तक हमारे ऊपर जो अनुकम्पा रही है 
वह इस प्रक्तार की रही हैं कि जब कभी वहाँ अकाल पड़ा, जब कभी 
भखमरी हुई तो हनको सरकार द्वारा सुफ्त गल्‍ला दिया गया और दूरूरे त्तरीकों 
से भी सहायता की गयी, लेकिस कोई भी समाज केवल दान पर जिन्दा नहीं रह सकता है । कुछ 
ऐसा साधत उस समाज के लिये पैदा होता चाहिए जिससे दान भांगने की नोबत न आचे। 
में आपके सामने उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ी जिलों को आबादी लगभग 
२५ लाख के है और वहां पर खेती के लिये जो भूमि प्राप्त हे बह केबल सवा ४ लाख एकड़ है। 
इस प्रकार वहां भूमि की इतनी कमी हैं कि जिससे एक तो पहाड़ी भूमि ओर उसमें भी .२५ 
लाख की आबादी के लिए केवल सवा ४ लाख एकड़ भूमि प्राप्त होना एक ऐसी चीज है जिससे 
आज वहां पर भूमि-होनों की एक बहुत बड़ी समस्या हैं। हसते समय-समय पर 
अखबारों और लेखों को हारा और दूसरे तरीकों से सरकार से इत सम्बन्ध से 
विनमा प्रार्थना की थी कि जो लाखों आदनी आज पहाड़ों पर भूमिहीन है. उनके लिये 
वह कोई साधन निकाले, लेकिन मुझे दुख हैं कि इस वर्ष के बजट में कोई भो रकम 
में नहीं देखता, कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे पहाड़ी भूमिहीनों की सससस्‍्या हल हो पाती |: 

साथ ही में एक बात के लिये सरकार को बधाई देता हूं। वह 
वहां पर भेड़-पालने की एक योजना सरकार ने स्वीकार को है, जिसमें अगले श वर्ष में 
३० लाख रुपया खर्च किया जायगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, में आपके द्वारा बाअदब 
सरकार से यह भी कहूुंगा कि यहां के लिये बहुत सी योजनायें बनों, लेकिन किसी को भी 
सेल सफलता में परिवर्तित होते नहों देखा । उसका कारण यह हैँ कि जो योजना बनती है 
उसका सम्बन्ध पहाड़ी इलाकों से रहता है, जहाँ सरकारी अफसर जाना कभी भी स्वीकार नहीं. 
करते हे। में इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि आज से ५ वर्ष पुर्व अल्मीड़ा जिले में ६ अस्पताल 
बनाना सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन सुर्स दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से केवल ३ 
अस्पताल ही बन सके और ३ अस्पताल इसलिये नहीं बन पाये कि जर-तिर्माण विभाग के: 
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[आल भूपाल सिंह खाती] व न पर लि मे 
कार्यकर्ताओं ने वहां जाने से इन्कार कर दिया, जिससे बहां पर इसारतें नहीं बन सकीं। बजाज 
भी भेड़ पालत योजना की स्थापना सरकार जिन क्षेत्रों में शुरू गे जा रही है उनका सम्बंध 
तिब्बत के सीमावर्ती प्रदेश से है और मुझे विद्वास हूँ कि बहां पर सड़कों की सुविधायें, यातायःह 
के साधन न होने की वजह से अगले ह वर्ष सुझे इस सदन हे सम्मुख विलस्तर यह प्रार्थना करन 
पड़ेगी कि वहां कोई कार्य नहीं हो सका। क्योंकि जो रबेया सरकारी अधि- 
कारियों का रहता है उस रवैया के अनुसार थे कभी भो वहां जाने की कोशिश नहीं कर सकते 
है। तो एक बात में इस सदन के सामने रखना चाहतए हूं और विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जा 
तक पहाड़ी इलाकों में यातायात के साधन की सुविधाय नहीं दी जाती हैं तब तक किसी भो तरीके 
से इसको उन्नति होता असम्भव है और कोई भी योजवा जो सरकार द्वारा बनेगी बह कभी भी 
सफलता पूत्॑क वहाँ पर चल नहीं सकगी रे बात की कई वर्षों से चर्चा हक है कि तिब्बत पे 
कम्यनिस्टों का अधिकार हो गया है इत्तलिये तिब्बत के सीसाचर्तों प्रइशों से हर अब ज्यादा सम्पक 
बढ़ाया जाय और उप्तके साथ-साथ उनको ज्यादा सुविधायें दी जायं। गरणाई, मुउ्यारों और 
धारचला में अस्पताल और औषधालय बनानें की बात भी चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेने 
पिछले वर्ष भी, बजट के समय इप्तक लिये सरकार से प्रार्थना की थी और आज भी प्रार्थता करता 
हंं कि पहाड़ी जिलों में सौ-सो मील पर भी कोई अस्पताल नहीं हैं। आप इस बात का जच्दाजा 
लगा सकते हें कि वहां क लोगों की क्या अवस्था होगी॥ अगर आप आबादी देखें तो बेनोनाग 
से मनुस्यारी की आबादों ६० हजार ज्यादा होगी लेकिन उनक लिये भी वहां कोई अस्पतात 
नहीं हैं । कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वहां अध्यतात 
का होना कितना जरूरी है । इसलिय मंकहता हूं कि सरकार यातातात के लियेकोशिश 
करे क्योंकि धारचुला तथा मुनस्थारी में औषधालय व अस्पताल का प्रबन्ध हो जाने पर भी 
यातायात की कंठेनाई के कारण कोई अधिकारी वहां जाना पसन्द नहों करेंगे, 
वहां पर कोई डाक्टर नहीं मिलता, कोई वंच्य नहीं सिलता। इसलिये में इप्त बात पर 
जोर देना चाहता हूं कि पहाड़ की समस्या को हल करने के लिये वहां पर यातायात को बढ़ावा 
बहुत ही आवश्यक हूं, वहां पर जब तक सड़कें नहीं बनतों, तब तक कोई विकास कार्य वहां 
सफल नहीं हो सकता । कृषि की उन्नति वहां नहीं हो सकती क्योंकि चवहां कृषि के साधन 
बहुत कम हूं। हस वहां फलों और शाक-सब्जियों में तरक्की कर सकते है और उनको मैदानी 
जिलों में लाकर पैसा कमा सकते हूं, लेकिन उसके लिये भी यातायात बहुत ही जरूरी है। वहां 
यर लाखों सन सेब और शहद पैदा हो सकता है और वहां लाखों मन आह पेदा होता है, लेकित 
यातायात के साधन न होने के कारण वह बड़े-बड़े बाजारों का म्‌ंह तक नहीं देखने पाता है। 
उपाध्यक्ष महोदय, में आपके द्वारा यह कहना चाहता हैँ कि इस बजठ में पहाड़ी इलाकों के 
लिये कोई ऐसा संकेत नहीं हे कि जिससे इस दिशा में हम अगडे साल के लिये कुछ आशा 
कर सके। यवि इस वर्ष हमारा नम्बर छूट गया है, हमारा नम्बर नहीं आया है तो कम से कम 
अगले साल ही इस विजय सें ध्यान दिया जाय। प्रदेश में जमोन्दारी उन्मूलन भी हो चुका है। 
लेकिन पहाड़ की जमीन्दारी और हिस्सदारी का उन्मूलन करने की बात का भो इत्त बजट में 
कोई संकेत नहीं मिलता है। यहां जमोन्दारी उन्मूलन के बाद वहां जो हिस्तेदारो वर्गरह में 
परिस्थिति पंदा हुईं हैं उसको देखते हुए वहां भी जल्द ही इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, 
जितनी जर्दी हो, वहां भी इसका खात्मा किया जाय उतना ही अच्छा है और उत्तना हो 
यहां की जन्ता का लाभ होगा ।... द द 

अध्यापकों के सम्बन्ध में यहां काफो चर्चा हुई । में इतना अवदय निवेदन करूंगा और 
यह वाकथया हूं, च/ह आप उसको सानें यान सानें, कि हम ग्रामीण शिक्षा को केवल डिस्टिक 
बोर्डों पर ही नहीं छोड़ सकते और सरकार ने ३ अगस्त, १९४९ का जी० ओ० निकाल कर मार 
लिया हूँ कि वह ग्रामीण विक्षा में दिलचस्पी रखती है । सरकार ने बिना डिस्ट्रिक्ट बोड्डों के 
साधनों को देखे हुए ही ३ अगस्त, १९४९ के वेतन-क्रम को निश्चित किया और कहा था कि इस 
 अतन-क़रम क अनुसार ही अध्यापकों को वतन दिया जाय और उस्तके कारण उस ८मज का तारा 
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मनोविज्ञान ही बदला है। अगर इस प्रइन को हल करने का कोई दूसरा तरीका निकल सके 
तो में सरकार को बधाई दूगा, लेक्नित जब तक उनको वे वेतन नहीं दिये जात हैँ तब तक 
अध्यापकों में कोई सन्तोय नहीं हो सकता है । 

प्रो झम्प नाथ चनकेदी [ जिला आगरा )--मावतीय उपाध्यक्ष महोदय, 
था कि जिसने बजट की स्पीच को सुना उसको इस बात में भी हांका रही होगी कि 
सरकार इस प्रदेश में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने को लिये प्रयत्नशोल हैं, किन्तु 
हमारे माननीय विरोधी दल के नेता को तो उसमें कहीं भी कोई ब्राइट स्पाट नहीं दिखलाई 
पड़ा, उनको केबल एक ही रंग दिखलाई पड़ा। में नहीं जानता इसका क्या कारण हूं । 
रिफार्म को योजना, इरेंगेशन और एजूकेशन आदि में जो जो प्रगति हुई है ओर जो समय 
समय पर इस सम्बन्ध में यहां पर कानून पास हुए हे उनसे बह स्वर अवशत हैँ और उन्हें 


थक 0, 


कण, के ही. कक; कम क 29,७ रकम पे करन कक बिक, व कक न स्वागत 4 
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कल उन्होंने सित्राय कन्‍्डेसनेशन के ओर कुछ नहों कहा । यह बात सह 


बेल फेघर स्टेट की तरफ तरक्की की है । लेकिन हम उन सीमाओं करे नहों भु 
जिनके बोच में हमने यह प्रगति कर पायी है। उन सीमाओं और साधनों के होते हुए हम यह आश्या 
करते थे कि उधर से कोई ए सा सुझाव आयेगा जिरूको कार्यान्वित करके इस ग्रांत का ज्यादा 
कल्याण हो सकेगा । जहां में यह कहता हूं क्ि हमारी सरकार ने बल फेयर स्टट के लय॑ 
प्रयास किया है, वहां में यह भी कहना चाहता हूं कि वह प्रयास जितना होना चाहिए 
था उतना होते हुए भो बहुत ही अपर्याप्त रहा हैं। जो कुछ करना था उसको दंखते 
हुए जो कुछ हुआ है, वह बहुत अपर्थाप्त है । 

इसको साथ ही साथ यह भी बात है कि जिस सदभावता से और जिस उद्देश्य से ये 
योजनायें चालू की गयीं, नीचे पहुंचते पहुंचते वह सद्भावना बहुत कुछ लुप्त सी हो गयी । मुझे 
यह कहने में भी संकोच नहीं हैँ कि हमारी बहुत सी चीजें जो बरदान के रूप में होनी चाहिए थीं 
नीचे पहुंचते पहुंचते भार रुप बन गयीं। दो-एक बातों से इसको में दिखाना चाहता हूं। जमीन्दारी 
अबालिदधन फन्‍ड को सिलसिले में हमारे निम्न कर्मचारिवर्ग ने जो कारगुजारी दिखायी उस 
पर लोगों में काफो असन्तोष रहा है। इसी प्रकार अगर आप पन्चायत राज को देखें तो आपको 
सालस होगा कि पनन्‍्चायत राज ऐक्ट इस लिये बनाया गया था कि जनता के पास शक्ति 
जाय, लेकिन एक ओपिन सिस्टस आफ वोटिंग ने उसका भी खातमा कर दिया । 

शिक्षा तथा दूसरे विकास के कार्यों में भी संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है । यह बात क्‍यों 
हो रही है ? हमार पास सीमित साधन है, हम उनका प्रयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन 
उनका प्रयोग नहीं हो पाते जेसा कि हम करना चाहते हें, यह एक विचारणीय प्र+न है । इस-- 
लिये आज हमें इस तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना हैँ। सें यह कहना चाहत हूं कि वास्तव से 
बात यह हैँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशझीनरी हे वह जिस काम को हम करना चाहते हैं 
उसके उपयुक्त नहीं है । जे मिसाल के लिये एक मोटर कार है जो कि समान लेबिल वाली 
सड़क पर चलते वाली है और उसको एक खेत में जोतने के काम में लगा दिया जाय । बेल-- 
फेयर स्टेश और पुलित स्टेट के काम में बड़ा अन्तर है और यह एडजस्टमेंट आज तक नहीं हो 
पाया है। इप्त कार के इंजिन के पिस्टद ढीले हो गये हैं, वह पेट्रोल और सोबिल आयल 
भी ज्यादा खाती है, शोर ज्यादा सचाती है, धुंआ बहुत देती है, लेकिन खींचती कम्त हैं। यह 
हाल हमारी ऐंडमिनिस्ट्रटिव मशीनरी का है । द 


_मं किसी तरह से भी यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारी सर्विसेज में जो छोग हें 
उनमें देश शेम कम है। में यह बात भी सानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनकी योग्यता 
कम हूँ या उनमे ईमानदारी को कमी है, लेकित उसके साथ ही साथ जो ढांचा बता हुआ है 
वह अलय-अजग पुजों के ठोक होते हुए भी इल ऐडजेस्टेड, इल ऐडेप्टेड और इनएफोशियेन्ट हु। 
आज हमार सामने 4ह एक सम्यस्था है कि हमारी स्कीम्स उसी तरह से नीचे तक पहुंच जानी 

चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पहुंचाना चाहते हें। अगर वे उस तरह से नहीं पहुंचतीं तो: 


२६ विधान सतभा [२४ फरवरी, १९९३ 


[श्रों शम्भूताथ चतुर्वेदी] 

जनता में उत्साह और उमंग नहीं हो सकती, जिसके बल पर हमें काम करना है। हमारे यह 
पंचवर्षीय योजना चल रही है । हमारे सामने जो समस्या हैं जिसका थोड़ा सा जिक्र ान- 
नीय परिपूर्णावन्द जी ने किया उसमें से जो कुछ बाकी रहा है उसके बार में भी में कह 
कहना चाहता हूं। 5० करोड़ रुपया हमें अगले तीन वर्षों में खर्चे करना है, लेकिन अगर रिहल्ड बंप 
भी उसमें शामिल हो जाता हैं तो वह रुपया १०० करोड़ के करीब हो जायगा। ऋतो 
तब, जब कि अभी ६५५ करोड़ की जो कमी हे उसमें क्या हिस्सा प्राविसेज के ऊपर भाकेग 
इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सो करोड़ रुपया तो हमको लाना हैं और हालत पह्‌है 
कि आज हमारी परचेजिग पावर, जैसा कि बजट में भी कहा गया है, कस हो गयी है । जितना 
टैक्स लग चुका हे उससे ही हमारी परचेजिंग पावर गिरने लगी है 4 इसरी बात यह श्री 
हमने बजट स्पीच में सुन ली कि हम लोन्‍्स उगाहने में भी असमर्थ हैं । इसके भानी यह रे 
कि जो कुछ भी हमारा सिस्टम है उससे हम ज्यादा रुपया टेक्सेशन से ही ले सकते है, लेकिन पर 
ठेक्सेशन से लेते हैं तो उसकी भी लिमिट होती हे, इस वजह से नहीं कि परसेंटेजेज के चक्कर 
पड़ते हैं, बल्कि इसलिये कि जब परचेजिंग पावर कम होने लगी तो इससे यह मालूम होता है 
कि टेक्सेशन काफी सीसा तक पहुंच गया हैं। इसलिये यह रुपया कहां से आवेगा ? 
सेविग्स की बात कही गयी है। सेविग्स के लिये दो-तीन बातों की जरूरत है। एक 

तो यह कि २५५ की ऐवरेज इतकम में से कितनी सैविभ कर सकते हैँ और कितनी पूर्ति कर 
सकते हं। यह एक समस्या हे। दूसरी समस्या यह हे कि जनता में इतना उत्साह और उम्र 
हो कि वह उसके लिये तत्पर हो कि अपने प्रेजेन्ट सेटिस्फैक्शन, अपनी मौजूदा जो जरुर 
हैं उनको कम करें और आगे के लिये जमा करें। इसके लिये दो-तीन बातों को आवश्यकता 
है। जहां पर यह बड़ो-बड़ी योजनायें बन रही हैं, वहाँ पर जो मोलिक चीजें हें उनकी तरए 
हमको ध्यान देने की जरूरत है। में चाहता हूं कि जो भी बेल फंयर स्टेट होने का दावा करे 
उसको एफीशियस्ट पुलिस स्टेंट होता भी पहली आवश्यकता है।. जब तक हमारे यहांता _ 
ऐन्ड आर और जस्टिस की स्थिति ठोक नहीं, तब तक जनता में यह भावना नहीं होती हि. 
जो हम कमाते हें उसको सुरिक्षत रख सकते हैं, जब तक हम यह नहीं सोचते कि हमको जो 
स्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय तो बहुत की चीज हे--लेकिन साधारण न्याय भी मिलेगा, ता _ 
तक हम यह अयेक्षा नहीं कर सकते कि जनता में यह भावना पेदा होगी । 


__ आज पुलिस की रिपोर्ट से हमें चाहे ऐसी सूचना मिलती हो कि ऋाइस कम हो रहा है.. 
लेकिन में कह सकता हूं कि जो भी इस साननीय सदल के सदस्य हैं, सब जानते हैं कि आज . 
जो हालत है, वह दिन ब दिन ला ऐड आडेर की खराब होती जा रही है। क्राइम दबाया जा _ 
_ रहा है। इस वजह से सरकार को इसके बार में अच्घेरे में रखा जा रहा है । मेने 
स्वतः इसके श्रमाण भी गृह सन्‍्त्री जी को दिये हें। यह आज ला ऐन्ड आइंर की 
'हालत है। फर्जी कार्यवाही बहुत कुछ होन लगी हैं । रेलोज, डिमांस्ट्रेशन्स, प्राइज 
.._गिविंग्ज, इनागरेशन्स में बहुत वक्‍त जाया हो रहा है और वास्तविक काम बहुत 
. चोड़ाहोरहाहै।... हि 


....__ इंसरी न्याय की बात है । वह आज साधारण आदमी को पहुंच के और उसके साधतों 
. के उत्तना ही बाहर है जितना कि पहले था । पहले से उम्मीद करता था कि हमारे जमाने 
में कम से कम सिविल और क्रिमिनल कोट्स तहसोलों तक पहुंच जायंगी, ताकि एक साधारण 
देहाती को बार-बार शहरों को हवा न खानी पड़े । वह वहां इतनी दूर से पहुंचता है। एक 
नहीं, दो नहीं, दस-दस पेशियां पड़ती है। सालों मुक़हमे चलते हैं ॥ जिसका परिणाम यह 
होता हे कि जो ग़रोब आदसी हे वह अन्याय सह कर खामोश बैठना ज्यादा पसन्द करता है।| 
. बनिस्बत इसके कि वह न्याय को तलाश में जाय । जब तक । अध्यक्ष महोदय, यह दोनों चीन... 
._ ठीक नहीं होतीं, तब तक जनता में वह उमंग और वह उत्साह नहीं हो सकता जोकि हमारी. 


. इस योजना को सफल करने में हमें मदद दे सके। 


वि्य वर्ष १९०३-५४ के आय-व्प्रयक पर सामान्य विवाद ९9 
सर्विसेज के बारे में, में सेटाफ़्स को छोड़ करके सीधी बात कहता हूँ कि जितनी राशन- 
लाइजेशन की जरूरत सर्विसेज में है उतनी कहीं नहीं हूं । सब से पहले राशवलाइजेशन 
यहां होता चाहिये और उसके साथ-स्ताथ हमें वेजेज का क्व्रेइ्चन लेना ही पड़ेगा । वेजज में 
असमानता तो हूँ ही, विषमता तो हूँ ही, लेकिन यह भी विषमता हैँ कि एक ही तरह का काम 
जहां दो आदमी कर रहे हें वहां एक को दूसरे से दुगनी तनख्वाह मिलतो है । आज हमारा 
चपराती वर्ग है । इसमें जो सेंट्रल गवनसेंट के चयराती है उनको जो मिलता हे वह क़रीब क़रीब 
यहां के चपरासियों से दृता हैं । तो फिर केसे असन्तोष न हो ? यह वेजेंज का क्वेइचन सेंट्रल 
गवनंमेंट लेती और सारे भारत के लिए लेती तो अच्छा होता लेकिन अगर 
उसने नहीं लिया तो यह आज हसारी प्रान्तीय सरकार को लेना आवश्यक हूँ। 
हम एक दो तीन चार पांच कंटेगरीज तक रखें। इन में अनुपात शायद १० 
गने तक का हो, इसमें कोई हर्ज तहीं है, लेक्ित तिम्व वर्ग के कर्मचारियों को अगर पेद भर 
खाना आज नहीं मिलता हें तो दो ही बातें होंगी । या तो उनमें असन्तोष रहेगा और बह स्ट्राइक 
करेंगे या बेइंसानी करंगे । इस तरह से जब तक हम इस बात का कोई समाधान नहीं पेश करते, 
तब तक ऐसी ही अवस्था रहेगी । आज चारों तरफ हड़ताल की धूम है, पठवारियों की 
हड़ताल है, अध्यापकों की हड़ताल है । बहुत से माननीय सदस्य और बहुत से लोग खुश हें 
कि पटवारियों को निकाल दिया गया, अच्छा है । में कहता हूं कि पटवारी अच्छे थे या बुरे थे, 
वह एक सिस्टम के प्रोडक्ट थे। हमारे ही भाई थे। हमारे और आपयके छोगों में से ही 
पटवारी भी बनते है । अगर बह बुरे थे तो हमको उनको दे से ही क़ानून से सिस्टम को खत्म कर 
देना चाहिए था लेकिन आज जो हो रहा है वह कुछ और ही हैे। अध्यापकों की जो समस्या 
है उसके लिए भी में कहता हूं कि अगर हमारी गवर्नमंद ५ कैटेगरीज करे और उसके अनुसार 
चले तो यह भी हल हो सकती हे । समय समाप्त हो रहा हैं। अब में यह कहूंगा कि पंच 
वर्षोय योजना जो चाल है उससें जब तक कास्ट आफ लिविय को ध्यान में रखकर वेजेज इंट्रोडयूस 
नहीं होगी, तव तक कोई भी इंडिसिप्लिनरी ऐक्शन या स्ट्राइक बन्द नहीं होगी। 
यह जितनी सर्विसेज हें वह सभी एसेंशियल सर्विसेज हे और फाइव इयर प्लान तभी चल सकता 
हैँ जब कि इस तरह की स्ट्राइक बन्द हों। इसके साथ साथ हमें यह सुविधा तो देनी ही 
पड़ेगी । जहां तक मेने सविसेज की बाद कही और गवर्नमेंट की बात कही उसके साथ ही 
हमें यह भी देखना हे कि हमें एकोनामी बहुत बतेनी हे। इस एक्ोनामी के सम्बन्ध में बहुत 
सी बातें हें लेकिन में यह कहुँगा कि सबसे पहले यहां की एकोनामी हस देखें कि दो दित राज्यपाल 
महोदय के सम्बोधन पर वाद-विवाद हुआ, एक दिन सप्लीमेंटरी बजट पर और तीन दिन 
बजट पर । तो इन ६ दिनों में यहां बठकर हमने इस स्टेट का और इस देश का कितना कल्याण 
किया है ? यही एक बहुत बड़ी एकोनामी का सवाल है । 


श्री गे दा सिंह (जिला देवरिया )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले में माननीय 
वित्त मन्‍त्री जी को घन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि जो उन्होंने बहुत ही महनत के साथ 
और बहुत लम्बा एक अपना भाषण तंयार किया जिससे हम लोगों को बहुत सी बातों 
को समझने का सौका मिला । इसरी तरफ में कल्याणकारी" दब्द से हमदर्दी जाहिर करना 
चाहता हूं जिसके साथ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेरहमी के साथ 
बत्ताव कर रही है कल्याणकारी शब्द विचारा वह मृक है । वह बोल नहीं सकता लेकिन 
जिस प्रकार उसके साथ अत्याचार, अनाचार किया जा रहा हे वह वाक़ई हमदर्दी का पात्र 
हैं । में एक ही बात साननीय वित्त मन्त्री जी से अथवा स (कारी बँचों से यह जानना चाहता 
हूँ कि जिनकी वरासत में आपको यह हुकूमत मिली है उनको आप क्या कहते थे ? यदि उन्हें 
भो कल्याणकारी राज्यको चलाने वाला कहा जाय तो में समझता हूं कि शिकायत होगी प्रान्तीय 
सरकार को भी और कम से कम हमको तो जरूर शिकायत होगी । फिर किस बुनियाद पर यह 
_ हुकूमत कहती हैँ कि यह राज्य जो हूँ वह कल्याणकारी राज्य है और अंग्रेजी राज्य से कुछ भिन्न 
हुं! भिन्न मे तो समझता हूं, छेकिन जो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेंट की परिभाषा 
गवर्नेमेंट करती है उससे जब में मिलान करता हूं और अंग्रजी सरकार के कामों से तो मुझे ऐसा 
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[श्री गेंदा सिंह| 
लगता है कि उस शब्द के साथ अनाचार हो रहा है। में अभी छुछ गौर से देखता रहा कि त 
१९६३१ से लेकर १९३७ तक जब कांग्रेस की हुकूमत पावर से आयी थी उस बीच में अंग्रेज 
सरकार जिस प्रकार जनोपयोगी काय्यों पर अपने बजद में खर्च दिखलाती थी उस बुनियाद 
पर वह सरकार भी कल्याणकारी होने का दावा कर सकती थी । सानतनीय उपाध्यक्ष महोदय, 
में आपकी आज्ञा से दो-तीन मरदों में खर्चा जो सन्‌ १६२१ से लेकर के सन्‌ १६३७ ई० तक 
हुआ है, जनपयोगी सदों में, उसको में आप के सामने रखना चाहगा । जेनरल एडमिनिस्टेशन 
में सन १६२१-२२ में ९,३७,७०,००० खर्चा होता रहा। सम १६९३ कक जे भ2,४४,६ १,००७ 
खर्चा होने लगा । १,८१/८०,०० 6. खर्चा होता रहा सन्‌ १६२६-२२ ओर १,६६,२१,००० 
खर्चा होने लगा सन्‌ १६३६-२७ मे । एजूकेशन सर धरे 4 आओ: क् १,५२,०००० खर्चा होता 
था और सन्‌ १९३६-३७ में २,६,६९,००० खर्चा होने लगा और फिर दूसरी तरफ अगर 
हम यह देखें कि बहु पैसा कहां से आता था तो वह भी आज से भिन्न होगा । हम टैक्स लगाते 
हैं ग्ररीबों पर उस ठेक्‍स का नाम हम सिंचाई कर के रूप म॑ रखे या सिंचाई की सेवा के बदले पे 
मेहनत का दाम माँगें, मतलब यही है कि किसानों से लेना हैँ । हम देखते है कि उस जमाने 
की सब से बड़ी आमदनी जमीन की मालगुजारी से थी । उस जमाने के मालगुजारी के 
आंकड़ों को जब हम देखते हे तो यह पाते है कि सन १७२१-२२ में ६,८०,६ १,००० की वस्नी 
थी और सन १६ ३ ६--३७ में ६५,5९,७२,००० हि की ही गयी । अलबत्ता एक्साजइज पे 
१,४८/९२,००० की आमदनी सन्‌ १६२१-२२ में थी, इसम जरूर वृद्धि हुई और सन्‌ १६९३६- 
३७ में १,४४,००० की आमदनी हुईं। तो फिर ऐसी हालत में जो बजट हमारे सामने इस 
समय सोजूद है अगर सन्‌ १९४६-४७ से हम इस वक्‍त की तुलना करें, सन्‌ १९५२-५३ था 
१९५३-५४ से तो क्‍या इस हिसाब से वह हमारी तुलना कुछ हो पाती है जो हमने 
जनोपयोगी खर्चा किया ? उसी के साथ-साथ पुलिस पर या दूसरे कामों पर हमने जो खर्चा 
किया वह अनुपात ठीक बेठता हे अंग्रेजी हुइुमत से। हमें कुछ ज्यादा हिसाब-किताब तो 
आता नहीं है, लेकिन मजब्री होती हे कि हिसाब-किताब जाना जाय । में माननीय वित्त मन्त्री 
जी की खिदमत में यह पंश करूंगा और यह जानना चाहंगा कि किस आधार पर वेल- 
फेयर स्टेट अपनी हुकूमत का नाम रखते है, अपनी हुझँमत का वह क्‍या अर्थ रखते हैं, इस बात 
को वह बताएं। सें चाहता था कि माननीय परिपूर्णानन्द जी इस सदन में मौजूद होते और 
उनकी ही बात मेने बहुत ग्रोर से सुनी थी। में उनकी तरह से आंकड़े तो नहीं पेश 
कर सकता, लेकिन कम से कम जो वाक़यात है उनको तो उनके सासने पेश करना चाहता 
हूं।_ इस बात का उत्तर में जरूर चाहूंगा माननीय वित्त सन्‍्त्री जी से कि किस बुनियाद पर वह 
वेलफेयर स्टेट नाम रखते हें। जैसा कि अभी माननीय हास्भूनाथ जी चतुबषेदी ने कहा 
में भी उनको बात से सहमत हूं और में भी यह कहता हूं कि यदि कुछ प्लानिंग करना है तो 
पहले तो प्लानिंग का ठीक अर्थ होना चाहियें। प्लानिंग के मानी, जहां तक मेने मोदे-मोदे 
समझा है, यह हे कि देह में उत्पादन और वितरण की समृचित व्यवस्था होनी चाहिये। यह 
जो पंचवर्षोाय योजना हें क्‍या वितरण की व्यवस्था इसमें है ? नहीं है । उत्पादन के लिये 
उसमें जरूर कुछ सोचा गया है कि हम इतना उत्पादन बढ़ा ले जावेंगे मगर यह इसमें नहीं रखा 
गया कि उसका वितरण होगा कैसे । आखिर सरकार सरकार ही है और वह उसे नियंत्रित 
करके उसका बटवारा कर सकतो है। फिर सरकार कहती है कि भाई, यह कुअरइन या 
ज्यादती हो गई। तो यह अराजकता है । क्या पूंजीवाद में उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता 
 उसस उत्पादन बढ़ता है और उस ह॒द तक कि आर्थिक संकट सारे संसार पर आजाता है और वह 
सारे देशों को आपस में लड़ाकर तबाह कर लेता है । केवल उत्पादन की हो बात कह देने से 
काम नहीं चल सकता। वितरण की भी व्यवस्था होनी चाहिये । दूसरी तरफ हंम यह 
भी कहना चाहते हैं कि उत्पादन की ही कौन सी व्यवस्था इसमें है। यह बेलफेयर स्वेंढ 
कस से कम् सन्‌ ४७ से वजूद में है । उत्पादन का सबसे बड़ा जरिया धरतो है। उससे जो पैदावार 
हुई उसके आंकड़े माननीय राजानारायण जी ने सदन के सामने रख दिय हैं। क्या सरकार 


बह बताने को तैयार है क्षि उसने कितनी पैदावार अन्न की बढ़ाई : 
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हैं कि इस कत्याणकारी राज्य में अन्न की पंदादार नहों बढ़ाई 

४0 ्क हा 4०, क. कक लिप घर #फे पक देक्दर नें कि ञ्ञ्‌ 

कुछ करोड़ रण्या खर्च क्रिया गया जमीन के तोड़ने पर झौर ४०० टेक्दरों की फोज तयार की 
न कक ' हर #.. जा. आ कर हि चर कप बे शव ईद झा च्ब् तक 
गई और १० था १३ लाख एकड़ जनीन तोड़ी गई और रामपर और नतीताल किछा स॑ जड़ें- 
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बड़े फार्म खोले गये लेकिन में यह कहता हें कि अनाज की पदावार नहीं बढ़ी 
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। 
लिल्सेजी (जी हाफिज मुहम्मद इवराहीम)--वजट से लिखा है कि इतनी पेदावार 


पा हि 
बढ़ी है । 

थ्रो गेन्दा लिह--में उनकी खिदसत में यह पेश करता चाहता हूं कि उतसे पेदाबार 
नहीं वही है । बल्कि आपके आंकड़े दताते हें कि पैदावार बड़ी है । रबसे अधिक पेंदावार 
सन्‌ १६४२-४४ में हुई और उसके बाद अभी तक उतनी पेदावार नहों हुई। यदि केवल 
पैदाबार की बात सोचनी है तो अंग्रेजी राज्य कल्याणकारी राज्य हो गया । हमसे कहा जाता 
है कि आंकड़ों के चककर में ज्यादा मत पड़ो मगर यह जो ७८ करोड़ रयया ख्च होने जा रहा है 
यह भी तो आंकड़ों में ही लिखा हुआ है। सें ज्यादा न कहकर केबल दो-एक बालें ही 


माननोय वित्त मंत्री की सेवा में रखना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करूंगा कि जरा इन पर 
भी गौर करने की कृप करें और उतको शुद्ध कराने का कुछ उपाय करना चाहिये। 
सिर्फ यह कह देने से ही काम तहीं चलेगए कि आंकड़े दुरुस्त नहीं हो सकते और इस्तकी तरफ 
हम ध्ययन न दें । छेकिन हम अगर आंकड़ों को तरफ ध्यान न दे तो प्लानिंग की तरफ भी ध्यान 
न दें। फिर इससे तो हमारा और वितरण का मामला भी ग़लत हो जाता है । सारे देश 
को जनता की भूख का सवाल, कपड़े का सवाल, उत्पादन का सवाल और वितरण का, सब 
गड़बड़ी में पड़ जाता हूं । फिर सारा बजट गड़बड़ी में पड़ जाता है । इसलिए सिर्फ यह कहने 
से काम नहीं चलता हू कि उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता और उस तरफ ध्यान 
मत दो। में तो यह कहता हुँ कि जब तक आंकड़े दुरुस्त नहीं होंगे तब तक प्लानिंग दुरुस्त नहीं 
होगी। मेने माना कि प्लानिंग और आंकड़ों को दुरुस्त करने में वक्‍त लगेगा और उसमें परिश्रम 
करने की जरूरत पड़ेगी । तो इस तरह से तो काम नहीं चल सकता एक सबसे प्रमुख 
आंकड़ा जो मेरी दृष्टि में आया में आपके सामने रखता हूं ॥ एक पुस्तक हु “उत्तर भ्रदे आँकड़ों 
हारा सिहावलोकन, १६४५-५२ । इसमें लिखा हुआ हे कि हमारे उत्तर प्रदेश की समस्त 
आय प्रति व्यक्ति १७६ ८ रुपये रही और ५०-५१ में २५५७ हो गई । उसने गाँव को 
अलग किया गया है और बताया गया है कि सन्‌ १६४६-४७ में प्रति व्यक्ति आय १४०७ रुपये 
हैँ ओर ५०-५१ में २१०६ रुपये हो गयी हैं । तो में एक निवेदन करना चाहता हूं कि 
आया बह ज्ञासदनी किस बुनियाद पर सानो जाती हे कि बढ़ गई हे । इसन यहूं भी लिखा 
हुआ हूं कि आय के समस्त आंकड़े द्रव्य मूल्य के सूचक हें और इनमें प्रति दर्ष भावों में होने 
वार्ल स्यूनाधिकताओं का प्रभाव सच्चिहित है । यदि केवल बाजारों के भाव को देखकर ही हमारी 
आमदनी को निकाल लिया जाता हूं तो बह उचित बात नहीं है और गलतियों से भरा हुआ 
हूं । में यह भी निवेदन करूं कि अनाज की पैदावार बढ़ी नहीं है गद्ने की केश ऋाप जो है 
वह बढ़ी नहीं हैँ, नौकरियां बढ़ी नहीं हैँ बल्कि घटी हैं तो जितने भी आमदनी के जरिये हें 
वह जरिये भी सब घटे हूं फिर यह आमदनी बढ़ी कैसे ? सन्‌ १९४६-४७ में थी १७६ओऔर 
7०-५१ से हो गई २५५ तो यह्‌ ८० रुपये को आमदनी बढ़ने का कोई न कोई रास्ता निकालना 
चाहिये। कोई रास्ता नहीं है । तो यह आंकड़े प्रायः गलत हमको दिये जाते है और इसी तरह 
से एक आंकड़ा सुझे और भी दिखलाई पड़ता है । वह में आपकी लिदमत में जरूर रखना 
चाहता हू। सरकार यह कहती है कि सन्‌ १६९५६ तक २२ हजार ८०० मील नहूरें तैयार 
हो जावेगी । यह पचायत राज्य ने जो पत्रिका निकाली है उसमें लिख/ हुआ है। सिचाई 
विभाग की जो ऐडमिलिस्ट्रेशन रिपोर्ट है सन्‌ १९४७ की उससें यह बताया गया है कि ३५-३६ 
में २२ हजार १४८ मौल पक्की नहरें बन गई थीं, माननीय उपाध्यक्ष महोइय अब किन आँकड़ों 
पर विश्वास किया जाय और किन प्र विश्वास करके काम चलाया जाय? आप कहते हैं 
कि सन्‌ ५६ में २२ हज्ञार मोल नहरें बनायेंगे और उससे इतनी जमीन सौचेंगे और वह 
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भी आपका ही बताया हुआ सन्‌ ४७ का है। सन्‌ ४६ का होता तो यह भी कहते कि यह 
बेलफेयर स्टेट का नहीं है लेकिन वह आंकड़े भी तो वेलफेयर स्टेट के है कि २६ हजार भील नहर 
बन चुकीं और अब आप कहते है कि २२ हज़ार मील नहरे बनाई जायेंगी अगले चार वर्षों कद 
यह क्या बात है इस पर आप गौर करें । 


इसके अतिरिक्त माननीय शम्भूताथ जी ने कहा कि ऐसी वेलफेयर सरकार नहीं चल सक्षतो 
है, अयर उसकी सर्विसेज बडुत ही एफीशियेट बहुत ही कार्यक्षम न हों । तो सरकार भाग 
ले इस बात को कि वह बहुत कार्यक्षम हें। लेकिन मेरा 885: कहना हैं कि यह सरकार ही 
ऐसी है जो अपनी सर्विसेज को अपने पीछे काम करते बालों को अधिकाधिक डिसारलाइज 
कर रही है। सरकार अगर इस तरह का काम न करती तो देश का भविष्य बनता और 
साननीय वित्त मन्त्री जी क्षमा करें, लेकिन उनको अपने सामने एक तसस्‌ ना रखना चाहिये 
क्या उनको सालूम नहीं है कि डाक्टर मोसहिक किस तरह से रहा करते हैं ? डाक्टर 
मोसद्विक, ईरान का प्रवानमन्त्री । क्‍या उनका सनूता उन्तके सामने नहीं है? क्या 
महात्मा गांधी का लमूना उनके सामने नहीं है ? में कहता हूं कि कोई नमूना ले लीजिये चाहे 
वह जेनरल नजीब का हो चाहे स्टालिन का हो, चाहे माओ का ले लीजिये, चाहे किसी का 
ले लीजिये और औरों को छोड़ दी जिये अपने देश का नमूना, सहात्मा गाँधी का लोजिये । परर 
जब तक आप किसी आदर्श को नहीं लेंगे तब तक में बता देना चाहता हूं कि कोई प्लानिंग 
आर कोई बड़ा कास होने वाला नहीं है । आप अपने लिये, हमारे लिए, या जो कोई भी 
सफेदपोद है उसके लिये तो सारे बंदोबस्त करने के लिये तेया हें लेकिन जो गांवों में बसने 
वाले है, जो गांवों में बसने वाली करोड़ों जनता है उसको क्या लाभ होगा ? इसके लिए 
क्या कोई बंदोबस्त सरकार द्वारा किया गया है ? क्‍या उसके लिए सड़कें खोलकर रोजी 
दिलायेंगे ? और अगर नहीं तो उसके रोजी दिलाने का क्या बंदोबस्त है ? जिसके पास पैसा 
और सिचाई के लिये जमीन हैँ उसके लिये तो नहरें खोलने में दिलचस्पी हो सकती 
है, लेकिन जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है और न सींचने के लिए जमीन है उस्तकी दिलचस्पी 
कसे उसमें हो सकती हे। इसलिये जब तक आप जो पीड़ित हूँ उनके जीवन के लिए कोई 
अबन्ध नहीं करेंगे तब तक कोई योजता नहीं चल सकती । 


. आज अच्यावक भूख हड़ताल कर रहे हें। ६ वर्ष से उनकी मांगें आपके सामने हैं. 
लेकिन आज तक आपने क्या किया ? हम कहते हें कि आज सिनिस्टर साहबान या गवर्नर 
साहब अगर थोड़ा भी अयनी तनख्वाहों को कम करके इन छोटों को देते और उनको थोड़ी- 
थोड़ी रक़्म की पृत्ति करने की कोशिश करते तो वह भी सिनिस्टर साहबान के कहने 
को मानते। लेकिन हमारी सरकार इस बात को सोचने को तैयार नहीं हैं । ऊपर के 
 कमंचारियों को जितनी तनख्वाहें है उनको वह बैसे ही क़ायस रखेगी । इसलिये में निवेदन 
करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस दृष्टि से सोचें और विचार करें। 

श्रो नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) --उपाध्यक्ष महोदय, में जानना चाहता हूं कि 
क्या कोई लिस्ट है, जिसके अनुसार नाम लिये जा रहे हैं । द 


... श्रो उपाध्यक्ष--मेरे पास बहुत से चाम आये हे, जिसको मे मुनासिब समझता हूं ससय दे 
_ रहा हुं। अगर आप समझते हैं कि में पक्षपात कर रहा हूं तब तो यह मुनासिब बात नहीं होगी । 


.. श्रो कृष्ण शरण आय (जिला रामपुर)--साननीय उवाध्यक्ष सहोदय, में मानतीय 
. वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष जब कि यह बजठ इस 
आदरणोय सदन के सामने उपस्थित किया तो एक बहुत ही विस्तृत विवेचन के साथ 
. इस बजद को माननीय सदस्यों को तथा प्रदेश की जनता को समझाने का भी यत्ल किया। 
.. अन्य अनेक साननोय सदस्यों ने भरी मुझसे पहले इस बात को साबित करने की कोशित 
की हैँ कि हमारा उत्तर प्रदेश एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अग्रसर हो रहा है । ' में 8 
समझता हूं कि इस बात में बहुत हर तक व सस्तविकता है। निस्‍्संदेह छोग आज जितनी 
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आशय करते थे उतना सुधार और उतनी उन्नति तो देश की और जनता की नहीं हो सकी है ! 
केकिन यह कहना कि उन्नति नहीं हुई या कत्याणकारी मार्ग पर हमारा प्रदेश नहीं चल रहा 
है, में समझता हूं कि यह तो प्रकाश से चौँघिया कर आंख मीचने के बराबर होगा । लोग 
उम्मीद बहुत ज्यादा करते थे उतना नहीं हुआ और एहसास करने का माद्दा बढ़ गया हैं 
इस लिये जो कुछ हुआ हैं उत्ते नगन्‍य के बराबर भी बताया जाता हैं । हु 
कल विरोधी दल के माननीय नेता श्री राज नारायण जी ने तथा आज भी कुछ सदस्या 
ने कहा कि बह कव्यागकारी राज्य नहीं है। बहुत सी बातें बतलाई कि जो काम होने 
चाहिये थे, वे नहीं हमे लेकिन यह नहीं बतलाया कि जो बातें हुई वे अकल्याणकारी हैं। ऐसी 
एक जाघ मिसाल अपने तरोके के इंटरप्रेटेशन से दे भी दी हो लेकिन अधिकांश जो रत प्रगठ 
हये हैँ वह ऐसे नहीं हे जिनसे यह प्रमाणित होता हो कि राज्य अकल्याणकारी पथ 
पर चल रहा हूँ। यह कह सकते है. कि जितना होना चाहिये था उतना नहीं हुआ हैं / 
यह ठीक हैं। माननीय चित्त मंत्री जी ने और सरकार ने तो स्वयं भी अक्सर मोकों 
पर इसको स्वीकार किया है कि जितनी उन्नति होती चाहिये थी उतनी नहीं हुई । 
लेकिन जो वस्तुस्थिति थी, जिस समय स्वराज्य प्राप्त हुआ और जिन हाथों में शासत की बागडोर 
आई, राज्य के मासलों में उनको अनुभव नहीं था । आज वह जो उधर बैठे हैं सब हमारे 
साथी थे और सब ही राज्य के नामले में जनुभवहीत कहे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के होते 
हुये और बाधाएं जो समय समय पर आई उनको झेलते हुये जो कार्य भी किया गया उससे अधिक 
कोई भी सरकार कर नहीं सकती थी कल्याणकारी न कहना अनुचित ही नहों अन्याय होगा। 
आंकड़ों की बात अभी गेंदा सिंह जी ने कही तथा और माननीय सदस्यों ने भी 
कही । ठोक है, आंकड़ों के द्वारा ही हम लोग यहां आते हैं और आंकड़ों को बात पर ही 
बहस करने के लिये सदन के समय का उपयोग होता है लेकिन आंकड़ों के अलावा हमे 
यह भी सोचना होगा कि प्रदेश का साधारण व्यक्ति क्या अच्छाई या बुराई महसूस करता है । 
इसमें तो दो रायें हो ही नहीं सकतों कि आज देश का साधारण व्यक्ति पहले से कहीं आगे 
पहुंच गया है, कहीं ज्यादा उन्नति कर गया है। यह भी ठीक है कि उच्चति होते हुए वह 
अपनो तकलोफों को पहिले से ज्यादा बयान करता है क्योंकि पहिले उसे बयान करने 
की भो स्वतंत्रता नहीं थी लेकिन अब पूरी पूरी स्वतंत्रता प्रत्येक को अपनी बात कहने की 
हूं। कल्याणकारी पथ पर चलने और अग्रसर होने की पुष्िः सें कई बातें हें जिनको सान- 
नीय सदस्यों ने मुझसे पूर्व कहा है में भं। कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं। बेकारो को 
दूर करने के लिये १० लाख रुपया इस बजट में रखा गया है । यह इस बात का द्योतक है 
कि सारी पंचवर्षाय योजना का परिणाम प्रदेश से बेकारी का दूर होना होते हुय भी सरकार 
का पा विशेष रूप से इस ओर है । इसी तरह से १ लाख रुपया स्त्री जाति के सुधार के 
ये रक्खा गया है यह भी इस बात का प्रमाण हेकि सरकार समाज के किसी भी अंग को 
पिछड़ा हुआ नहीं देखना चाहती। इसी प्रकार सरकार ने खेती की उन्नति को अपना 
सबसे पहला लक्ष्य बनाया हें । 
कल किन्‍्हीं मानवोय सदस्य ने संभवतः श्री राजनारायण सिह ज॑ ने ही यह भी कहा कि 
यह जो जनतंत्र का राज्य कहा जाता है वह केवल इसलिये कि एक सतंत्रा वयस्क सताधिकार 
द्वारा जो दल चुनकर आ गया और वह दल जो भो करे वह ड्मोक्रेठिक कहा जाय। 
में नहीं समझता हूं कि इसके अलावा और कौनसा उपाय हो सकता हैँ जिसके अत सार 
कार्य किया जाता जनतांत्रिक कहा जायगा । वतंसान सरकार के और भी अधिक 
क्रियात्मक, जनतांतिक उपाय किया है, सत्ता के विकेनद्रीकषण का और वह पंचायत 
राज की स्थापना हे। में समझता हूं कि सत्ता के विकेद्दीकरण का और अधिक जनतांत्रिक 
उपाय इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता था। जनता की बात को हमेशा ध्यान में रखना 
सरकार के सामने रहता हें जेसा कि वतंम।न बजट वर्ष से भी ज्ञात होता हे । बजट भाषण में 
डंवलपसेंट लेती का संकेत किया गया था लेकिन प्रदेश की जनता को इसमें उत्साह नहीं था इसके 
अलावा जो पंचवर्षोय इसलिये सरकार ने उसको नहीं लगाया। इत्के अलावा जो पंचवर्षीय 
योजता हूं वह स्पथ्ट रूपसे एक ऐसा कदम है जिसके बारेमें मेरा व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल अनुभव 


डे . विधान सभा (२४ फरवरी, १६५३ 


[श्री कृष्णश्धरण आयें] 
यह हैं कि २६ जनवरी से प्रारस्म्न सप्ताह में सारे प्रदेश और देश से जो कुछ किया गया उसको 
जनता ने पूरी तौर से अपनाया। मेंने श्रौर मेरे स्थानीय साथियों ने, में नहीं समझता कि विरोधी 
दल के सदस्यों ने इसे अपनाया या नहीं, क्योंकि रामपुर में तो उतर लोगों ने कम हिस्सा 
लिया, उसके सिलसिले सें गांव गांव घूस कर जो कुछ देखा उससे यही नतीजा निकलता है 
कि जनता ने इसको खूब अपनाया और अपने हृदय से इसको अपने लाभ की बात समझा। 
उसमें पूरा पुरा सहयोग दिया ओर पूरा पूरा कार्य किया। और इसलिये आशा 
की जा सकती हे कि देश की जनता चाहती हे इस पंच-वर्षीय योजना के अनुसार 
अपना कल्याण इस वत्तंमान सरकार के द्वारा करता। साननोय उपाध्यक्ष महोदय, 
अब में आपके द्वारा इस आदरणीय सरकार की कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। कोई 
भी सरकार तत्र तक पूर्णतया सफलीभूत नहीं हो सकती जब तक कि उसके अन्दर झाष्टाचार 
की मात्रा न्‍्यूत से न्‍्यूनन रह जाय ओर उनके लोगों में अनुशारूत का पूरी तरह से पालन 
न होने लगे । आज अनुशासन पालन में बहुत कमी है और उसके 2 जहाँ और अनेक 
हो सकते हुँ वहां यह भी हे कि राजनीतिक पार्टियां सरकारी अधिकारियों को इस्तेमाल करके 
उनसे सरकारी अनुशासन भंग कराने का प्रयत्न करती हैं अपने राजनीतिक लाजच के लिये। 
विरोधी दल चाहे कितना भी विरोदी प्रचार करें और सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशित 
करें लेकिन जो भी कार्य सरकार की ओर से होगा उसका श्रेय कांग्रेस को मिलेगा । फिर 
क्यों अनुशासन भा। की ओर साहस किया जाता हे ? मान लीजिये कि कांग्रेस कौ 
सरकार नहीं होती और उधर के बेठनें वालों की ही सरकार होती तो क्या आप यह 
पसन्द करते और स्वयं अपनी सरकार के अनुशासन को तोड़वाने का कार्य करते ? आज 
सरकारी अधिकारियों में अनुशसान की तरफ कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा उपेक्षा पायी जाती 
है। इसकी तीन मिसालें तो इसी समय मेरे अमले ही जिले की हँ। में कोई शिकायत 
नहीं करता, लेकिन जानकारी सरकार को हो सके, इसलिये बतलाता हूं कि एक डिप्टी 
कलेक्टर साहब राघ्पुर में हें, जिनका कार्य केवल यह हैं कि वे अपना अधिकांश समय 
सरकारों अधिकारियों के खिलाफ या पुलिस विभाग के खिलाफ या कुछ राजनीतिक कार्य-- 
कर्ताओ्रों के खिलाफ साजिद्य करने तक जेसी बातों में ही सर्फ करते हें। इसी तरह से सदर 
अस्पताल में एक डाक्टर साहब हैं । उनका कार्य केवल यह है कि अपने विभागीय अन्य अधि-- 
कारियों के खिलाफ झूठा प्रचार करें। ऐसी ही पुलिस की भी मिसाल है । अभी € सारीख 
को बात है सिविल लाइन थाने सें एक दावत हुई, जिसमें किसी राजनीतिक पार्दी के 
एक सज्जन भी बुलाये गये और वहां पर दो-ढाई घंटे का समय इसलिये ख्च हुआ कि पुलिस के 
ऊंचे अधिकारियों के विरुद्ध विदेला प्रचार किया गया । मुझे पता है कि जिडे के सुर्पारिटेंडेंट 
पुलिस को यह मालूम है और जाँच के बाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे ही लेकिन ऐसी बात 
होती ही क्यों है कि सरकारी अधिकारी अपने ही सुहकसे की पीठ में छरा भोंकने की बात 
सोचते हे । राजनोतिक दलबन्दी के द्वारा इस तरह से अनुशासन को बात और भी खराब 
होती हूँ। मेने सरकार का ध्यान इस तरफ विशेषतौर से इसलिये दिलाया कि इससें 
चुधार हो सके । इसी सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी सेंने माननीय मुख्य संत्री तथा साननीय गृह 







मंत्री जी की सेवा में १३ अक्तूबर को भ्रस्तुत किया था। आद्ा है कि अवदय ही उनपर 
विचारक्या जायेगा, ्््््रः 
है। लेकिन एक बात में रामपुर सगनीय 
चाहता हूं कि जिस वक्‍त बविलीनों उस वक्‍त वहां 


क्‍ 2 के प्राप्त होगी । जेस। कि अनेक बार इस आदरणीय 


पड़ौसी जिले से अधिक हैं। अत: अगर वहां भी आखबपाजशी 





वित्ताथ वर्ष १९०३-७४ के आय-व्ययक पर सावान्य विवाद १०३ 


सो इससे वहां के कृषकों को काफी शिकायत का सोका सिलेगा। इसलिये में आज्ञा 
करता हूं कि सरकार इस पर पुन्रः विचार करेगी । 


अन्त में जुडी शयल रिफार्स कमेटी को सरकारी रिपोर्ट में जो बातें हैं अगर ध्वरकार 
उनको स्वीकार करके अमली क़दम उठाने की कोशिश करे तो जो बहुत सो शिकायतें 
होत' हें अकसरों को समय न सिलने की वजह हर उतमें काफी कमी हो सकती है 
इसी तरह से पंचायत राज एक्ट में जो संशोधन होने वाला है उस्तमें अगर यह हो सके 
किगांव सभाऔर पंचायती अदालत क जुडीशियरी ओर एक्ज्रिक्यूटिव भगों के कार्य को 
अलग करते के लिये कोई विशेष प्रबन्ध कर दिया जाय तो इससे वहां का कार्य बहुत 
सुगमतापूर्वक चल्ू सकेगा । इतना कहकर म॑ इस प्रगति क्षोल बजट के लिये माननीय वित्त 
मंत्री जी को पुनः: बधाई देता हूं । 


थ्रो रामदास आय (जिला सु जफ्रनगर )--मसाननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैं इस बजट 

के लिये सानतीय वित्त मंत्री जी को तथा अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े 
परिश्रम से इस बजठ को तेयार किया है। में साथ दा ही परमात्मा से यह भी प्रार्थना 
करता हूं कि इसको अमली रूप देने के लिये वह अपने कार्य में सफल हो, तभी इस सफलता 
का श्रेय उनको प्राप्त होगा । में इसके सम्बन्ध में इतना कहता हूं कि हसारे सामने जो पंचवर्षीय 
योजना है जब वह सफन्न होगी तभी हमारे देश में सुख ओर शान्ति स्थापित होगी। आज 
स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के बाद दूसरा कार्य स्वतन्त्रता को मुस्तकिल( स्थायी ) करना हें 
और साथ ही अपने प्रदेश को सुखी और शान्तिवान बनाना है । यह श्रेय तभी प्राप्त हो सकता 
है जबकि हम अपना कार्य जितना कहते हूँ उसको हमारी सरकार असली रूप देगी अन्यथा 
नहीं। में इसमें सबसे पहला स्थान शिक्षा को देता हूं। जब तक हमारे प्रदेश में शिक्षा का 
ढाँचा ठोक प्रकार से नहीं बनेगा तब तक ठीक प्रकार से उत्थान नहीं हो सकता है। 
जब तक इस तरह की शिक्षा चलती रहेगी, ज॑ं सी कि आजकल हे, तब तक हम तरकक्‍क़ी नहीं कर 
सकते हें। आज शिक्षा पाकर कालेजों से हमारे जो विद्यार्थी निकलते है तो वह क्लर्क 
को किस्म के ही लोग हमारी वर्तमान शिक्षा से पेदा होते हें। हम शिक्षा को उस चक्‍त सफल 
समझेंगे जब शिक्षा से स्वावलम्बी, सदाचारी लोग उत्पन्न होंगे तभी हमारे देश का उत्थान 
होगा। में प्राइमरी एज्केशन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार 
का उसका रूप आज हे उससे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिये प्राइमरी 
शिक्षा की ओर आपकी तवज्जह'होना सबसे पहले ज़रूरी हे। आज प्राइमरी शिक्षा में 
जो कमी हे वह सब के सामने जाहिर है। जो बेसिक तरीक़ा तालीम चलाया जा रहा है 
उसके लियें ट्रेष्ड अध्यापकों की कमी है, जिसके कारण ठीक प्रकार से शिक्षा का कार्य कामयाब 
नहीं हो रहा है। दूसरा कारण यह हैँ कि हमारे यहां बेसिक शिक्षा के लिये जितनी 
शिक्षा सामग्री की आवश्यकता हूँ वह पूर्ण नहीं की जा रही है । इसलिये यह शिक्षा हमारी 
आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर रही है। आज यदि आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरा पार यह 
शिक्षकों का हूँ जो बच्चों को शिक्षा देते हे और जिनके हाथ में देश को बनाना और उन्नत करना 
है, उनकी समस्या सो आज हमारे इस भवन के सामने हें उनको इस समय जो वेतल मिलता 
हूं उस वेतन से वह अपना कार्य कर सकते हैँ या नहीं कर सकते है। उनका वेतन 
चपरासी से भो कम्त है। हमारे देश में गुरुजनों का जो आदर होता था, जो पेड़ों के 
नीचे शिक्षा देते थे आज उचका उतना सस्मान तहीं है। हमारे यहां गृरुजनों ने राम, कृष्ण, 
गांधी जी, ईसा, सुहम्मद, जवाहर वाल्मीक, रैदास, दयानन्द, नानक, कबीर आदि महान आत्मा 
पदा किये हैं । यह सब हमारे गृरुजनों ने ही पैदा किये हे जिनका नाम आज भी हस बड़े गौरव 
के साथ लेते हूँ और इस कारण हमारे सदन में बैठ हुये सभी मंत्रिगण और सदस्य-गण यहां 
इस योग्य बने हैँ कि वह आज इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।. इसका श्रेय तो 
उन ग्‌ रुजनों को ही हैं। लेकिन उतकी जो समस्या है उसका हल निकालना भी हमारा कत्तंव्य 
. हो जाता हूँ, उनके वत्तमान वेतन में वृद्धि करें और उनको ठीक समय पर प्रतिमास वेतन 


दिलाया जाय । 


१०४ विवात सभा [२४ फ़रवरी, १६५३ 


(श्री रासदास आर्य ] 
दूसरी चीज्न जो हमारे सामने इसी प्रकार की है वह मेहतरों की समस्या है। 
जो लोग इस समस्या को देख लेते हैँ जिन पर गूजर जाती है वही इसके कष्ट को समझते 
है, जैसे क्रि एक कहावत है कि “जिस के पैर फटी न बिवाई, बह क्या जाने पोर पराई।' ऐड 
जो मेहतरों की सम्रस्था हैं उसको सुलझाना भी हमारा कर्तव्य हें। वह लोग थोड़े से देतन 
में गुजर करते हैं और रात-दित उनके सामने खाने और पहनने की सम्स्था रहती है उनकी 
शिक्षा की समस्या की तो कोन कहे, वह इस बेतन में किसी तरह से अपनी गुजर नहीं कर पाते 
हैं। उनकी जो मंहगाई इत्यादि का जायजश् सांगें हें उन पर हमें सहातभूतिपुर्वक ध्यात 
देता चाहिये और हल करना चाहियें। इससे उनको शान्ति मिलेगी और उनका जीवन 
निर्वाह ठीक तरह से हो सकेगा । आज अध्यापकवर्ग जो चपरासियों से भी कम्म वेतन पाता 
है वह भी ठीक समय पर नहीं, उनकी हालत भी बहुत ही शोचनीय मालूम होती है । उनकी 
ओर भी हमें शीघ्‌ ही ध्यात देता चाहिये । 
इसके अतिरिक्त में आप का ध्यान उद्योग-धन्धों की ओर भी दिलाना चाहता हूं ।+ आज 
हमारे प्रदेश में उद्योग-धन्धों में कमी होने के कॉरण बेरोजगारी की समस्या नाना प्रकार 
के रूप धारण किये हुये हें । हमारे प्रदेश में करीब सवा चार करोड़ के हरिजन और पिछड़ी 
जातियों के लोग हैं, जिनको उद्योग-धन्धों की और दूसरे रोज्ञगारों की आवदयकता है । आज 
बहुत से लोगों के सामने अपने लिये रोटी की, कपड़े की, शिक्षा की और सकानों की समस्या है । 
यदि हम इस ओर ध्यान नहों देते हे तो हम अपने कर्तव्य को प्रा नहीं करते हैं। आज आर्थिक 
समस्या की बिना पर उनकी शिक्षा आदि की समस्या भी हल नहीं हो पा रही है । में इस 
सरकार को बधाई दूंगा कि उससे हरिजनों व्‌ पिछड़ी जाति की सससस्‍्था को हल करने के लिये 
सन्‌ १९४५३ व ५४ के बजट में ४, ६२,५०० रुपये की वृद्धि की है, लेकिन शिक्षा में २,८०० रुपये 
की कमी हो गई है । में समझता हुं कि जहां इस पिछड़े वर्ग की शिक्षा की अति आवश्यकता 
है और उन की शिक्षा को ठीक प्रकार से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है वहां इसमें और रुपया 
देना चाहिये था, ताकि समाज का यह अंग भी शिक्षित हो जाय । इससे खेती पर काम 
करने वाले भी रोजगार पावेंगें श्रोर वह भी उद्योग में लगेंगे ॥ इस तरह से यह समस्या 
हल हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, में आप के द्वारा इतना बतलाना चाहता हूं कि यह 
आज हरिजनों की हू! समस्या नहीं है बल्कि यह तो सारे सद्भदूर वर्ग की समस्या हैं। हरिजनों 
के घरों के वास्ते भी रक़स में इजाफा किया गया हैं +। बह उनकी छतों की मरम्मत और 
पानी वर्गरा के निकास की बहुत ही अधिक ज़रूरत के लिए है। साथ ही खेतिहर मजदूर 
जो देहात में रहते हे उनके घरों की हालत भी बहुत ही खराब है, उनके छोटे-छोटे सकान हैं 
ओर एक एक में दस दस बारह बारह आदमी मवेशियों की तरह रहते हैँ, उनका स्वास्थ्य बहुत 
ही खराब है और उनका रहने सहने का तरीक़। बहुत ही शोचनीय है, जहां सवेश्षियों के पेशाब 
ओर ब्‌ से आदमी का खड़ा होना म्‌श्क्ििल हे वहां उनको रहना पड़ता है । में चाहता हूं कि उनकी 
ओर भी सरकार उचित ध्यान दे । में यह महसूस करता हूं कि उनके लिये काफी किया जा रहा है 
लेकिन हरिजनों के उत्थान कार्य में अभी बढोत्तरी की आवद्यकता है और भिन्न भिन्न विभागों 
मुं जितनी उनकी तादाद होनी चाहिये वह्‌ १० प्रतिशत नहीं रखी जाती है । उपाध्यक्ष सहोदय, 
स्‌ आप के द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि तसास विभागों अर्थात्‌ पुलिस विभाग में, पी ० डब्ल्यू ० 
डी० विभाग से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विभाग में, डेवलपमेंट, कोआपरेटिव, हरिजन सहायक, 
प्लानिंग, सामान्य प्रशासन, जंगलत, शिक्षा, कोर्ट, कृषि, पंचायत राज्य, आबकारी, स्वास्थ्य 
रजिस्ट्रेशन आदि सभी विभागों सें हरिजनों का रिजवेंशन ठीक प्रकार से प्रा नहीं किया 
पड़ते हें लेकिन उसका अर्थ यह तो नहीं लगता कि वह नौकरी के. 
उसको पूरा करना भी हमारी सरकार का एक परम 









जा रहा है । तो बताइये वह प 
लिये पढ़ें लेकिन जो रिजर्वेशन दिया है उसको 
कर्तव्य होजाता है कि उसे हम पूराकरें। 

.__ में पुलिस को तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं। पुलिस विभाग का कार्य जिस तरह 
से चल रहा हूँ उसमें ध्रीब हरिजन मजदूरों के ल्थि हमददों का और इंसाफाना तरीक़ा 
नहीं हो रहा है । उनको पुलिस से शिकायतें हैं और बहुत वाजबी शिकायतें हेँ। में बहुत 
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सहानुभूति पूर्वक इतना बताना चाहता हूं कि उस तरफ भी पुलिस को इंसाफ के तरीक़े से 
उनको सससस्‍्याझ्रों को हल करने में उनका हाथ होना आवश्यक हूँ । 
में प्लानिंग की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहु बड़ी महान योजना 
हमारे प्रदेश के और भारतवर्ष के सामने है । इसमें यदि कामयाबी होती है तो हमारा कार्य 
सफल होता है । हम इस काम में सज़दूर, किसान और सभी तथा अन्य भाइयों से जो देहात 
या शहर में रहते हैं उनसे सहानुभूति से काम लेता चाहिये, कोई जबरन तरीके से इस स्कीस 
के अनुसार कार्य नहीं लिया जा सकता हैँ । 
आज एक समस्या सजदूरों की इस सम्बन्ध में हमारे सामने हैं । हमें उनसे इस काम 
में प्रेम से सहयोग लेना है । हन चाहते यह है कि कुछ न कहें, बल्कि चुपके चुपके हम सरकारी 
योजना में हमदर्दी के साथ हाथ बदाएं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो कहता भी आवश्यक 
होती है । तो इसहिये में आप से बताता हूं कि प्लानिंग स्कीस में हमारे सदस्यग॒ण और मंत्रिगण 
हमारे सरकारी अफसर, अहलकारान जितना भी सहयोग देंगे उससे हमारा प्लानिंग कार्य अधिक 
उन्नत होगा और म॑ यह आज्ञा करता हूं कि यह स्कीस हमारी जवइय कामयाब होगी। 
हमारे जिले मुज्ञफ्फ़रनगर में इस प्लानिय स्कीम के मुताबिक बहुत कुछ कार्य हो रहा है + 
में अपने गांव दतियाने की सिसाल रखता हूं, जहां से जिले के अधिकारी भी घबरा गये थे कि 
वहां प्लनिंग कार्य होता कठिन है । वहां २० जनवरी सन्‌ १६५२ को कर्ण शुरू किया गया 
और ११ फरवरी तक रहा । इसके परिणाप्तस्वरूप हमने १० मील लम्बे और २१ फिट 
चौड़े रास्ते अपने गाँव से दूसरे गांव को जाते वाले बनाये । एक मील लम्बा नाला भी खोदा 
गया जिसके लिये कई वर्षो से सरकार से प्रार्थना की जातो रही कि उसे नहर की स्कीम में 
ले लिया जाय । हमने उसे गांव के किसान हरिजन तथा अन्य सजदूरों के शअ्रसदान से 
खोदा है । कुछ फसल के कारण बाकी है । उसे भी सहयोग से गांव वाले खोदेंगे । यह महाव 
कार्य जिसमें सरकार का काफ़ी रुपया खर्च होता उस को गांव वालों ने श्रमदान से समाप्त करके 
सहान संगठन का परिचय दिया है । इस सहान कार्य में सब किसाव, मजदूरों, हरिजनों ने 
हमारा साथ दिया और कई लाख रुपया हमारा बचा हँ। इसमें जिन लोगों ने 
हमारा झ्ञाथ दिया वे सब धन्यवाद के पात्र हें । 
इस सोफे पर दूसरी बात आप के सामने, उपाध्यक्ष महोदय, यह लाना चाहता हूं कि आज 
हम कोई क़ानून बनाते हें, जब तक वह सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता है 
तो इससे हमारे प्रदेश को कामयाबी कुछ ठोक नहीं हो सकती है। उदाहरण 
के तोर पर से आपके सासने अस्पस्यता निवारण जो ऐक्ट आपने पास किया 
उसको रखना चाहता हूं। हम चाहते हें कि उस ऐक्ट को कामथाब बनाने के लिये 
गाँव गांव में प्रचारा् हम जायं । आज हरिजन भाई कुओं पर नहीं चढ़ने पाते हे इससे 
छुआछूत बढ़ती जाती हैें। हम सरकारी अहलकारों की भी तवज्जह दिलाते हैं कि 
उनसे अभी तक वहू भावनाएं नहीं आईं और उनसे उन्त लोगों के प्रति जो हरिजन भाई हैं जो उनके 
साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलना चाहते हें, उनके प्रति उनमें छुआछूत का साहा हैं। उसको 
दूर करने की जरूरत है । मे यह निवेदन करता हूं कि हमें यह मौका फिर इस प्रकार के कार्य 
के कहने के लिये नहीं मिलेगा । इसलिये इस समस्या की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है । 
में दूसरी बात आपके सामने यह रखता हूं कि जहां तक रोजगार की समस्या है वह 
२२ हजार एकड़ हुमीव जो सरकार ने खेती के लायक्र बनाई उससे से जिन लोगों को दी 
नयी वह तो में समझता हूं यदि बह उन लोगों को दी जाती जो खेती करने के योग्य हैं और 
खेती का तजूर्बा जिनको हू, खेतिहर मजदूर और हरिजन भाई को उसमें से हिस्सा दिया 
जाता तो में समझता कि उनकी रोजगार की कुछ रुसस्‍्या हल की जा रही है । यह जो आपके 
सामने पंचवर्षोय प्लान है वह सबके मेलनगोल से और सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है । 
हम इसमें सबकी मदद से ही कासयाबी हासिल कर सकते हें। चाहे वह किसी भी पार्टी के 
कौन से टक्सेज की जनता के ऊपर भरमार हैं। इसके साथ साथ कितने और तरह के टेकक्‍्सेज 
भी है, जिनको कानू नत टेक्स तो नहीं कहा जा सकता लेकिन में तोटैक्स ही कहुंगा कि जो 
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[श्री रामशास आय] हों पार्टी के हों हि 
सज्जन हों, चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी के हों, चाहे वह कम्यूनिस्ट पार्दी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, 
चाहे वह किसी भी दज के हों, हमें सभी का सहुयोग प्राप्त होना चाहिए ओर में आशा कहंगा 
कि कोई भी इन्कार नहीं करेगा और सब इसमें कनने से कन्धा मिज्ञाकर आगे बड़ेगे । 
श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल )--सानवीय उपाध्यक्ष सहोदय, हेर साल 
की तरह इस साल भी हमारे सानतीय वित्त सन्‍्त्री ने बजट को इस जम सामने प्रस्तुत किया । 
इस साल उन्होंने बजट पर जो भाषण दिया उसमें कुछ शब्दों ५ का हैर फेर, बच बचाव 
का ख्याल रखते हुए बजट को सुन्दर ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया । यह इस बजट 
की विशेषता है । न्त्‌ में माननीय वित्त मन्त्री से यह प्रार्थशा करूंगा कि बजट शब्दों 
के हेर फेर का सवाल नहीं होता, कल्पना के जगत की उड़ान नहीं हं।ती । वह्‌ तो आंकड़ों का 
प्रइन होता है कि सरकार की कितती आमदनी हैँ, सरकार का कितना खर्चा हू । बजद से 
यह भी पता लगता है कि सरकार ने अपने भूत काल में कितर कार्यों को किया, उसकी उससे 
झांकी होती है और वित्त,य वर्ष में सरकार कौन से कार्य करना चाहती है इसका पूरा विवरण 
और चित्रण होता है और इसके साथ ही भविष्य मे होने -7ले कार्यो की भी झजक होती हूँ। 
अगर बजद को देखा जाय तो स्पष्ठ प्रतीत होगा कि हमारा बजट सर्वतोमुखी एक 
चाठे का बजट है। पार साल ४र४ लाख रुपये का घादा था। इस साल ४४२ 
लाख रुपये का घाठा है और यह घादा और भी बढ़ता अगर हमारा पुराना घाटा 
एक्साइज से मिली हुई आसदनी से और रेवेन्यू रिजर्व फंड से पूरा न किया जाता 
झऔर इस बजद का क्या हाल होता उस वक्‍त अगर हमारी कंबिनेट, हमारी यह 
सरकार विभिन्न जिलों की प्रगति के लिए किये जाने वाले कार्यों को स्थगित करके ६६४ लाख 
के बजट की मांग को कम करके २६४ लाख न करती । इसके साथ साथ बजठ भाषण का 
प्रमख अंग पंचवर्बाय पोजना है,। इस पंचवर्षीय योजना के लिए हमारे वित्त मन्त्री ने बतलाया 
“कि सन्‌ ५२-५३ के बाद ८० करोड़ रुपये का प्रदव फिर हमारे सामने है । ऐसी स्थिति में क्या 
किया जाय । वह हमारे वित्त मंत्री साहब बताने में सफल न हुए। इतर 5० करोड़ 
“शुपये की प्राप्ति के लिये और इस घाटे की पृति करने के छिये कौन से उपाय हेँ। 
-एक तरफ तो वह आदरदनी का जरिया बताते हुए मायूसी महसूस करते हें तो 
इसरी तरफ इस का को भी दृढ़ विव्वास के साथ और दुृढ़ निशवय के साथ 
कहते हे कि हम अपनी योजनाओं को पर! करेंगे। बड़ा विरोधाभास हैँ। उन्होंने इस बात को 
काबूल किया कि आसदती के जो जरिय हैं उनसें कमो को संभावनाहै, उन्होंने कब॒ल किया 
इस ब्यत को कि पब्लिक से कर्जा मिलना असम्भव है, उन्होंने कबुल किया कि इस बात को भी 
कि केन्द्रीय सरकार से भी कर्जा या सदद मिलने का भरोसा नहों हँ और टेक्‍्त के बारे में भी 
उन्होंने घुमाव फिराव के साथ यह बताने की कोशिश की कि शायद ज्यादा टैक्स छूने की 
सम्भावना भी नहीं है। तब में माननोय वित्त सन्‍त्री जी से यह पुछता चाहता हूं कि कौन सा जादू का 
डल्डा उनके पास हूँ कि वह इस घाटे को प्रा कर सकेंगे । इस सरकार के पास कौनसा वह कदम हे 
'जित्रको उठाकर सरकार ने अपने फरायज अन्जाम देता चाहती है । अब इ+ स'बन्‍्ध मेंसरा 
लब्बोलबाब जो बजट भावण का है मे उस हो दे खत हूं तो हमार माननीय वित्त स्त्री किसी न 
'किसो सु रत में टक्स पर अयजा वि त रिखायी देते हे । लेकिन फर्क इतता कि इस कल्याणकारी 
राज्य के नाम पर उन्नति और विकास के चाम पर वह जो टेक्‍्स वसूल करना चाहते हूँ 
उसको आस्पेरिटी दक्‍्स कहते हें। मे सबसे पहिने या पुछना चाहंगा कि जहां 
जनत!ः की अ्रास्पेरिटी कः यह हाल हो कि इत राज्य में उन्हें खाने को अन्न न मिले, पहिनने को 
कपड़ा न मि्छठे और रहने को सकन न मिले और कहीं कहीं तो पीने को पानी 
तक न सिछे तो प्रास्पेरिटी टैक्‍स वसूछ करने को कौन सी सूरत होग' । वह बताएं 
इप़ बात को कि पुरानी शारब को नयी बोतलों में भरने से क्‍या नशे में फक॑ पड़ जाता हें। 
-टेक्पेज के बार में कन्द्रोय सरकार के टैक्स अडाहदा हें, राज्य सरकार के टैक्स अलाहंदा है, 
पस्‍्वानीय संस्थाओं के टक्त अजाहुदा है, ग्राम सभाओं के टेक्‍्स अलाहुद! हैं और न जाने कौन 
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मजबर होकर देते पड़ते हैं। राजनैतिक पार्टियों की सदस्यता को लिये चन्दे का प्रइन हैं, 
बनाव के लिये चन्दा वाहिए, जीने के लिये चन्दा आहिए, मरने के जिये चन्दा चाहिए, स्कूलों को 
इमारतों के छिये चन्दा चाहिए, अस्पतालों को लिये भवन बनाने के लिये चन्दा चाहिए अ.र 
ने जाने कितनी ऐेसी दतरी बातें है । उत्तक पह्चात्‌ सें जापके सामने उनको एक सजबूरी 
और भी बताना चाहता हूं। इस कल्याणकारी राज्य को जनता को एक मजबूरी यह भो हे 
कि उनका कोई काम अगर रिश्वत दिये नहीं हो सकता। सिसाल के तौर पर में आपके सामने 
एक मिसाल दू' कि एक आदमी हमार टेहरी-गड़वाल का पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता 
हैँ, थानेदार उसमे २४ रुपया मांगते हे और अगर वह देने से इन्कार करता हे, तो थानेदार का 
जवाब होता है कि रियोर्ट नहीं लिखी जायगी। अगर सब इंतपेक्टर के शिकायत को 
जाती हू रि:वतखोरी की तो सकरिक्त इन प्पेक्टर इन्क्वायरी के लिये जाते हैं। में पूछना चाहता हूँ 
कि कितने सब-इन्पपेहरों को खिलाफ इस प्रकार का जाँच से चार्ज शीट लगाई गईं। जब 
से ऐसे क्रो साधन आपके बेल फेयर स्टेट की जनता के पास मौजूद नहीं है तो में माननीय वित्त 
मन्‍त्री जो और साननीय सरकारी पक्ष के सदस्यों से बार बार ५छना चाहता 
हुँ कि अ पने कौनसे ऐसे से धत के जरिये छसर के लिये पंदा किये हे कि जिनको दे कर वह 
साननीय वित्त सनत्री को इस सावन का आदर करें। इन बातों को देखते हुए मुझे बड़ा क्षोभ 
होता ह. कि जिस राज्य को अःज कल्यागक री राध्य कहा जाता हैँ उत्तका और उसकी जनता 
का यह हाल है । इसके पश्चात मे एक दो बातें और भी कहना चाहता हुूं। यह तो मेने आस 
हालत बयान की । सरहारो पतञ्ष के सदर स्थों की तरफ से जो टेडरी-गढ़वाल का पिकऊ किया 
गया हूँ तो में बड़े अदब के साथ कहना चाहता हुं कि हमारी सरकार ठेहरी-गढ़वाल के 
लिये अवहेलनात्मक दृष्टि रखती हे । में सरकार से पुछना चाहता हूं कि क्‍या उन्होंने एक 
सी तयी सड़क वहां बनायो है ? हमार यहाँ एक टिहर। घोटी सड़क हँ और जब वहां 
ठाकुर फूछ सिह जी पहुंचे तो उनकी गाड़ी पास होते के लिये लकड़ी लगाकर सड़क तेयार 
की गई। तो क्या यह सड़दों ने ततक्‍की अःर बद्धि करते का नमूवा हे। शिक्षा के 
क्षेत्र में नं! सानतनीय शिक्षा मन्‍्त्री जी से पुछना चाहता हूं के रियासत सर्ज होने के बाद कौन 
से स्कूल खोले गये? में औययालयों के बारे में पूछता हूं हमारे यहां अब 
४२ ही औषबधालय रह गये हैं और इत्तो रफरार से सरकार की पंचवर्षीय योजना में पता नहीं 
इनकी तादाद घटकर कितनी हो जायगी। हां, सिर्फ में मननीय स्वास्थ्य सनन्‍त्री जो को अवहय 
बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सिविल सर्जन का हे डक्वार्टर खोलने का आइवासन दिया 
था और वहे खुल गया! परन्तु मुझे क्षोप भी हे कि जहां जहां हमार यहां डिस्पेन्सरीज हें 
बहन म की हैं और वहां अभी तक मकानात तक नहीं बे हें यद्यपि मुझे पूरी उस्मीद है 
कि वह इस ओर भी प्रा ध्यान देंगे। द क्‍ कक 
. अस्त में यह कहना चाहता हूं किइस बजट के देखने से मालूम होता है कि ठेहरो के प्रति 
अपेहेलना कौ गईहु। फिर किस बात पर सरकार वर्ष करती है कि यह पंचवर्षीय योजना 
सफल हो ! सरकार चाहती हू कि जनता चार आने का स्टाम्प खरीद कर उत्तकी योजना को 
सकल बनाने । लेकिन उससे इतना बड़ा घन नहीं प्रोप्त हो सकता कि ४ या ५ करोड़ की 
धनराशि की पूति हो जाय। व 
इसके पश्चात्‌ मे श्रमदाव-सप्ताह के जार में यह कहता चाहता हूं जिस पर पंचवर्षीय 
पोजना की सफलता रखो गयी हू । आओ राधा मोहत सिह जी ने कहा कि उनके जिल में बड़े 
बड़ काम हुए हैं, लेकिन में अपने इलाक के बार में कहता हूं किवहां से जो रिपोर्ट आई है उनमें 
कोई तथ्य नहीं है । उस समय में अपने क्षेत्र भेंदौरा कर रहा था ओर मुझे भी कुछ कार्य करने का 
का सिला था। मेंने देखा कि वहां केबल विद्याथियों और अध्यापकों ने या पह-.. 
बारियों ने, जिनकी बात आय सुनने के लिये तयार नहीं है, कुछ काम किया। श्रमदान में जनता 
में उत्साह होना चाहिए और सरकार की ओरे से प्रो.साहन होना चाहिए । प्रोत्साहन की तो 
यह हालत हूँ कि श्रमदान से हमार यहां टेहरी में एक सोटर सड़क बनने का निडुचय हुआ था 
उस समय हमार साननीय उपसन्‍्त्री जंगलात श्री जगमोहन सिह नेगी ने आइवासन दिया 
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[श्री सत्य [पह राग] 
था और उसके अनुसार कंजरबेटर महोदय या जिलावीश ने एलान किया था कि जो जगह 
चद्टठानी है और जहां पुल बनने ह उन जगहीं पर रास्ता जंगलात महकमा बनावेगा 
परन्तु इस के साथ कहना पड़ता हैं कि वहां आज तक के एलाइनमंठ भो ठोक 
से नहीं हुआहे और लोगों ने जगह जगह पर चट्/त।, हिस्सों को छाड़ते हु _स्क्चिंग किया हूं। 
वह भी कोई देवेन्‍कल सुपरवीजन से नह; हूं नी ह। हे सहकमा जंगलात ने अभी तक कोई 
कार्य नहीं किया। हंसने २२-१३ को सप्लीमेंद्री को और इस साल क ब न को देखा तो उनमें 
उसके लिये भी कोई गुन्जाइश नहीं है । इसका ततीजा यह होगा कि जो भविष्य में अमदान 
की सरकार को आशा हैं वह नहीं झिलपायेगा। रे ़ 
जब देहरी रियासत विलीन हुई तो माननीय सुख्य भन्‍्जा हमार नर नगर पहुंचे और 
इसका उन्होंने आइवासन दिया था कि जो स्कूल जनता अपने अमदात से उना रही ह उनमें 
८,००० रुपया सरकार जूनियर हाई स्कूल को लिये और १ हजार रुपया हर ब्सिक् स्कछ 
के लियेदेगी और यहां भी ह में विस उिलाया रा लेकिन आज कोई गन्‍्जाइश उसके 
लिये भो इस बजट में नहीं है । इन सब बातों को देखते हुए हम बहुत 3023 होती हे और 
जैसा हमने पारसाल कहा था। हम ईसे नतीजे पर पहुंचते है कि चूंकि वहां को जनता ने 
काँग्रेस को वोट नहीं दिये इसलिये वहां यह सरकार कुछ नहीं करने जा रही हू और हमें जपत्ा 
दुखड़ा रोते ही रहना पड़ेगा। अखरार में यह सररेचचार चिकला भी था कि जब एक माननीय 
उपसन्‍्त्री जी टिहरी गये तो उन्होंने जनता में यह कहा भो था ओर उसका कोई खंडन 
नहीं किया गया । इससे मालम होता हें कि यह बात सही थी । यदि वह गलरूत होती तो 
उसका सरकार की ओर से अवश्य खंडन होना चाहिए था। 

. अत्त में में फिर माननीय वित्त सत्त्री जी का ध्यात 3 के दिल्‍ल्ाना चाहता हूं कि उस पिछड़े 
हुए इलाके की ओर उन्हें ध्यान देवा चाहिए । अध्यापकों का यह हाड हू कि वह अज विधान 
भवन के बाहर प्रदददोन कर रहे हैं ओर दरवाज परपुल्सि खड़ी है । मजदूर और मेहतर हड़ताल 
कर रहे हैं और सरकार का रुख उतक प्रति ऐसा है। उस तरफ के बैठने वाले सज्जनों से मेरा. 
यह निवेदत हूँ कि ५ साल पहले आपने अंग्रेजी सल्तवत के सामने उसी तरह के प्रदर्शन किये. 
होंगे। और आज यह तज्जारा इतनी जल्दी आपको सामने आ रहा हूँ जो अच्छाई का चोतक 
मालूम नहीं पड़ता | जरा उनका ख्याल कीजिए। समय समाप्त हो गया है। बाकी समय 
मिलने पर अर्जे कहंगा। के 

.. छी भगवान सहाय (जिला बाहजहांपुर)--उपाध्यक्षे सहोदय, हमारा उत्तर 
प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य हू और इसीलिये ७८ करोड़ का बजट हमारा सबसे 
 छड़ा बजट होना एक माने में सही भीहें। हम जब बजद को देखते है और उस जमाने से देखते 

है जब अंग्रेज हमार देश से जाने लूगे, उस वक्‍त से अब हमारा ०्जठ खब्चें में करीडई-करीव 

३० करोड़ रुपये से चढ़ गया हैं और इससे मे यह समझता हूं कि हमारी ताकत आज ४४ करोड़ 

रुपये खर्च करने के बजाय ७८ करोड़ रुपया खर्च करने की हो गयी है। इसको में हुशहाली 
की निशानी मःनता हूं । द है 

.. हमारे डेवेलपसेंट प्रोजेक्ट के कामयाब होने के . बाद हम समझते हैँ कि हमारी आमदतों 

सवा सौ करोड़ के करीत्र हो जायगी और हम समझते हैं कि जो आज मुसीब5 है वह आगे चलकर 
खत्म हो जायेगी ।  श्रीमान्‌, जब हम बजट को खर्चे के हिसाब से देखते हे तो हम इस नतीजे 
पर पहुंचते हें कि हमार बजट सें या किसी भी बजट में खर्चे तो दो तरह के हुआ करते है । 
एक खर्चे तो वह हुआ करते हे कि जिनमें खर्च करते हे लेकिव उनसे कोई आमदनी नहीं मिला 
ऋरती और दूसर खतरे वह होते हे जिनमें खर्च करने के बाद आमदनी भी होती है । अब इन खर्चों 
. को हमें इस दृष्टिकोण से देखना हूँ कि वह खर्चे जिनमें केवल खर्चा ही करना हूँ, उनमें हम 
कम से कस खर्चा करें, और ज्यादा से ज्यादा एफोशिएन्सी हासिल कर सकें, तो हमारा वह 
खर्चा सही है और जिन खर्चों में खर्च करने के बाद आमदनी होती है तो उन खर्चो' में कम से 
कम पूंजी लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा सुनाफा हासिल: करें, तब हमारा खर्चा सही हैं । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विधाद १०९ 


बजट को देखने से हम इस नतीज पर आते हे कि हमार बजट में एक बड़ा खर्चा करीब करीब २४५ 
करोड़ रुपये का नोकरों की तनख्वाहों का हूँ । श्रीसमानू, जब हम इस खच को देखते हे और 
इस तरह से देखते है कि इस २५ करोड़ के खर्चे सें ज्यादा से ज्यादा एफीशियन्सी मिल सके । 
लेकिन मुझे खेद है कि मेऐसानहीं पाता हूं । द 

(इस समय ४ बजकर ?० सिनठ पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) 


आज हमारे एक साननीय सदस्य ने कहा भी हे कि उत्तर प्रदेश में एक हजार रुपये से ज्यादा 
तनछ्याह पाने वाले कुछ ३०० आदमी है । यह सही है. और में इस बात को भी सानता 
हूं कि उनकी तनख्वाहों को कम् करने में हमें कोई बड़ा आथिक लाभ नहीं होगा। लेकिन 
एक सनोवेज्ञानिक फायदा यह होगा कि आज कस तवख्वाह पाने वाले आद्सियों को जो भूखे 
पेठ रह कर सरकारी नौकरी करते हैँ, अगर दूसरे आदइसियों को तनख्वाहें कम को जाती हूँ 
तो उनको थोड़ा सा सन्‍्तोष होता है । श्रीमान्‌, हम इस बात के हामी वहीं है और इस बात को 
नहीं म नते हे कि हम दुपरों की तनख्वाह इसलिये कम कर दें कि हमारा फायदा न भी हो तो 
भी कम कर दें, हम इस बात के पक्षपाती नहीं हैं । हम »मीर को कम अमी र इसलिये नहों करना 
चाहते हें कि इससे गरीबों को निस्क्तन फायदा भी हो । अब नौकरों से ज्यादा से ज्यादा 
एफीशियन्सी लेने के लिये हमें इस बात की तलाद करनी पड़ेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा 
एफीशियन्सी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसको देखने को छिये कि अंग्रेजों 
के जमाने में नौकरी का जो उसूल था उसे भी देना हे । वह यह था कि वे इस बात को 
मानते थे कि बहुतसी नौकरियों में ऊपर की आमदनी हो जाती हूं । इसी बात को दृष्टिकोण 
में लेकर उन्होंने नौकरों की तदख्वाहँ और कन्डीशन आफ सर्विस वगेरह तय की थी । 
मिसाल के तौर पर कह दू' कि पुलिस को नौकरी में सब-इन्स्पेक्टर, पटवारी आदि नौकरियां 
ऐसी थीं, जो यह मान कर रखी गयी थीं कि उत्तको ऊपर की आमदनी हो जायगी। लेकिन 
आज स्वाघीन होने के बाद कल्याणकारी राज्य में हम इस प्रकार की नौकरियों की बुनियाद 
नहीं रख सकते। हमें नौकरियों की एफीशियन्सी को बढ़ाने के लिये उनमें संतोष रखना होगा 
और ऐसी सूरत पैदा करनी होगी. जिससे उनमें संतोष कायम रहे। श्रीमान्‌, हम हड़ताल 
के विरोधी है. और खास कर आजकल जब कि हमारी सरकार हू, लेकिन हम इस बात के भी 
हामी नहीं हु कि हम ए सी कन्डीशन कियेट करें कि स्विसिज को हड़ताल करना रझाजिमी हो 
जाय । यह प्रइन बहुत अहम हे. और हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसी हालत न होने पाये 
हमें ज्यादा से ज्यादा तवज्जह इस बात पर देनी चाहिए कि हम किस तरह से इस जहूरी 
और अहम मसले को तय कर सकते हे । हम कम से कम अपनी नौकरियों को ऐसी बनायें, 
उनको एसी तनवख्वाहे कायम कर जिसमें वे जीवित रह सकों। इसको अछावा ऐसी भी 
चीजें हु. जिनमें तनख्वाहों के न बढ़ने से भी हम उनको संतुष्ट रख सकते हैं। सिसाल को तौर 
पर एक तबारले का सवाल हे। तबादला किस जमाने में, किस सौसम में, और किस सहीने में 
होना चाहिए, इसका कोई ख्याल आज नहीं किया जाता हे । इसका नतीजा यह होता 
हैँ कि एक जगह का रहने वाला सरकारी कर्मचारी जब दूसरी जगह जाता हैँ अपने बच्चों 
का ऐ ब्मीशन स्कलों में नहीं कर पाता, न उसको सकान सिल पाता है । इसलिये इस ओर 
ध्यान देने से उनकी हारूत को बिना पेसा बढ़ाये ही सुधारा जा सकता हु । उनको मकान 
देने के लिये भी सरकार की विज्येषतवज्नह होनी चाहिए। क्‍ 
एक बात इस सिलसिले में से और अर्जे कर दूं कि जो एक्सटेन्शन बड़े-बड़े सरकारी 
कर्मचारियों को दिया जाता है, में उसको खिलाफ हूं। में समझता हूं कि इससे नीचे को छोटे- 
छोटे कर्मचारियों का, छोटे-छोटे अफसरों का उत्साह भंग होता है । उपाध्यक्ष महोदय, में 
आपक द्वारा अपने मन्त्रिमंडल से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस सामले पर गौर करें और 
अगर हम इस नतीज पर पहुंचते है कि ५५ साल की-उम्र खत्म करने पर काम करने की इनर्जी 
बाकी रहती है तो ईमानदारी के साथ ५५ साल की उम्र को बढ़ाकर ६० या ६५ साल कर 
दिया जाय. और उसके पदचात्‌ भी यह होना चाहिए कि अगर किसी को एक्सडेन्द्रात देना हो 


११० विधान संभा [२४ फरवरी, १२५: 
[श्रीं भगवान सहाय | 
तो उसका देना पब्लिक सर्विस कमीदान के हाथ सें रक्‍्खा जाय । वही इस बात को देखें कि 
कोई शह्स एक्सटेन्शन के योग्य है या नहीं और ए क्सटेन्शन की जरूरत हैँ या नहीं। 
श्रीमानू, इसके अलावा सुझे एक बात और भी बहुत ही खठकी और वह यह हूँ कि 
सरकार ने एफीशियन्सी बढ़ाने का जो नया कानून बताया है जिस पर कि माननीय वित्त 
सन्‍त्री जी ने प्रकाश डाला भी हैँ उससें से एक यह है कि सरकार जिन कर्मचारियों को 
थोड़ा साभी इच-एफीजियल्ट ससझती है, उनका भ्रमोशन स्टप कर देगी और यह प्रमोशन 
स्टाप करना पनिशमेंट नहीं समझा जाएवा।। सेरे ख्याल से यह बहुत ही खतरनाक चोज 
होगी क्योंकि इसका नतीजा यह होगा कि उच्तका राइट जएफ् अपील सारा जायगा क्योंकि 
वह ॒पनिइमेंट नहीं है । इस तरह से इसको एमी जियेंट आफीक्षरान उसको पेनेलाइज 
कर सकते है । यह एक एसी चीज है जिसका बहुत बड़ा बुरा असर हो सकता है। में 
आपके द्वारा माननीय सन्‍्त्री जी से इस पर बहु ते बड़ी तवज्जह देने को कहूंगा और आशा करता 
हूं कि वे इस पर फिर से विचार करेंगे । 

.. अब में कुछ ऐसे मसलों पर जत्ता हूं जो कि एक जमाने से सुसीबत की बातें रही हैं और 
हमारी सभ्यता के ऊपर एक कलंक सा रहा हैं और यह श्रीमान है दफा १०९ और ११७. 
आज दुनिया के पेनेलकोड को उठा कर देखें ॥ तो दका १०४६ और ११० जंसी चोजें किश्ली 
भी सभ्य देश में नहीं सिल सकती है। में समझता हूं कि इसका हमार यहां होना एक बहुत 
ही गलत चीजहै ।_ में मानता हूं कि बाज ऐसा होताहे कि हे हम मुजरिस को सही सजा नहों 
६ पात और उसके लिये हम दूसरे जराये इस्तेमाल करते है। लेकिन जनता के फन्‍्डामेंटल हुकक 
पर यह एक बहुत बड़ा कुछराघात है। ऐसा भी देखने में जाया हैँ, खास कर अपने जिलमे 
श्रीमान्‌ सने दे खा हूँ कि जादमी डकैती में पकड़े जाते हैं और जब वें अदालत से निर्दोष छूटकर _ 
आते ह॒ तो उनकी हिंस्द्रीशीट यानी निगरानी खूलजातीहे। यह एक बहुत बड़े गैर इन्साफ 
की चोज हँ ॥ मे समझता हूं कि श्रीमान्‌, मनन्‍्त्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे । 


इसके बाद मे अपने उत्तर प्रदेश पर हुं३ एक बहुत बड़ी गर इन्साफी का जिऋ श्रीमान्‌, 
. आपके द्वोराइस सदन के सामने करना चाहता हुं। यद्यपि वह हससे बिलकुल सीधा सम्बस्ध 
रखने वाला नहीं ह बल्कि केन्द्र से है। केकिन फिर भी हमार यहां उसका बुरा असर हो रहा 
है, इसलिये में उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं और वह मसला ह र लबे टॉस्पोर् 
का । आज उत्तर प्रदेश मे आलू, पुई + शक्कर वगेरह वेगन न सिलने की वजह से जगह जगह 
पड़े हुए है और हमार त्रान्‍्त के अन्दर जो इन चीजों को पेंदा करने वाले हैं, किसान जनता 
है, उन लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा हे । नादंन रेलवे की हमार यहां 
'भ्रू हजार मील रेलवे लाइन के होते हुए भी उत्तका हेडक्वार्टर नहीं ह. और उसका नतीजायह 
हैँ किहमें छोटी छोटी चीजों की मांग के लिये भी दूर जाना पडता हैँ और ऐसे आदभियोंक 
पास जाना पड़ता है जो हमारी मांग को हमदर्दी में सुनने के लिये तैयार नहीं है । . में मिसाल के 
तौर पर श्रीमान, इस सदन को सामने कुछ आंकड़े पेश करता चाहता हूं। केवल लखबऊ 
.. क्षेत्र के ही अन्दर १९९ बेगन आलू पढ़ा हुआ हू और १९६ वैगन रुदौली, बाराबंकी 
. और फैजाबाद जेसे स्टेशनों पर पड़ा हुआ हैं। और उसके लिये बेगन नहीं मिल रहा हैं। 
इस सिलसिले में श्रीमान, आप यहें भी देखेंगे कि नादेने रेलवे की जहां कुल माइलेज ६ हजार हे 
उससे ५ हजार माइलेज हमार ही प्राल्त के अन्दर है । इसलिये में समझता हूं कि सही बात यह 
..._ होती कि हमार राज्य की सरकार केन्द्रीय सरकार से राज्य के लेबिल पर इस दात को मांग 
... करती कि हमें ये सुविधायें दी जानी चाहिए। _ एक बात सें और भी देखता हूं कि कद्रीय 
.._ सरकार के बजट में उत्तर प्रडेश के अन्दर नयी रेलवे लाइन के कॉन्स्ट्रक्शन को कोई भी बात नहीं 
.  हैं। यह सब इसलिये हैँ कि नाएं वें रेलवे का हेड क्वार्टर हमारे यहां गहीं हैं... 
.. माल मनन्‍्जो के सभा सवितर (श्रो' द्वारकाप्रसाद घौथ)--इसके लिये तो 
सेन्दर वाले कहेंगे ्ि द द हे का के 


वित्तीय वर्ब १९५३-५४ कै आय-वंययंक पर सामारा विधाद १११ 


थ्रौ भगवान सहाय--सेन्‍्टर वाले जो कहेंगे वह तो सही कहेंगे ही । में अपने पालिया- 
सदी सेक्रेटरी साहब से इसलिये कहता हूं कि स्टेट लेबिलसे इसक लिये मांग करे ताकि वहां वाल 
भी कह सके कि हमने अपने फर्ज की अदायगी की । ह 

अब जो एक बहुत बड़ा सवाल आता हूं वह बढ़ती हुई जनसंख्या का 
सवाल हूँ । एक सवाल जिसका जिक्र बार बार सदन के सामने होता रा रहा हूं 
झौर वह॒ सवाल है खाने का, लेकिन खाने के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाना 
पकाने का साधन हमारे पास बहुत थोड़ा है। वह साधन ईंधन का और उसकी समस्या 
हमारे सामने बहुत बड़ी है जिसके लिये हम इस समस्या को हल करने के लिये अपने बजट 
में कुछ भी नहीं देखते हे । यह ऐसी समस्या है कि जिसका एग्रीकल्चरल प्लानिंग से 
सीधा ससस्‍्बन्ध है । इस समस्या को सरकार किस प्रकार से हल करेगी यह मालूम नहीं 
हो सका । अगर अपने देश के अन्दर गोबर को बचा सके तो हम करोड़ों रुपय की सम्पति 
दुससे पैदा कर सकते हैं और यह नहीं हो सकता जब तक हम दूसरा हिस्सा ई धन का नहीं देते 

। क्‍ 

सेपरेशन आफ जुडिशियरी का मसला भी बहुत अहम है और इसके लिये जो कदम उठाया 
गया है वह अभी अधूरा हे। हम यह चाहते हैँ कि जहां यर अभी जूडिशियरों अलग नहीं 
हुई है वहां उसको जल्द अलग किया जाय और जिले के अन्दर कलेक्टर के हाथ से 
इसको हटाकर जूडिशियरी के साथ कर दिया जाय तो यह चौज़ पूरी हो जायगी । 

एक बात और है और वह यह हैं कि अक्सर हम यह देखते हैँ कि स्टेंडिग कमेटी 
झौर सेलेक्ट कमेटी में जो चाय पानी का आयोजन हुआ करता है उसका जिकर कहीं 
बजट में देखने को नहीं मिलता | बहुत गौर करने के बाद हमारी यह समझ में आया कि शायद 
कंटिन्जेंसी फंड से इसको प्रा किया जाताहो, हमारे बजठ में ऐसा होना नहों चाहिये। 
कोई भी साधारण आदसी इसको देखकर समझ लें कि हमारा रुपया किस तरह से कहां 
कहां खच हो रहा है । मे साननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थता करूंगा कि इस ओर ध्यान 
देने को जरूरत हे और इसको सही तरीके से बजट में प्रोवाइड करने की कृपा करें 
अगर जरूरत हो तो फिर सम्चुएरी एलाउस की मद में इस रूपय को ले लें । 

श्रो का छिका लिंह (जिला आजमगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां में पहले इस 
बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री को धन्‍्यावाद देता हूँ । हमारा यहु बजट पंच-- 
वर्षोष योजना के साथ नत्थी हैं। इस वास्ते हम अपने बजट को उसी दष्टिकोण 
से देखेंगे क्योंकि पंचवर्षीय योजना में उसकी मान्यता दी गई है। पहले हमको यह देखना 
है कि पंचवर्षीय योजना स हमारे भ्रदेश के लिये कितना रुपया रखा हुआ है। 
उत्तर प्रदेश के लिये ६७ करोड़ ८२ लाख रुपया पंचवर्षोय योजना के अन्दर हमारे 
प्रदेश के लिये दिया हुआ है जबकि मद्रास के लिये १४० करोड़ रुपया और बस्बई के लिये 
१४६ करोड़ है। बजट के भाषण में यह बताया गया है कि १२१ करोड़ 
होना चाहिये, लेकिन यहां पर €७८२ लाख लिखा हुआ हैं। मालूम हुआ कि उसके 
लिये बाचचीत हो रही हे । फिर बाद में उसमें उसको जोड़ दिया जायगा । इससे यह पता 


नहीं चलता हे कि &७ करोड़ और १२१ करोड़ रुपये का जो अन्तर है कैसे और 


किस सद में पुरा किया जायगा । 

जहां तक प्लेन का सवाल है २,०६६ करोड़ रुपया कुल खर्च होना है जिसमें से १,२४१ 
करोड़ रुपया तो केन्द्र का व्यय है और ए बी सी. स्टेट के लिये शेष ८२८ करोड़ 
रुपया हम . होगा ॥ इस परे८ करोड़ रुपये में अगर हिसाब लगाया जाय 
तो परकंपिटा खर्च हिन्दुस्तान में जो हर प्रदेश पर होता चाहिये वह २३ रुपये होना चाहिये। 
उस २३ रुपये का हिसाब अगर इस प्रदेश के ऊपर ऐलाट किया जाय तो उसके 
... हिसाब से १४५ करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के ऊपर एलाद होना चाहिये था। 

में यह चहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी हे कि हम १४४ करोड़ 


११२ विधान सभा [ २४ फरवरी, १९०१ 

[श्री कालिका सिह | अंक 
रुपया पंचवर्षोय योजना के बजट में न रख सके क्योंकि जो हिलाब निकाला गया है उम्र 
सें ६० अरब रुपया नेशनल इत्कम भारत की है ओर हमारे प्रदेश की ने शनल इनकम १६ अरब 
१५ करोड़ रुपया है। इस के मानी यह हुये कि कुल देश की आय का छठवां हिस्सा हमारे 
आमदती है जो कि जतसंख्या के आधार पर भी छठवां ही हिस्सा आवबेगा । ऐसी हालत 
में उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि भारत की जनसंख्या के आधार पर हमारी जो नेशनल 
आय निकलती हैँ वह इतनी आती है कि हम उस पर इतना बोझ बरदाइत कर 
सकते हैे। इसलिये १४४ करोड़ से घटाकर £७ करोड़ या १२१ करोड़ हम नहीं 
रख सकते । जो रकम हम ने पहले रखी थी ४७ १२१ करोड़ की बातचीत चल रहो 
है उसमें जो रकस इर्रंगेशन और दूसरी ग्रोजक्ट्स के लिये रखी गई है उस के लिये 
हमारे यहां बहुत कम रुपया पड़ता हैं। इस बजट का म्‌ सम्पृणतः समथन करता हूं 
लेकित कुछ रचनात्मक सुझाव में रखना चाहता हूं कि केन्द्र के पास या नेशनल प्लानिंग 
कमीशन के पास यह चीज़ रखी जाय कि उत्तर प्रदेश में समुचित विकास के लिये अधिक 
रुपया दिया जाय। इर्रोगेशन और पावर के लिये २६५ करोड़ रुपया गवनंसेन्‍्ट ने केद में 
अपनी मलटीपरपजेज प्रोजेक्टस के लिये रखा है । अगर इस स्टेट का हिसाब प्रदेशों पर 
सिंचाई और बिजली पर दिये व्यय पर निकाला जाय तो € रुपया पर 
केपिठा सिलना चाहिये इरिंगेशन और पावर के लिये । इस हिसाब से ५६ करोड़ 
८घघ लाख रुपया इरंग्ेशन और पावर के लिये उतर प्रदेश को मिलना चाहिये 
लेकिन इस के बजाय यहां पर कुल ३३ करोड़ २३ लाख रुपया ही रखा गया है और यह 
इन दोनों जरूरी मर्दों के लिये बहुत ही कम है । जब हम देखते हैं कि उसी मद पर हमारे 
प्रदेश का कुल विकास निर्भर हैं तो ऐसी हालत में हम केन्द्र से इस बात का प्रयत्न कर 
सकते हे ओर हमारी गव्ंमेन्‍्ट कह सकती हैँ कवि हम ३३ करोड़ के बजाय ५६ करोड़ 
ख्े करने के लिये तेयार हैं, हमें उसका एलोकेशन होना चाहिये । 

. रेहन्ड डेम अभो इसमें शासिल नहीं है और वह हमारे खर्च में शामिल नहीं भी होग 
क्योंकि उसकी जिस्सेदारी केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर लेने जा रही हैं। उस में ३१५ 
करोड़ रुपया खर्च होगा । रेहन्ड डेस, जो पंचवर्षीय योजना में लिया गया हे उस में 
४० करोड़ रुपया नया जोड़ दिया गया है ओर उस में कोसी कोयना, कृष्णा, चम्बल 
और रेहन्ड हैं । यह ५ डस सम्पूर्ण देवा के हं। ४० करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षोय योजना 
में यह नया बढ़ाया गया है उसमें से हमें इस हिसाबसे ५ या ६ करोड़ रुपया दिया जा रहा 
है जो कि बहुत कस है जबकि ३५ करोड़ रुपया इस पर व्यय होने वाला है जितना कि 
आंका गया था। पार साल भी माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि रेहन्ड डेस तो हम 
को पूरा करना ही हैं। अगर केचद्र न भी मदद देगा तो हम इस प्रदेश ही से अवश्य कुछ 
विचार करेंगे कि जल्द से जल्‍द डेस पूरा हो जाय । पारसाल के बजट में भो 
हमने देखा कि हाइड़ो इलेक्टिक की सद से रिहंड डस में कुछ नहीं रखा गया । लेकिन 
इरॉगेशन की भद सें १० लाख रुपया जरूर रखा गया था और इस साल के बजट में 
भी हम देखते हे कि रिहन्ड डेस का नाम आया है और इरिग्रेशन की मद में वहीं 
१० लाख रुपया रखा गया हैं। अगर इस तरह का हमारा प्रयत्न है कि पारसाल भो 
१० लाख रुपया रख दिया और इस साल भी वही रख दिया तो हम यह समझते है कि जहां तक 


रिहेड 


इस प्रदेश का प्रयत्न है रिहेड डेस को बनाने के लिये वह अपर्याप्त है. ३४ करोड़ 


रुपया तक हम कंसे पहुंच सकते हें। ऐसी हालत में तो इस सम्बन्ध में 
भो केन्द्र परहीं हम को भरोसा करना है। यह रिहंड डेस एक प्रदेश का नहीं 
है। यह अन्तर प्रदेशीय. हे। इसमें हमारे १५-१६ जिले उत्तर प्रदेश के 
हैं। विन्ध्य प्रदेश के भी आ जाते हे और बिहार के भी कुछ आ जाते है। अवश्य ही यह 
अच्तर पर प्रदेशीय है। केसझ्त ने जिस आधार पर दामोदर बेंली, भाखरा, हीराकुंडा 
झौर दामोदर के ४ बांध लिये हेऔर २६५ करोड़ रुपया उन पर केन्द्रीय सरकार खर्च कर 


वित्तीय वर्ष १९४३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद ११३ 


रही हैं तो कोई कारण नहीं है कि अगर प्रदेशीय सरकार बहुत जोर लगाये तो यह रिहंड 


डंस भी क्यों न सम्भवतः केन्द्रीय व्यय शामिल हो जाव। रिहंड डेस सेजो जिले पिछड़े हुए 
हैं, जिनक्नो बहुत होन अवस्था है जैसे पूर्वी जिले, उनका अपलिफ्ट होने वाला हैं। हमको 
खेद है कि रिहंड डैम को शुरू करने के बाद ५० लाख रुपया व्यय भी करके छोड़ दिया 
गया । इस वास्ते में यह चाहता हूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार केन्द्रोय सरकार को 
लिखे और ३५४ करोड़ रुपया उसके जिम्मे रखवा दे वह केन्द्रीय योजनाओं में शामिल 
हो जाय । 

अब जहां तक टेकक्‍्स का ताल्लक हैं हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो चोति 
अपनायी है वह नीति बहुत ठीक है। हमारी कोशिश यह अवश्य होनी 
चाहिये कि जहां तक सम्भव हो टैक्स न लगाया जाय, किन्तु जहां तक विकास का प्रश्न हैं हम 
को विकास करना ही हैं। हमारी एक बोल्ड पालिसी होनी चाहिये। हमारे अन्दर नरवसनेस 
नहीं आनी चाहिये। अगर हम कोई टेक्स नहीं लगाते, कोई डेवलपमेंट लेवी, कोई बेटरमेंद 
लेवी या पंचवर्षोय योजना में जिन देउसों के लिये सलाह दी गयी है वह नहीं लगाते हें तो इस 
हालत में हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। इस साल के बजट में जो बढ़ी हुई आपको 
रकम है वह एस हे जो अपने से बढ़ गयी हे यानी प्रदेश की तरफ से कोई प्रयत्न उसके लिये 
नहीं किया गया है जैसा कि नेशनल प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में हिदायत की गई हैं 
जो ११ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई हे। एक स्पेशल डेवेलपमेंट फन्‍ड कायम हुआ है, ३३० 
लाख रपये का। जिससे ५० परसेट इर्रंगेशन रेद से प्राप्त हुई आय रखी जायगी। इसे 
सिछझा कर १४ करोड़ रुपये के करीब होता हु । ११ करोड़ रुपया जो आया है उसके 
लिपे कोई स्पेशल टेक्स नहीं लगाया गया । यानी पंचवर्षीय योजना में जो सलाह दी गयी है 
टैक्स लगाने की और टेक्स लगा करके विकास करने की, उसके अनुसार आयवृद्धि नहीं की गयी । 


अगर कोई समाजवादी भाई इसका विरोध करते हे कि टेक्‍स न लगाया जाय और 
विकास न हो तो यह सिद्धांत के विरुद्ध होगा । टेक्स भी लगाता हैं और विकास भी 
करना है। किल्‍म्‌ यह आवश्यक हे कि जो टेकक्‍्स लगाया जाय वह इक्वेटीबिल होना चाहिए जो 
परकौपिटा इनकम हूँ, अरवन और रूरल एरिया की उसमें समानीकरण करने के लिये वह ट कस 
होना चाहिए। इसका एक आधार यह होना चाहिए कि अरबन एरिया में ५४१ रुपया 
परकेपिटा इनकम है और रुरल एरिया की २१० रुपया परकंपिश इनकम हैं। एक 
तो इसमें समानता लाना हे। यह समानता लाने के लिये हमको सेल्स टेक्स के ऊपर दृष्टि 
डालनी पड़ेगी । सेल्स टेक्स के लिये बजट भाषण में लिखा हुआ है कि हमारे यहां सिर्फ ५ 
करोड़ रुपया प्र.प्त होता है जबकि बास्‍्बे में और मद्रास में १५ करोड़ रुपया और १७ करोड़ 
रुपया है। सेल्स टेक्‍्स का भार अरबन पापू लेशन के ऊपर जरूर पड़ता है, और मध्यम वर्ग पर भी 
लेकिन अगर हमको विकास करना है तो सेल्स टैक्स में चाहे मल्टिपुल प्वाइन्ट टैक्स लगा करक 
हो या जैते भी हो वह हमको करना चाहिए । 


दूसरी चीज यह हैँ कि एक समस्या आजकल पटवारियों की, पन्‍्चायतो मंत्रियों की 
और अमीनों की हमार सामने पेश हैं । हम देखते है कि पठवारियों को तन्‍्ख्वाह १,१२,७६,१०० 
८० हूँ, पन्चायत के सेक्रेदरियों की ५६ लाख रुपया है और अमीनों को तन्ख्वाहपर ६४ 
लाख रुपया की । कुल मिलाकर २३५ लाख रुपये होते हैं । हमारा यूनिट जो हैं उसको 
पटवारी सकिल का एक यूनिट मान लें और पन्वावत सेक्रेटरो भो उत्में मर्ज कर दिए 
जाय और पटवारी जो पोस्द में समझता हूं कि बिल्कुल ही अबालिश कर देनी चाहिए । 
लेकिन पटवारियों को जगह हमको एक पटवारी सकिल पर एक मंत्री रख देना चाहिए इस 
तरह से पटवारी के सकिल में एक पन्‍्चायत का सेक्रेटरी हो जायगा। अमोन का भा काम 
वही करेग[। इस तरह से सल्टीप्लिकेशन दूर करके एक यूनिट बना लें। 
_ एक चीजओऔर हमको करनी है कि जो हछेन्‍ड रेवेन्यू में ७४६ लाख मिलता था वहां 
अब१८५२ लाख रुपया सिलने लगा हैँ काइतकार जो जमीन्दारों को देते थे वह अब सीध 


67% /॥ 


| 


। 


जट 


११४ द विधान सभा [२४ फरवरी, १९५३ 


[श्री कालिका सिंह] 
गवर्नमेंट को देने लगे हें और इस तरह से जो ज्याश रुपया मिल रहा है वह हर गांव 
से उतना ही अधिक निकल जाता हैं उसके सम्बन्ध में सेरा सुझाव हे कि 
जो प्लानिंग बजट बन रहा है गांव सभाओं के बारे म यह बढ़ी हुई आप उस विछेज्ञ 
पिनिट में ही खर्च कर क्योंकि यह रुपया वहीं से निकाला जा रहा है । उतना रुपया हर गांव 
सभा के विकास के ऊपर पहुंचता आवश्यक है। वह नहीं पहुंचगा तो वह गांव 
सभा गरीब होती जायगी । 

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़ )--माननोय अध्यक्ष महोदय, आज लगातार 
दो दिनों से जो वित्त मन्‍त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर वाद विवाद चल रहा है और माननीय 
सदस्यों की ओर से धन्यवाद के जिस तरह के भाषण हो रह हैं उनक सुनन के बाद और लगातार 
दो दिन तक, बड़ी सी पोथी जो तेयार की गई है, सरकार की ओर से बजट की, उसको पढ़ने के बाद 
में यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बजट में गांवों और शहरों में रहने वाली जो छोटे 
तबके की जनता है, जो भूखी ओर नंगी है, सदियों से भूखी और नंगी है, छोटे छोटे जो क्लर्क 
हैं, कांस्टेबिल हैं, पटवारी हैं, मास्टर हें, चपरासो हैं, उन पर कर का बोझ बढ़ाने वाला 
बजट है। अध्यक्ष सहोदय, पिछले साल के बजट में माननीय वित्त मन्‍्त्री जी ने यह आइवासन 
दिया था कि हम कर का भार कमर करंग इस भाषण में वित्त सन्‍त्री जी यह कहते हैँ कि 
जनता को खुशी से बचत करके, टेक्स देकरक सरकार को सदद करनी चाहिए। अध्यक्ष 
महोदय, अपील बहुत अच्छी है कि देश बनाने के लिये, देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य हो जाता 
है कि इस अपील के पीछे कुछ मदद करे । अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ अपील होती 


है मदद करने की, वहां यह नहीं देखा जाता कि इस किस्म की अपील सही माने में अवाम 
पर असर करती है कि नहीं करतो है। अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि ठेक्स सिंचाई कमेटी 
की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ाया जा रहा है और अध्यक्ष महोदय, में देखता हूं कि इसी सदन में 
इसी सरकार ने पिछले साल और अब तक शहरों के लिये जो गल्‍्ले (राशन) की स्कोम चलाई 
थी उसमें चार करोड़ का घाटा हर साल सरकार को उठाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ 
शहर में रहने वाली जनता को चार करोड़ रुपये का घाठा उठा करके सरकार राद्मन देती थी 
और फिर कहती हू कि वह जनता जो इस प्रकार राशन पाती थी, बचत करके सरकार को 
दें। अध्यक्ष महोदय, में समझता हूं और हिप्ताब लगाता हूं तो इस नतीजे पर 
पहुंचता हूं कि चार करोड़ सालाना सरकार जो घाटा उठाया करती थी वह और कम से कम 
चार करोड़ से ज्यादा रुपया जो टेक्स में बढ़ाया जा रहा हे वह इस तरह से दस करोड़ रुपये का 
मुनाफा उस जनता पर जो सिंचाई का टेक्स कम देती थी उसके ऊपर बढ़ने वाला है। अध्यक्ष 
महोदय, इससे से साफ कहना चाहता हूं कि आप अपील पंचवर्षो्य योजना के लिये सार्थक 
: भ्तीत होती हूँ लेकित अपील के साथ साथ आप हिसाब नहीं लगाते हें कि वह जनता केसे 
इन टेक्सों को दे सकेगी, जनता केसे रुपया बचाकर आपके खजाने में जमा कर सकेगी, यह ना-- 
_ मुमकिन है। अध्यक्ष सहोदय, पंचवर्षीय योजना की बड़ी डींगहांकी जाती है। अध्यक्ष महोदय, 
. कौन इस देश का ऐसा आदसी होगा जो यह नहीं चाहता है कि देश का उत्थान हो ? कौन नहीं 
चाहता होगा कि देश के रहने वाले आदमी अच्छी त्तरह से जिन्दगी बिता सकें? लेकिन 
. अध्यक्ष महोदय, एक तरफ अपील को जाती है और पंचवर्षोय योजना की बात कही जाती है । 
_ अगर पंचवर्षोय योजना को बातें साथंक होतीं तो अपील भी सार्थक होती देश की जनता के लिये। 
हमारे देश सें और हसारे प्रदेश में जो भूमिहोन किसान बसते हैं और दूसरे मजद्र बसते हैं, 

अध्यक्ष महोदय, अगर इस पं >वर्षोय योजना में उनको जमीन मिलती, जो लोग बिना जमीन 

के हैं और उनकी गाढ़ी कमाई से नहरें बनती, में समझता हूं कि इत मजद्रों के पास जो गांव में 

लाखों की तादाद में है, ताकत आती । अध्यक्ष महोदय, में तो पंचवर्षीय योजना को केवल 

आदर कहता हुं। यह सफल होने वालों नहीं है। पृज्य बापु की तस्वीर सदन में विराजमान हु 
बापू जी कहा करते थे उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए, देश में सजद्री देन के लिये, 
_ बरोजगारी मिटाने के लिये । महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि छोदे छोदे उद्योग धन्धे 
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बश् में फैलाये जायं। अध्यक्ष महोदय, में आपके जरिये हि माननीय वित्त सनक जी से पूछना 
चाहता हूं कि पंचदर्षाय योजना में छोटे छोटे उद्योग धन्धे बनाने के लिय और पतपाने के लिये 
कितनी रकम रबखी गयी हैं । अध्यक्ष महोदय, में जानता हूं कि सोलह आने से एक आना 
छोट छोटे उद्योग धम्धों को बढ़ाने के लिये रक्‍खा गया है। माननीय वित्त मन्त्र 
जी दो लाख दस लाख रुपया बेरोजगारी खत्म करने के लिये भले ही! बजट में रखदें मगर में 
समझता हूं कि दह स्कीम भी फेल हगी जँसे कि आज स्कीमें फेल हो रहो हैं, रुर्गा पालने की स्कीम, 
ग्राम सुधार की स्कीम इत्यादि । एक तरफ हमार प्रदश में पूर्वी जिले में सिचाई की समस्या: 
खड़ी हुई है, एक तरफ हमारे प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल, अध्यापकों की हड़ताल, मेहतरों 
की हड़ताल व चपरास्यों की हड़ताल हो रही हे ।_ में नहीं समझता हूँ कह हनार भन्‍त्री गण 
पध्रौर जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, जो सत्ता के चलाने वाले हैं, वे इस गरीब जनता को 
ल्लो करोड़ों की तादाद में हैं, उसको लम्बी तनख्वाहें दें और सत्ता का अधिकारी बन करके 
में नहीं समझता कि यह सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली हें और इन करोड़ों जनता को 
जो आज फटे हाल हैं, जो प्रदर्शत करती है, हड़ताल करती है और उपवास करती है 
उनको सरकार खुद कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, में इस बात को मानने के लिये तेयार 
नहीं हूं कि आज सरकार क पतस पैसा नहीं ह । में आपक द्वारा बड़े अदब से झाननीय सन्ध्रियों 
से कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जब हमारे हाथ में हुकूमत आयेगी 
तो हमारे देश का राष्ट्रपति झोपड़ी में रहेगा और ५०० सो रु० से अधिक कोई वेतव 
नहीं लूंगा । पर आज बापु के आदेश की अवहेलना की जा रही है। में भूल नहीं सकता 
शोर दावे के साथ कहता हूं कि इसका असर हमारे वेश की जनता पर पड़ेगा कि आज छोटी 
तनख्वाह वाले हड़ताल कर रहे हैं।॥ दूसरों को उपदेश देने के लिये यह कहा जाता है कि सरकार के. 
पास पेसा नहीं है, त्याग करो। हमारे देश के महात्मा गांधी मसीहा थे और उनके नेतृत्व: 
के कारण हमें आजादी मिली॥ यदि आज भी मसाननोय वित्त मन्‍त्रो जी, राजस्व भनन्‍त्री जी 
झोौर शिक्षा सन्‍्त्री जी उनके कहने का पालन करें तो सरकार को इन लोगों की हड़ताल तुड़वाने की 
जरूरत न पड़े । लोगों को जेल भेजने की या सचिवालय के चारों ओर पुलिस खड़ा करने की 
आवश्यकता न पड़े । इसकी एक ही दवाई है कि खुद कस पेसा ऊे करके जनता की सेवा करनी 
चाहिए। यदि यह किया जाय ती मेरा दावा है कि बन्दूक के जरिये से हड़ताल तुड़वाने की 
जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस का उसूल और दावा है कि वह वर्णहीन और वर्गहीन समाज चाहती 
हैं। लेकिन आज क्या हैं! जिस जन कल्याणी राज्य की कल्पना हमारे वित्त मन्‍त्री जी करते 
हैं उसका नक्शा जब हम जमीन पर, कागज पर नहीं, देखते हैँ तो ठीक उसके त्रिपपीत नजर 
माता हैं। ऐसे जन-कत्याणी राज्य हिंटलर और सृसोलिनी के भी थे जिसका नमूना आज: 
वित्त मन्‍्त्री जी पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सत्याग्रह देश में होता है, 
घर में होता है और दुनिया में हुआ करता है। लेकिन आज यह सरकार जो अपने को महात्मा 
जी के उसूलों पर चलने वाली कहती हे जब हड़ताल होती है तो जेलखाने में भेजना, 
हकोगों पर बन्दक और लाठी से हमला करना सबसे अच्छा समझती है । “जबरा मारे रोदवे 
न देय की कहानी चरिताथं होती हैं। 


कल जब माननीय शिक्षा सन्‍्त्री ने यह कहा कि उन्हे मालूम नहीं हैँ कि गोरखपुर, गढ़वाल, 
बस्तो, जौनपुर, देवरिया और आजमगढ़ जिलों में अध्यापकों को कस मंहगाई भत्ता-मिलता हैं 
तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि शिक्षा 
मन्‍्त्री महोदय अध्यापकों को जहां सन्‍्तोष दिलाने की बातें कहते हें उन्हे यह 
मो नहीं मालूम कि इन जिलों में महंगाई भत्ता पूरा नहींदिया जाता हें और तरह-तरह 
को नोतियां डिस्ट्रिवट बो्डों के जरिये से चलाई जाती हें। मेरा दावा है कि इन जगहों के. 
. अध्यापकों को उतनी महंगाई नहीं दी जाती जिंतनी कि और जगह दी जाती है यह सरकार 
को बनाई वेतन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था । सरकार की श्रोर से प्रशासन में बहुत 
ज्यादा पेसा खर्च किया जाता है। कहा जाता है कि पेसा बचाओ। २६ करोड़ के हिसाब 
. में में यह मानता हूं कि बड़ों की तरस्याह कम करक भी छ टो को क.ई खस लक न है होगा 9 


१ विघात सभा | श्ढ फरवरी, १९४३४ 


[ श्री रामसुन्दर पांडेय | 

केकित साथ ही पाय इतका सनोवैज्ञानिक अपर बहुत पड़ेगा । बाउतस विभाग और प्रशायद 
सिलाग के खब फो इलल के बाद से दाव से कहना जाहुता हें कि आज अश्यज्ततों में भाव्यचार 
का बोलवाला : धर सारले ने सन्१६३८में कहा था कि भारत सन्‍त्री जिप तरह 
लच्दन में मैडफः जात का सारा काम किया करता है वबेधे ही जिला सेजिस्ट्रेट जिले पर 
बैठकर साइए झाप #प्रा करते हैं। मेरा ख्याल हैं कि कलेक्टर छोगों के जिम्मे इतना काम 
है कि बह के फाम को देख ही नहीं पाते । बीसों कमेटियों के वे चेपरमेत हैं. कहें 
प्लानिंग कपेदी 7, कहीं कोई कमेटी है, कहीं कोई है! वह जशजवतों में नहीं बेढते हें 
वें दौरे और करेंटियों में रहते है। में रोजाना देखता हूं कि बिना झपया जिये अदालतों में तारीदे 
प्रिना दो रुपया लिये हुए थाने में गरीबों की रिपोरट वहीं लिशी जाती है। 
रस उशय'र का दादा है कि अधष्दाचार कप्त हो गया है ओर दुतरी तरफ बहीं दिन 
5: घासने वाकायदा रिचवतें ली जाती हें। अत्यको सुब्रकर ताज्जुब होगा कि 
सी गे तन्‍्ववाहों में अन्तर है। बांदा, बहुराइच, आंती और प्रतापगढ़ 
इत था इरश्थों में कलेलारियों फी तवख्याए ज्यत्या है शोर शेष ४७ जिड्चों में 
बड़त दाम ! ! जे टू है 3 बेल ही की रिपोड बहां पर छात्र हहों है। अध्यक्ष महोदय, 
बबत मष्टां 5. महा रो मे ओरपाइत सी बातें इत सरकार की बतजाता ।  इत्त प्रकार को नीति. 

वर आधारित प्रकार अपने को “जन कल्याण राज्य” बचाने बाली सरकार कहती है, 

हो सरापर गलत छू | 

पेशहपए्त 77 विद काखरो--महतरस स्पीकर साहब, मेंजवक्ि ५ बजतें में £ मित्र” 

धाकी है थो हा गा एार्ज करने की कोशिश फछंगा। मुझे यह अर्ज करना हैं कि जिम दित यह बजट 

यचेश हो एहा था 7 ८ दडठ की तकरीर पड़ी जा रही थी उसको मंने गोर से समा और उसको 

थढ़ा भी हू। में पूरे शतक के साथ कह सकता हूं कि जहाँ तक वजीए जाम के जमने का ताल्‍्लक 

है उन्होंने कीशिय दी है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले को लेकर सुधारने और 
बाकायदा ओर छट्ो तरीके पर करने को कोशिश की हैं और उसमें इप्त जमे का काफो. 
इजहार होता है, इसके लिये सें अपने आनरेबिल सिलनिस्दर को सुत्रकबाद पेश करता हूं। 

जहां तक बजट का वाललुक है एक तरफ तो वह पुरे सुल्क का आइनेदार होता 
. और दूवरी तश्फ घजद से बड़ो बड़ी उम्मोदें बाजित्ता को जाती हे और वाबित्ता 
की जानी चाहिए न्दाजा करना पड़तर हु कि हमने एक साल पहुले क्या किया और इस 
साल जबकि हम यहु बजठ पेश कर रहे है, हमारे क्या इरादे हुँ और जो बायदे अइन्दा के लिये 
'किये जा रहें हैं उन पर कहाँ तक हम अमल कर सकेंगे। में समझता हूं कि गवर्नसेंट ने प्रे तरीके 
से मुख्तलिफ शोज्ों में कोशिश की है और जो कुछ भी उसते कहा है उस पर अमल किया है। 
. इससे उम्मीद होती है श्रौर यकीन होता है कि आइन्दा भी इस पर अमल करने को पुरी 
. "कोशिश की जायगी । 


. जब हम जवरल ऐछेडमिनिस्ट्रेशसन के खर्च को देखते हैँ और आज ' की 
हालत को देखते हें तब हमें अपने स्व की हालत और गव्नमेंट की हालत 
को दो हिस्सों में तकसीस करना पड़ता हैं, बजट को देखकर हुमारे कुछ भाई 
.. कहते हैं कि हमारी माली हालत कुछ अच्छी है और दूसरे कहते हैं कि मुल्क की हालत 

ख्वाब हैं। साडी हालत का ताल्लक-अवाम से भी है और गवनमेंट से भी है । जहां तक अवम 





का ताल्‍लक है जिनओे रुपया लेकर ख्चे चलाया जाता है, में अर्जे करूंगा कि उसकी साली हालत 
.. बिलकुल अच्छी नहों हे । वह किसी मजीद.वेक्सेशन को बरदाइत करते की अहलियत नहीं 
रखती । अर इस बजठ को पास करने के बाद कोई ऐसी चीज की गई चाहे वह सेल्स टेक्स 
हो, चाहे और कोई टेकक्‍स हो जिससे कोई बार हमारे अवाम पर पड़े तो यकीन कीजिए 
को अवाम कक की हालत बिल्कुल उस भोगे हुए कपड़े.के मानिन्द है जो भीगा हुआ था और उसको 
. ->काफी नित डा 7 जा चका हे और अब उसमें एक कतरा.: पानों का बाकी नहीं हे और अब आगे 
. हस कपड़े को चिचोड़ा गया तो:यह कपड़ा फट जाबकाऔर एक कतरा पानी का नहीं निकछेगा। _ 











जित्तीयद वा १९७३-४४ के अय-अ्ययक्ष पर सावान्य विवाद ११७ 
हु । 


जी 


किक न | पि ३, लिए कप लि 
जहुत से खच एस हूं जिवक सतहर छुछ ते छुड हुए तल इजाक 
रू ्क रो ॥# हक 


हू हुजा है! जहां तह महुझये सज्म 
व नस्क का ताहलनझ् हे. उपपें ४१-५२ के आरइ 


आ। दूतरे पाल 


हर १८०, ३ ९, ८: हर 
न. ५ 
२,5८5, ४४ड,६०0० सपय हुए, उपक बाद ए,ह१ैं४,००,००० शेदृय हठउ झोर बाज ३,१०,२२ 
/ हि + ही दे 
इक ४] 33 क् कुताक 
ईृक्नि 


 हुजार ८ सौ उुपप्रे 


ष्ा कक का है शः हु 
्॒ यह हालत इवारी गुरकत 
को रेजते उए, उूबे की गरीबी को नें 


डर देखने हु अपसइनी नें इजाऊा नहीं है । में 
 शजारिश कहूंगा कि जितना इस खर्चे में या और दुतरे खर्बों में इत्र करी कर सकें 
क्र मु 


उतना ही हम सूबे पर अहप्तान 


हा हमारे आनरे विल मिनित्दर लाहज ने अयतो तकरोर में ह्ाउत में बहुत उन्ती र और उदूल 
की बात कही है। आप फरमातें हैं कि--- | 


पु पाक छ8 फवाछठ32"0 6 5 *: 
का अध्यक्षू-«भाय बया पड 
"बे, न््द्क रॉ ०... 'म७., 
वह अंग्रेजी में नहीं बोल ॥ 
न का न नि ख शय |! ७ ३ ्ज्ञ मं #म, जु राग दाक्फू | 8९. न््द्पा 
शो प्रदा्मद शादिद फाखरो--यह उनकी अंग्रजी तकझ्तरोर |ेे भा) जह 
कह ञ् हि हे कप हि अं किक कुक प्र यह" न 25 ब 
समभतरा हें वह जयनी तकरीर में दावा कर रहे उं क्लि यह वेजकंतर सटेड दे आर उत 
कक. "शा धागे के का मे 0/00+ ०००७५ पर # दे जा जातक पमणम कप कह चाल कि "जा 'प एक ० हा फल दा हु 
नाराज ऋर रह हैं। में ऊत पका हैं कि जितके मरइर कोएों के जावोग पिव अजडन 
के: पक अर के सर लापता तर पक सकता: हे छो घशोडीमिल मभयरियत | 
अलका सजो, हज अज्ञाविसत में हो था अकृतरियत में हाँ, फोडइिलल अफ्वारवत हु॥ 
चा हा मर हि प्र काश हिल मर पक हि... के रॉ 4 ष कक जपक सा पद गफ था हुँ जहां 
पा मजहबी अकपारंथत हो, होपों वबकों की जात वे सान और अजतड़ की जा! मंत्र हेड 
नहीं हि ! रक्त भय हु ही हल ः जप ञ् न पृ हे ृ जन हक: हे फ्नोः ; 
नहीं की जा सकती है, और जहाँ ला ऐन्ड जार का सही इत्तेनाल न होता हो उतहों वेजफपर! 
+ी ८, कि, ःि हि. हे | | धि ०] # ह्ट्यू मन द्यू  ध का 
इटेंद कहने के लिये न तो हम हु बजानिब हैं और न वजोर ताइव जजादा को हो यह हक 
ह ४ रा दी के बेर के न कै नि नि न पे ध न रॉ थे झ् +5:] 
पहुँचता हे और थे कियोी इस्तान को यह कहुते का हुई पहुंचता हूं । से नहां ्नसता कक 
५ पलक प््ल हि न्ध७ 8] 
] यह कस न :2॥ है“ ई 
'बह तारीफ बिलकुल सही हैं। द 
| हि 8 का न कं हे ॥० लक, कि न पक थे नें ५ हर ज् 
इसके बाद में दरह्वात्त कहंगा कि उत्त तबके के बारे में जितके बाय मे हवारी इज्जत 
! हे गे "पक हि धर | जूछ के किट बम न मे श ट्म ०. भा " । १5 हिल 
'ब आबरू और जानो मसाज है जो पुजित का लबका है । उतरी हालत लो आगर जा 
' श्णा गप 58० (हिट ः आधा. खत. ञ्रू कं शो रे लण्ड फट अन्यादद "एन! जिनटिड, के आश्रय 2चशआ “पा ग्रे के के 
तो सही अत्य जा तगा यहेंगे कि सबब भी इतने काफी इच्चहु उेे गहरव डे! हता 
ल ।ाक ॥« ञ्ञो ४2] जा के खुद पक _णजोंदों 'तममप के 2 ञ्ं हर , पथ कि हनन मम श श्र 
बजानिवर हैं। अज जो तर जदज इप वेब ने अधिवार कर रखा | उतने वजुत छुछ सुबार 
ड्रो ने # न मे १ ञ्ञ शहर दहल्ण ॥०० । डे ग चृ श गो पृ किक 
होने की जरूरत है! आज हुए कडु सकते हु कि कम से कप हुतारी दज्वद-्ञावऊ ओर दत्त सूबे 
ये 
म्ट् 


्ट * 


| 

/ु 

| # 
लू 

कच्चे 


का / लक कम रा यु >उभोक यह न ट न २] ये कक है 
सें यरतता हूं झ्लि यह बात उन्होंने नहीं कही । 


548 टपप 


८ 


है 


' भें रहने बालों को इज्जत व आवड बिला तररीक् जपरेमें है। चाड़े इधर के बने वाले हा 


चाहे उबर के बेठत वाले हों उदकी इज्जत व भाजकू को बह तबका ते 
करता है । | 
द दूपरी चौज यह जहूरी है कि बाज बाज जगहों पर आपने काफी उत्साह पेश किया हैं 
और लोगों में जज्बा पेदा किया है और बहुत से थानों पर जिया भी है कवि यह माडल थाने हैं 
और अवाम की खिदमत करना चाहिए। इस तरह को बातें दीवारों पर लिखी हुई हैं, लेकिन 
हम समझते हैं कि दीवारों पर इत्त तरह से लिखने के बजाय आापक हुक्म मे सह॒ती को जरूरत हूँ। 
आपन जो कुछ दीवारों पर लिखा हे उतरे बारे में यह देखने की जरूरत है क्लि उच्च पर यह 
' सबका अमलकर रहा है या नहीं। में समम्नता हैं कि आपकी सर्जो के खिलाफ यह ततका अवनो 
ड्यूटी सहो तौर पर अन्जाम नहीं दे रहा है। आज उनकी हालत बहुतही खराब है।... 
जहां तक तालीम का ताल्जुक है, में अर्ज करूंगा कि इस पर गुरबत के वज्ञत में बहुत बोला 
' लादा नहीं गया है । कोशिश यह की गई है अगरचें दिक्कत है। अभी हमारे दोप्तों ने मांग 
की है , सतालबा किया है और मुख्तलिफ तरीके पर तन्‍्कीद को है। बाहर टीचर खड़ १ 
जो अपनी तनरूवाह बढ़ाने का सतालबा क्र रहे हैं। में समझता हूं कि उनकी ख्वाहिश सही 
. है और जितनो उनकी मांगें हें और जितने हमारे चादर के अख्दर पेर फेज सहूँ उतनी ज्यादा 
: तनव्वाह हमको इत टीचरों को दनी चाहिए। मगर यह भी है कि एक तरफ तो यह कहते है . 
' और दूसरी तरफ गवनमट को तन्‍्कीद भो करते हें कि बजट का ज्यादा फैलाव न हो। जाहिई 
हैं कि ऐसी हालत में रुपया कहां से आयगा। इस पर योर करन की जरूरत ह। एपतीऔर 


मे दौर पर डिझाजत नहीं 


"आर आरंभ 
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११८ विधान सभा [२४ फरवरी, १६५४६: 


[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरो] 
झर्दे हो स्वती है जिन पर बसी को जाय शौर उनमें कसी की जाने के बाद इन टीचसे श्र 
ऐसे छोटे ले गों पर जिन पर तालीस की जिस्मंदारी है उन पर वह रुपया खर्च किया जाय॥: 
झगर हेदस लग/कर तमरब।ह ब्ढ़ना किसी भी हालत में मुनासिब नहीं होगा। 
में दर्जःर तारल,म से कर्ज करूंगा कि हम लग सुहत से सुन रहे हैं ओर हमें इंतिहा खुशी 
हंती है कि बड़ी तादाद में स्कूल खुल्गे और खोले जायेगे। मेरे स्थाल में यह काफी नहीं है।. 
ओर इससे उनको मरुत्मईयन नं होना चाहिए। अभी बहुत से रकूल आपको खोलना हें). 
देहःत में जाकर अगर आप देखें तो जो स्कूल वहां खोले गये हें उदकी हालत अच्छी नहीं है ।. 
बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां ठीचर्स साहब तद्रीफ रखते हें और लड़के नदारद हे और कहाँ 
दो चार लड़क हो देठ हुए हैं, लेकिन टीचर साहब मौजूद नहीं हैं, वे देहातों में और चीजों में: 
अपना बददत जाया करते हें। इसलिये तालीम का इन्तजाम सही नहीं है। 
जहां हक इम्साफ यानी अदालतों का ताललुक हे, में यह अर्ज करूंगा कि अभी इस्लाह की 
बहुत्त वुछ मुहताज वह हैं। में जनाब वाला के जरिये से अपने मोहत्तरिसम वजीर साहब से 
यह अऊज करूंगा कि वे खास तवदष्जह फोजदारी अदाल्तों की तरफ दें। मामूली मामूली जरायम- 
के मुकदमे एक-एक दो- दो साल टक पड़े रहते हे और फंरुल नहीं हो पाते ॥ लोग दोडते-दौड़ते 


परेशान हो जातें हें और जब क्भो उनकी गेर हाजिरी हो ग्यो तो उनको सज्ञा हो जाती है। 


(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित. 


हो गया । ) 
लखनऊ, द द कंलासचन्द्र भटनागर,.. 
शेड फरवरी, १६५३॥ | सचिव, विधान सभा. 
उत्तर प्रदेंद् १. 
हि 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


बुधवार, २५ फरवरी, १९५४३ 





विधान सभा को बेठक समा-मंडप, छखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
श्रो आत्माराम गाविन्द खेर को अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


'पप्लालकरपरकिकलएरीड उाथ०2] >उाकाडिप 2 चल *करक अन्य, 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३५८) 


अंसमान सिह, भरी 
अक्षयवर सिह, श्री 
अज्ञीज़ इमाम, श्री 
अतहर हुसेत ख्वाजा, भी 
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री 
अब्दुल रऊफ खां, श्री 
अम रेहचरद्र पांडय, श्री 
 अमृत्तनाथ मिश्र, श्री. 
अलो जहीर, श्री सेयद 
अवधशञरण वर्मा, श्री 
अवधेद्चद्ध सिह, श्री 
अशरफ़ अली खां, श्री 
आर्थर प्राइस, श्री 
आद्यालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसेन, श्री 
इसरासुल हक़, शी 
इस्तफ़ा हुसन, श्री 
उमाहांकर, श्री 
उम्ाइंकर मिश्र, श्री 
उम्मेद सिह, श्री 
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, भरी 
ऐज्ञाज़ रसुल, श्री 
ओंकार सिंह, भरी 
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कमला सिह, श्री 
कमाल अहमद रिजबी, श्री 
करण सिह यादव, श्री 
कल्याण राय, भरी 


| 
| 
। 
। 
। 
' 
|] 


है 
रह 
४ 
.] 


क 


। 
| 
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कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री 
कालिका सिह, श्री 
काद्मी प्रसाद पाण्डेय, श्री 
कुंचरक्ृष्ण वर्मा, श्री 
क्ृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णचन्द्र दर्मा, श्री 
कृष्णव्रण आर्य, श्री 
केदारनाथ, श्री 

केवल सिह, श्री 
केशभान राय, श्री 
केशव गुप्त, श्री 

केशव पाण्डय, श्री 
ऋलादामप्रकादा, श्री 
खयाली राम, श्री 

खुशी रास, श्री 

खूबसिह, भी 

गंगाधर, श्री 

गंगाघर जाटव, श्री 
गंगाधर दार्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाभसाद सिंह, भी 
गजेन्द्र सिह, भी 
गज्ज्रास, की 
गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणेशभसाद जायसवाल, श्री _ 
गणशप्रसाद पाण्डेय, श्री 


'गिरजारमण शुक्ल, श्री 


गुप्तार सिंह, श्री 
गुरुप्रसाद पाण्डेय, भी 


६२० 


ग्रुप्रसाद सिंह, श्री 
गलजार, की 

गेदा सिह, श्री 

गोवर्धन तिवारी, श्री 
शोविन्दवल्लभ पतन्‍्त, श्री 
गोरीराम, श्री 

घनव्याम दास, श्री 
चतभेज दार्मा, श्री 
सत्द्रपाल दा जपेयी, की 
ऋषच्रभान गप्स, री 
चब्द्रभान दारण सह, श्री' 
चरद्रवती, श्रीसती 

चन्द्र सिंह रावत, श्री 
चरण सिह, श्री 

चित्तर सिंह निर|ब्जन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चन्नीलाल सगर, श्री 
छेदालाल, श्री 

छेदालाल चौधरी, श्री 
जगतना रायण, श्री 
जगदीशप्रसाद ,श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथप्रसाद, श्री 
जगनज्नायथबरुद दास, श्री 
जगन्नाथ मल्ल, श्री 
जगन्नाथ सिह, 
जगपति सिह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जटाशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 

सिह विष्ट, श्री 

जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जगलकिशज्ञोर, श्री 

. ज्ोरावर वर्मा, श्री 
.. झारखंड राय, श्री 

टीकारास, श्री 

डालारास, श्री 
डालचन्द, श्री 


ताराचन्दमाहेब्वरी, श्री... 


. तिरसल सिह, 
तुलसी रास, श्री 
सुलाराम रावत, भरी 
'तेजप्रताप सिह, 
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विधान सभा [२५ फ़रवरी, १६५३ 


 तेजबहादर, भी 
तेजा सिह, श्री 
| त्िलोकीनाथ कौल, भरी 


..  दयालदास भगत, गी 


: दर्शनराम, श्री 

। दलबहादुर सिह, की 
दाऊदयाल खन्ना, श्री 

| दातारामस, »#ी 

| दीनदयाल दार्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 

! द्ीपनारायण वर्मा, श्री 

| देवकीनन्दन विभव, श्री 

: देवदत्त सिश्र, श्री 

। देवदत्त दार्मा, श्री 

: देवमरति रास, शी 

) देवराम, श्री 

। देबेर््र प्रताप नारायण सिह, श्री 

। द्वारका प्रसाद सौय्यं, की 

द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री 

घनषधारी पाण्डेय, श्री 

धर्म सिह, श्री 

धर्मंदत्त वेच्य, श्री 

नन्‍्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री 

नरदेव शास्त्री, श्री 

नरेन्द्र सिह विष्द, श्री 

नरोत्तम सिंह, श्री 

नागेंदवर हिवेदी, श्री 

नाज़िम अली, श्री 

नारायण दत्त तिवारी, श्री 

नारायणदास, श्री 

नेकरामस झर्मा, श्री 

नेत्रपाल सिह, श्री 





। नौरंगलाल, श्री 


। परमानन्द सिन्हा, क्री 
परमेश्वरी रास, श्री 
| परिपुर्णानन्द वर्मा, श्री 


- | पहलवान सिंह चौधरी, श्री 
... + पुत्तलाल,श्री 
...+ पुलिन बिहारी बनर्जो, श्री 


। अ्रतिपाल सिह, ओी 
| प्रभाकर शुक्ल, क्री 
+ प्रभ्दयाल, श्री 





उपस्थित सदस्यों की सूची १२१ 


फतह सिंह राणा, शी 

फूल सिह, श्रो 

बद्रीनारायण सिश्ष, श्री 
बनारसीदास, क्रो 

बलदेव सिट, श्री 

बलदेव सिह आप, श्री 

बलवी रसिह, वी 

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवच्त सिह, शी 

बशीर अहरद तक़ीस, श्री 
बसन्‍्त लाल, श्री 

बसनन्‍्तलाल हार्सो, श्री 
बाबनन्दन, श्री 

बाबराम गप्त, श्री 

आइ लाल रूसमत्, का 

री मल ख्ााार्त कम ल्त्व +>4 ६ 
बालिलशाह, सहाराजक्मा 
विशम्भर सिह, की 
बेचनराम, श्री 

बेनीसिह, भरी 

बेतनाथ प्रसाद सिह, करी 
बजूराम, श्री 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, भी 

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी ) 
भगवानदीन वाल्मीकि, शी 
भगवान सहाय, श्री 

भीमसेन, #ी 

भवरजी, श्री 

भूपाल सिंह खाती, श्री 

भोला सिंह यादव, श्री 
मंगलाप्रसाद, भरी 
भसथराध्रसाद त्रिपाठो, श्री 
मथराप्रसाद पाण्डय, श्री 
मदनगापाल बेच, श्री 
भमन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिह, शी 

सहमृूद अलो खत, क्री (रामपुर 
सहमूद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महावीर रघ़साद श्रीवास्तव, श्री 
महोलाल, श्री द 
सान्धाता सिह, श्री 
मिजाजीलाल, की 

सृज़फ्फ़र हसन, श्री 
मुनीदपाल सिह, श्री 
मुझूलाल, भी. 


: भुहम्भद 


- सरलीध र करोल, श्री 


मह्ताक़ भली खां, भरी 
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
महम्सद अब्दस्समद, #ी 
मुहम्मद इन्राहोस हाझिज्ञ, श्री 
महम्मद नबी, की 

महसम्मद नतीर, श्री 
महस्मद मंहुरुल नदी, श्री 
शाहिद फ़ासरी, श्री 


' सोहनलाल, श्री 


नोहनलाल गोतम, श्री 
सोहन सिह, मी 


: मोहन सिंह दाक्य, भरी 


चरसतसाउ्क्त ७६ ५ शा 
दो सिह, | | 


: यशोदादेदी, श्रीमती 
: रघताथ प्रसाद, श्री 
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 रघुवीर सिह, की 


रणज्जय सिंह, भी 
रमसानाथ खरा, श्री 
रमेशचन्द्र दर्मा, श्री 
रसेश वर्मा, श्री 
राघवदेन्द्रश्न॑ताप सिह, राजा 
राजकिशोर राव, की 
राजकुमार छरर्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
र्जनारायण सिह, श्री 
प्रजवंदी, श्री 
राजारास, श्री 
राजाराम किसान, श्री 
राजारास सिश्र, श्री 
राजारास दर्मा, श्री 
राज न्द्वदत्त, श्री 
रासअधार तिवारी, श्री 
रामअधीन सिंह यादव, श्री 
रामअवध सिंह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रासकुमा र दास्त्री, श्री 
रानकूष्ण जसवार, श्री 
रामगुलास सिह, श्री 
रामचरण लाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, क्री 
रामदास आर्य, श्री 
रामदास रविदास, श्री 
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शमदलारे सिश्र, श्री 
शसनरेद् शुक्ल, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमख, श्री 
रामप्रसाद नोटियाल, री 
रामप्रसाद सिह, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 

राम मूति, श्री 
रामरतनप्रसाद, श्री 
रासराज शक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 
रामलखन सिश्र, श्री 
रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर दिवेदी, श्री 
रामसनही भारतीय, श्री 
रामसहाय शर्मा, श्री 
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, भी 
रामस्वरूय मिश्र विद्यारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रामेइवरप्रसाद, श्री 
 लक्ष्मणराव क्रदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, भीमतों 
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री 
लक्ष्मीदंकर यादव, श्री 
लताफ़त हुसेल, श्री 
 लालबहादुर सिह, भरी 

. लालबहादुर सिंह कश्यप, भरी 
लीलाधघर अष्ठाना, क्षी 
लत्फ़ अली खां, श्री 


.. लेखराज सिह, भरी 


 बंशनारायण सिह, री 


.. बंशीदास घनगर, शी 


वशिष्ठनारायण, श्री 
बसी नक़वी, शी 


वासुदेवप्रसाद मसिश्च, शी 


विचित्र नारायण दार्मो, श्री 
. विजयदांकर प्रसाद, श्री 
बिद्यादती राठैर, भीमती 
िष्णदयाल वर्मा, श्री 
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विष्णदशरण दुब्लिजञ, श्री 
वीरसेन, श्री 
वीरेचडनाथ मिश्र, श्री 


वीरेदछपत्ति यादव, श्री 


वीरेन्द्र वर्मा, श्री 
त्रजभषण मिश्र, श्री 
ब्रजरानी मिश्र, शीसती 
व्रजवासीलाल, श्री 
त्रजबिहारी मिश्र, श्री 
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री 
दंकरलाल, शी 


बम्भनाथ चतुर्वेदी, श्री 


दांतिप्रयन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार मिश्र, भरी 
शिवकुमार दरर्मा, श्री 
शिवदान सिंह, श्री 
शिवना रायण, श्री 
शिवपूजन राय, श्री 


| शिवप्रसाद, श्री 


शिवमंगल, श्री 

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
शिवराजबली सिह, भ्री 
शिवराम पांडेय, श्री 

शिव रामराय, श्री 

शिववल्ष सिंह राठौर, श्री 
शिववचन राव, श्री 

शिवदशरण लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिंह, श्री 


झुकदेवग्रसाद, श्री 


हुगनचन्द, श्री 

इयाममनोहर मिश्र, श्री 
दइयामलाल, श्री 

इयामाचरण वाजपेयी जास्त्री, भरी 
श्री चन्द, श्री 

श्रीनाथ भागंव, श्री 

श्रीनाथ रास, श्री 


श्रीनिवास, श्री क्‍ 

.. | श्रीपति सहाय, श्री... 

| सईद जहां समल्लफी शेरवानी, श्रीमती 
 ै संग्राम सिह, शी... द 
। सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री. 
| सज्जन देवी महनोत, श्रीमती... 

..। सत्यनारायण दत्त, श्री 


सत्य सिह राणा, श्री 


खो है ५ । कर है आनन्द, डाक्टर. ः 
डा | संाविश्रोदेवी, ओमती 


उपस्थित सदस्यों की सूची श्स्डे 


सियारास गंगवार, श्री । हमीद खां, श्री 
पसियाराम चौधरी, श्री | हरखयाल सिंह, श्री 
सीताराम, डाक्टर ' हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
सीताराम दकक्‍्ल, भरी ' हरगोविन्द सिह, श्रो 
सुन्दरलाल, श्री . हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
सुरुज्राम, श्री : हरदेव सिह, श्री 
सुरेच्द्रदत्त व,जपेयी, श्री , हरसहाय गप्त, श्री 
सुय्यंप्रसाद अवस्थी, करी : हरिभसाद, श्री 
सुथ्यंबल्ी पांडेय, श्री | हरिदाचद्ध अष्ठाना, श्री 
सेवाराम, श्री . हरि सिह, श्री 


हवीबरंहमान आज़मी, श्री । होतीलाल दास, #ी 
घम्श्नोत्तर 
तारांकित प्रश्न 
पिथोरागढ़-चम्पावत (जिला अब्मोड़ा) में महिला च्लिकित्सालय की 
आवश्यकता 


+१--ओ्रो नरेन्द्र सिह विष्य (जिला अल्सोडा )--क्ष्या स्वास्थ्य सन्‍्त्री को यह ज्ञात है 
कि पिथोरागढ़-चम्पावत निर्वाचन क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा में जिसकी आबादी साढ़े तीन लाख 
है स्त्रियों के लिए कोई अस्पताल नहीं हैँ ? 
. अन्न मन्‍त्रो के समा सचिव (श्रो वन रसों दास )--उक्त क्षेत्र के पिथोरागढ़ स्थान 
में एक राजकोय महिला चिकित्सालय (५०१९७ हाट ) कार्य कर रहा हूँ । 

श्री नरेनद्र सिंह विष्ट--क््या सरकार के पास सिविल सर्जन, अल्मोड़ा का कोई 
पुचना-पत्र आया हूँ कि वत्तंसान व्यवस्था अस्पताल की सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं ? 

श्री बनार्सों दाख--जी नहीं । द 
न _ओ नरेन्द्र सिंह विष्ट--क््या सरकार के पास इस विषय पर जनता कौ ओर से कोई 
टेशन आया है? 

श्रो बनारसी दास--जी नहीं, अभी वहां तीव शैया हैं । यदि इस अकार का कोई 
सुझाव संचालक के पास आयेगा तो उनकौ सुविधा व दैया बढ़ाने के प्रन्‍न पर विचार किया 
जा सकता है। | 

श्रो नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि मौजूदा सहिला चिकित्सालय 
 पिथोरागढ़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मर्दाता अस्पताल के एक साधारण कमरे में खोला गया है ? 
श्रो बनारसों दास--जी हां । 


व श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार बतलायेगी कि कब तक इस चिकित्सालय के 
लिये अलग भवन बन जायगा ? द ः 

क्‍ नहीं श्रो बनारतों द[स--अनी तक दस प्रकार का कोई प्रश्त सरकार के विचाराबीन 
ही है । 8 ५ क्‍ 


कं, 
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हु 


जूँ ड़ 


#२--श्रो नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र सें एक जताता 
अस्पताल खोलने का विचार रखतो है ? 

शो बनार्खो दाख--वर्तमान समय में सरकार के सम्मुख कोई सुझाव एक दूसरा 
महिला चिकित्सालय उक्त क्षेत्र में खोलने के लिए नहां हैं । 

अ ३--्रो नरेन्द्र सिंह विष्द--यदि हां, तो उक्त विचार कब तक कार्परूप में परिणत्त 
हो जायगा ? 

श्री बनारसो दास-- प्रश्त ही नहीं उठता । 

#ड-५--ओ्रो इस्तफा हुसन (जिला गोरखपुर )--+ २६ फरवरी, १६५३ के लिये संल्या 
१०-११ के अन्तर्गत स्थावान्तरित किये गये ।] 

सितारगंज़ जिला नेनोताल के चिकित्सालय का निर्माण 


+इ--त्रो नारायण दत्त तिवारी (जिला नेनीताल )--क्या सरकार को मालूम हे 
कि सितारगंज, ज्ञिला नैनीताल का अस्पताल बिलकुल दूटी-फूटी हालत में हे ? अगर हां, 
तो सरकार उसके निर्माण या मरघ्मत के हेतु क्या कार्यवाही कर रहीह्ले ? 

श्री बनारसो दाल--जी हां, सितारगंज चिकित्सालय की इमारत बहुत जोर्ण 
अवस्था में है। यह चिकित्सालय ज़िला बोर्ड के नियन्त्रण में ह। यदि बोर्ड का इस विषय 
पर कोई अन्‌ रोध आवेगा तो उस पर विचार किया जावेगा । साधारणतः ज़िला बोर्ड अपने 
चिकित्सालयों की मरम्मत वर्गरह स्वयं ही करवाते है ? 


हलद्ानो म्युनिखिपतल क्षत्र ये पानी को कमी 

*+9---श्री नारायण दत्त तिवारोी--क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी स्युनि- 
सिपेलिटी की सीसा के अन्दर रहने वाले नागरिकों को पीन के पानी की अत्यन्त कमी के 
कारण भारी कष्ट है ? अगर हां, तो सरकार इस कम्ती को दूर करने के लिए क्‍या कार्यवाही 
कर रही है ? द 

स्वशा सन मंत्रो (थी मोहन॑ज्ञाऊ गवेतम )--जी हां, चीफ इंजीनियर, स्वशासन इन्जी- 
निर्यारेग विभाग, यू० पी० ने इस सम्बन्ध सें एक योजना बना कर भेजी है, जिसकी लागत 
लगभग १,७८,००० रुपये है। द 


इस कार्य के लिये वगरपालिका ने सरकार से ऋण सांगा है । उसके प्रार्थना-पत्र पर 
सरकार विचार कर रही हूँ । 


श्रो नारायण दत्त तिवारो--क्या कु मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उपर्युक्त 
योजना के अनुसार कितना पीने का पानी हल्द्वानी स्थुनिसिपेलिटी के नागरिकों को उपलब्ध 
हो सकेगा ? 
. श्रों मोहनल्ाछ गौतसम--इसकी पूरी रिपोर्ट इस वक्‍त मेरे पास नहीं है । 
श्रो सोतारास शुक्ल (जिला बस्ती) --क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि 
विचार करने में कितना समय लगेगा ? ः 
श्री मोहनलाल गोतम्त--आजशा है कि इस वित्तीय वर्ष में ५० हज़ार रुपया उस स्युनि- 
सिपलिटी को दे दिया जायगा। 
.._ दुद्धी तहसोछ, ज़िला मिर्जापुर के खाद्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन 
... प--ओ त्रज भूषण मिश्र (जिला सिर्जापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर 
जिले के दुद्धी तहसील के खाद्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन गत अक्तुबर महीने से नहीं मिल 
रहा हैं ? - यदि हूं, तो क्यों 2 द द हे थ 
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शी 


कद 


। दर्धी लथा रावट्र्संगंज के कुल स्टाफ कोी,अलाबा १ सीनिय 
इन्सपेंक्टर, ३ फहग्रेन्‍्स इस्सपेक्टर छोर २ कामदार के, वेतन दिसम्बर सत १६९५० तक सिः 
चका है। सीनियर हन्सपेक्टर का वेतत सरकारी संजरी न होने की वजह से रुका था बह 
मजरी अब भेजी जा रही 2 ।  फुड्ग्रेन इन्सपेक्टर का बेतत इसलिए नहीं मिला है क्योंकि 
बेतन से संबंधित जमानत जो दी हुई थी उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इनमे 
से एक इन्सपेक्टर त्याग-पत्र दे कर चला गया है और उसका पता नहीं चल सका हूँ । 
कामदारों का वेतत इसलिए नहीं मिल सका हुं कि उसके विषय में यह सा्दिफिकेट नहीं प्राप्त 
हो सका है कि उनके ज़िम्मे कुछ बाकी नहीं है । दिसम्बर के आगे का वेतन देने के सम्बन्त से 
मंज्ञरों दी जा रही इस मंजरी के देने सें इसलिये विलम्ब हुआ कि इस बात का इंतजार 


क्रिया जा रहा था कि अब सिर्जापर में कितने कर्म चारियों की आवश्यकता हूं । 

थ्रो त्रज् भपण मिक्रन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राबदसंगंज 
ग्रर दूधी तहसील में कुल स्टाफ में कितने कर्मचारी किस किस पद पर 

श्री बनारली दास--इसका नोटिस मिलने पर उत्तर दिया जा सकता है । 

श्री बज्ञ भपण सिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, सन्‌ 
५7 तक जो चेतन दिया गया बह कब दिया गया ? 


था बनारसी दासस--इसके लिये तो जँसा मेने बताया कि उसका आदेश दिया जा चकर 
कि दिसम्बर, सन ५२ तक का वेतन दे दिया जाय । जिलों से अभी तक इस बात की रिपोट 
नहीं आई हुँ कि उनका वेतन कब दिया गया । 


श्री त्रज भूषण मिश्र--उत्तर में यह कहा गया है कि एक सीनियर इन्सपेक्टर, दो फूड 
इन्सपेक्टर और दो कामदार का वेतन दिसम्बर, सन्‌ ५२ तक मिल च॒का है में इसका स्पष्टीकरण 
चाहता हूं । 

श्री बनारसों द[ख--उसकी यहां पर कार्यालय में कोई रिपोर्ट नहीं है । जिलों से 
चेतन दिया जाता हैं और वह दे दिया गया होगा। 
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जॉनपर राशनिंग विभाग के कम चारियां को छटनो 


*६--श्री बाबू नन्‍्दन (मिला जौनपुर )--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
जौतपुर राशनिग विभाग से कितने कर्मचारियों की छटनी हुई है ? 


श्री बनारसी दास--जोनपुर राशनिग विभाग में दो कपड़े के इन्सपेक्टर, दो कपड़े के 
कक्‍लक, एक सप्लाई आफिस के हेडकलके और एक क्लर्क की छटनी की गई हैं । 

श्री वावू नन्‍दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्‍यों राशनिंग 
तथा सप्लाई विभाग से कर्मचारी निकाले गये ? 


श्री बना रसो दा स--क््योंकि राशनिग विभाग का कार्य ऋमशः कम हो गया हे और कपड़ 
के ऊपर से नियन्त्रण काफी ढीला कर दिया गया है । इसलिये कपड़े के नियन्त्रणः को चलाने 
के लिये जितने कर्मचारी थे उनके स्थान को कम करने की आवश्यकता पढ़ी । 


श्री बावू नन्‍दन--क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि अब कुल कितने 
 कसंचारी राशनिग विभाग तथा सप्लाई विभाग में काम कर रहे हैं : 


बना ररसो दा[स--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता हें । 


श्री शिव नारायण (जिला बस्ती )--क्या माननीय मन्‍्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे 


कि यह कमंचारी जिन्होंने सप्लाई विभाग में काम किया है उनको अन्य स्थानों में एकामोडेट 
करने के लिये सरकार विचार कर रही ? 


श्री बनारसो दास--इसका उत्तर १० में दिया जा चका हे कि जी हां । इस सम्बन्ध में 
सप्लाई विभाग की तरफ से और मुख्य सचिव की ओर से आदेश दिया जा चुका है जिस जिले 
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में अन्य विभागों में ऐसे स्थान खाली हों तो वहां पर इस विभाग के कर्मचारियों को जो ईमानदार 
हों और जिनका कार्य सन्‍्तोषजनक रहा हो उनको उन स्थानों पर सबसे पहिले रखा जाय 
इस सम्बन्ध में इस्प्लामेंट इक्सचेनज को भी लिखा जा चका हे कि इत कर्मचारियों को प्राथम्तिकता 
दी जाय । 

थ्रो वांबुनन्दन--क्या सानतीय सन्‍्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सप्लाई अफसरों 


थक, 4, 


भी हटाने की कोई सम्भावना हे ? 


श्री बनारसो दास--इस समय इसका कोई प्रइत नहीं हे और न अभी तक इसके बार 
में कोई निईचय ही किया है कि सप्लाई अफसरों को हटाना है या नहीं हठाना हैं । 


श्री रमेश चन्द्र शमा(जिला जौनपुर )--क्या साननीय मसन्‍्त्री जी बताने को कृपा 
करंगे कि प्रदेश के तमास जिलों में छटनी हुई है या केवल जौनपुर ही में ? 


थ्रो वनारसो दाख--प्रदेश के सभी जिलों में हुई है । 


श्री रमेश चन्द्र (जिला सुजफ्फरनगर ]--क्या सन्‍्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 
यह छठनी किन किन नियमों के आधार पर हो रही है ? 


श्री बनारसली दास--समस्त प्रदेश के जिलों में जिलाधीजों को आदेश दिये गये हे श्रोर 
आर० एक० सीज्ञ० को भोी लिखा गया है कि उत्त विभाग के उनके यहां जितने भी कमंचारी 
काम करते हों उनकी ३ए बी सी श्रेणी बनाई जाय॑ और सी श्रेणी में केवल वह कर्मचारी 
रखे जाय॑ जिनका कास संतोषजनक नहीं है या उनकी इन्ठंग्रिटी के बारे में कुछ दाक है, तथा दूसरे 
कर्मचारी जिनकी शिकायत नहीं है और जो सीनियर हूँ उनकी योग्यता आदि के लिहाज से _ 
ए बी श्रेणी में बांद दिया जाय। ए श्रेणी वालों कों सब से पहले स्थान दिया जायगा और उसके 
बाद बी श्रेणी वालों को। 


श्री श्रीचन्द्र--क्या मन्‍्त्रीजीकृपया बतावेंगे कि इन श्रेणियों के बताने वक्‍त केरेक्टर 
रोल्स पर भी ध्यान दिया जाता है या नहीं ? 

श्री बनारखी दास--यह तो अभी बतलाया गया है कि इन्टे ग्रिटी दे खी जायगी और उसका 
सम्बन्ध करंक्‍्टर रोल्स से ही है और उसी आधार प्र यह वर्गोकरण किया जायगा और किया 
जा रहा हे । 

श्री जगन्नाय मल्ल (जिला देवरिया ) --क्या यह सही है कि सरकार इन छठती हुई कर्मे- 
चारीगण से पटवारियों का काम लेने जा रही है ? 

श्री बनारतसो दास--यह प्रहदन सरकार के विचाराधीन नहों है। 


क्री ब्रज॒मुषण मिश्र--जितनकी ईसानदारी में दक हैँ उनको सी श्रेणी सें रखा जायगा, 
तो क्या इस विभाग सें अब तक ऐसे आदसी हैं जिनकी ईसानदारी सें शक है ? 

श्री बतारसी दास--जी हां, सी लिस्ट में ऐसे लोग आयेंगे जिनका कास सनन्‍्तोषजनक 
नहीं था या जिनकी इन्टेग्रिदी के बारे में शक था, पूरे प्रान्त में ऐसी सुची बनेगी । 

श्रो महम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या ऐसे सुलाजिसों को जिनकी सर्विस 
बहुत पुरानी हे ए बी जिस्ट बनाते समय खाप्त सहु लियत दी जायगी ? 

श्री बनारसी दासल--घरदि किसी की पुरानी सुलाजिमत है और उनका कार्य भी सन्‍्तोष 
जनक रहा हूँ तो उनको अवश्य ए और बी लिस्ट में रखा जायगा ? 


श्रो राम कुम।र शास्त्री (जिला बस्ती ) ---क्या सरकार राशनिग विभाग को १ जुलाई 
से तोड़ने का विचार रखती हैं 


थश्रो बनारसो दास--जी पूर्णतः: नहीं । 


.. #१०--श्री बाबू नन्‍्दन--क्या सरकार बतलाने की कृपा कर गी कि जिन कर्मचारियों 
की छटती हुई है उनके लिये सरकार कोई व्यवस्था कर रही हूँ ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? 


क्रो अनारख दास--जी हूं । 


४९५३-५४ के लिये विभिन्‍न स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम १२७ 


१९७३-४४ के लिए विभिन्न स्थायी समितियां के निर्वाचन का काव-कम 

श्री ग्रध्यक्ष--सें इत्तिला देना चाहता हूं कि स्थायी समितियों का कार्य-काल ३१ मसाचे 
'को समाप्त हो जायगा क्‍योंकि वह वित्तीय वर्ष ५२-५३ के लिये ही बनाई गयी थीं। उनका 
फिर से चुनाव होना है। इसके लिये यह कार्यक्रम रखा जाता हूँ । 


नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय--१३ सा्च को ३ बजे तक। नार्मांकनः 
पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १४ सार्च को २ बजे तक और ताम वापस लेने की अंतिम तिथि 
तथा समय २० मार्च को ३ कजे तक। यदि आवद्यकता हुई तो निर्वाचत की तिथि तथा ससय 
२४ सा, :९५३ को विधान वाचनालय में ११ बजे से ३२ बजे तक। द 


ह््ज कमेटी के छिए नाम निदे शित सटम्धा के सम्वन्ध मन सूचना 


श्री अध्यक्ष--दूसरी सुचना हज कमेटी के सम्बन्ध से है। उससे एक सदस्य चुना जाने वाला 
हैं। उसमें तीन ताम आये हें। हकीम हबीब॒रंहसान खां (ज्ाहजहांपुर), क्री वच्चीर अहमद 
(सीतापुर) और श्री मुहम्मद संज़रल नबी (सौतापुर)। इनकी नासजदगी हो 
उकी झोर सही पायी गयी । 
२६ फरवरी, यानी कल, एक बजे तक नाम वापसी हो सकती हे । अगर कोई वापस न 
ले तो एक आदमी का चुनाव होगऊछा 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (ऋमागत) 


श्री अध्य क्ष--अब वित्तीय वर्ष पर १९५३-५४ के आय-व्ययक साधारण वाद-विवाद 
जारी रहेगा। 

श्री सहम्मद शाहिद फाखरोी (जिला गोंडा ) ---मोहतरिम स्पीकर साहब, भेंने कल तालीस 
के मुताल्लिक कुछ जिक्र किया था। क्योंकि उक्त कस है, से एक-एक, दो-दो लपज सें जो चीजें 
कहना चाहुता हूं वह अर्ज कर दूया ! 

जहां तक तालीस के सिलसिले में वजीफ देने का ताल्लक हैँ उसका इन्तजाम कुछ सुनासिद 
नहीं हुँ । जिन लोगों की पहुंच हो जाती हे और वह ॒जअप्रोच कर लेते हें उनको वजीफे 
आसानी से मिल जाते हें, लेकिन जितने हकदार है, काबिल हैं लेकिन गरीब हूँ, उनकी पहुंच 
नहीं है, उनको वजीफ कभी नहीं मिलते । से यह उम्मीद करता हूं कि वजीर तालीम 
इसके सुताल्लिक खास तवज्जह फरमायेंगे । ह 

जहां तक ग्रांट इन एड की तकसीम का ताललुक है, उसके सिलसिले में दो-तीन व 
'से खराबी हो रही है। जिन स्कूलों सें लड़के काफी हैं वहां कम दी जाती हे और जहां कम 
' बहां बहुत ज्यादा हें। तो एक ऐसा तनासुब सुकरंर करना चाहिए कि जो स्कूल हकदार 
हैँ उनको मुनासिब तरीके से इसदाद मिल सके । | 

सुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि रूल में सौजूद हैँ, हमारे 
बहुत से स्कूलों के अन्दर उद्दू और फारसो टीचर कन किये जा रहे हें और यह कह करके कि 
लड़कों का तादाद कम है उन टीचरों को अलग कर दिया जाता हूँ । उसका नतीजा यह हैं 
के उदू और फारसी की तालीस जिसकी हमें बहुत जरूरत हैँ उनमें काफी कमी होती 
चली जाती हूं । द ह ह 

तालीम के सिलसिले में से यह अर्ज करूंगा कि हिन्दोस्तान के अन्दर एक बात तय हो 
अुकी हे कि हिन्दोस्तान को कौसी जबान हिन्दी हे, सेरा सतलब आसान हिन्दी से हें । उस 
हिन्दी से नहीं जो सवालात के जवाबात सें यहां सुनने को मिलती हुँ और जो मुहिकल से 
समझ सें आती हे। वह ऐसी जबान न होनी चाहिए जिसके सुताल्लिक अध्यक्ष महोदय और 
चीफ मिनिस्टर साहब भी खुद बता चुके हैं, बल्कि ऐसी आसान हो जिसके पढ़ने का ौक 
बढ़े । यकीनन हिन्दी की तरफ ध्यान करनी चाहिए जो देवनागरी रस्मुलखत में हो, लेकिन 


ँ 


(जप 


डर 
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[श्री मुहम्मद झाहिद फाखर। 

इसके साथ-साथ जब हम हिन्द की तरक्की की कोशिश करें तो कभी भी हमें यह तरीका न अद्तियार 
करना चाहिए कि हम हिन्दी को उर्दू की जगह पर ला रहे हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि 
हिन्दी को अंग्रेजी को जगह पर ला रहे हैं । हमारे मद्दे मुकाबिल अंग्रेजी हे नकि उर्दू और 
हिन्दी का रिवाज हमारे उसूल के अन्दर दाखिल हें। जहां तक उदूं जबान का ताल्‍लक है 
वह इस मुल्क को जबान है, और खास कर इस सूबे की जबान है, इसकी खुसूसियत के साथ 
आपको तवज्जह करनी चाहिए और इसदाद देकर इसके इल्म को बहाल रखना चाहिए जिस 
में यहां के बाशिन्दे तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में मुतफिक हैं। द 


सवाल यह होता है कि तालीस के लिये जब रुपय की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो कहां से 
आये। मेंने कल भी अर्ज किया था कि जनरल ऐडिमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक खर्चा हे उसमे 
हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गये है । पहिले साल एक करोड़, फिर दो करोड अब ३ करोड़ 
तक नौबत पहुंच चुकी है। तीन करोड़ सात लाख तक पहुंच चुकी है। हमको उस पर ध्यान 
देना चाहिए और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमी करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिएस 
कि उसमें पैसा हमारा फिजल खर्च न हो । क्‍ 


जहां तक एस्प्लायमेंट एक्सचेंज का ताललुक है यह एक भार हैँ हमारे ऊपर 
और हमारी गवन्नेसेंट के ऊपर। मेरी तो यह राय हेब्न्और में बहुत अदब से अर्ज करूंगा 
कि एम्प्लायमेंट एक्सचेनन्‍ज से कोई फायदा नहीं दिखलाई देता, इसको तोड़ देता चाहिए, 
खत्म कर देता चाहिए और इससे जो रुपया बचे वह तालीस की मद सें खर्च करना 
चाहिए । उससे हो सकता हे कि मास्टरों की तनख्वाह में भी हम इजाफा कर सकें। 


मेने कल' अर्ज किया था कि अदालतों के मुताल्लिक, यहां की जो अदालतें हें वह गवनंमेंट 
के मातहत हैं और कस्टोडियन की जो अदालत है अदालती हैसियत से वह भी इस सूबे से ताल्लुक 
रखती हैं । अगर वह बाजाब्ता वाकई अदालत हैँ तो आप कोई जांच कराएं, कोई कमेटी 
है 386: । उनकी अब यह हालत हो गयी है कि जिसका भी जी चाहा उन्होंने नोटिस 
भेज दिया । द 


.._ नोटिस भेजने के बाद लोगों को तीन-तौन वर्ष लोगों को दौड़ते हो गये हैं। एक भी तारीख 
ऐसी नहीं हे जिसपर जिनके नाम नोटिस भेजा गया है, जब वह आये तो उनके मुकदमें सुने जाय॑। 
नतीजा यह होता हैँ कि परेशान होकर हमारे सूबे के जो बाशिन्दे हैं, जो यहां मौजूद हैं उनको सख्त 
मुसीबत का सामना करना पड़ता है और आखिर में पैरवी न कर सकने को वजह से उनका 
हक जायल हो जाता हे । इस तरह से कस्टोडियन का मुहकमा और अदालत हमारे सूबे के 
अन्दर एक वबाल, एक बीसारी, एक मुसीबत बनी हुई है। इस तरफ हमको खासी तवज्जह 
देती चाहिए॥.... दम का पल 


इस नोजन उपसन्‍्त्रों (ओ फूछ सिंद)--ओमन, अध्यक्ष महोदय, बजट के झपर 
कम के हक मे दो दित से जनरल बहस चलती रही है और समाजवादी सिद्धांतों से लेकर 
किसी बकौल का अपने मुवक्विल के सम्बन्ध में लिख हुए पत्र तक, सभी विषयों की चर्चा हो 


. मेरा कोई इरादा उस सम्बन्ध में जिक्र करने का नहीं हे / केवल दो-एक मोटी-मोटी बातों की 
तरफम आदरणीय भवन का ध्यान दिल्यना चाहता हूं। बजट पर विचार करते समय मुख्य 
बात तो यह दंखने योग्य हुं कि बजट के जो एस्टीमेंट्स हें साल के आखिर तक उनका खच 
की वास्तविकता से क्‍या सस्बन्ध रहता हे। मनगढ़ंत आंकड़े तो नहीं इकट कर दिये जाते॥ 
एंसा तो नहीं जब बजट बनाया जाय तो अच्छो-अच्छी म॒दों में रुपया रख दिया जाथ और जब: 
साल खत्म हो तो उन्त मदों का रुपया खर्च ही न हो और दूसरे कामों में रुपया खर्च हो जाय। 
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अगर इस माल्त के बजद पर निगाह जाय तो यह सालूस होगा कि पिछले चार-पांत्र 
सालों में केवल ४५-४९ ही एक ऐसा साल हुआ जब डे फिसिट बजट हुआ । उसके बाद 
पारताल का बजट और इफिसिट बजट रहा और इस साल का बजट भी डेफिसिट बजट है ।._ 
ओमान्‌, जो मेरा यह इरादा नहीं है कि में यहां वह सब चर्चा कहूं जो एक समय माननौय 
सस्पृणतिन्द जो ने डेफिसिंद बजठ के सम्बन्ध सें इस भवन में की थी । म॑ केवल इतना कह 
देता चाहता हूं कि अगर इस साल के और आन्‍्तों के बजद इखे जाय॑ तो यह अन्दाज होगा कि 
आय: सभी बजट ई फिसिट हैं। _ भद्गास के बजठ में तो दो बातें खास तौर से हं-- एक तरफ तो 
उन्होंने तोन हजार सरकारों कर्मचारियों को अलूग कर दिया है । दूसरे तरफ तीन सो 
सपय से ज्यादा तनह्वाहुदार कोगों की तनख्वाहों में दस फी सदी कठौतीं की हूं । बजढ के 
सम्बन्ध में का बात  जसका में चर्चा करता चाहता हूं वह यह हे कि पिछले दित विरोधी 
दल के नेता जी ने यह चर्चा को थी कि हमारे प्रास्त का बजट किसी समय १२ करोड़ था। 
अब बढ़कर के करोब ७८ करोड़ पहुंच गया है । इतना! समय तो नहीं हे कि सब चीजों की चर्चा को 
जाय। सगर में भी एक-दो साल के बजट के आंकड़ों को तरफ हवाला देकर यह बतलाना 
चाहता हूं कि देखना यह चाहिए कि यह बजट डेफिसिट हो जाते हुं वह इस कारण से तो 
नहों होते कि आसदनी घटती चली जाती हो या इस कारण स होता हे कि खर्चा बढ़ता चला 
जाय और यह भी तो खर्चे में जो बढ़ोत्रो होती है । वह किन कामों पर खर्च होती हू । क्या खर्चे 
की बढ़ोत्री एस कामों के लिये है जिससे जनता को कुछ लाभ हो या केवल सिक्‍योरिटी संविसेज 
पर और ऐसे ही अन्य कामों पर वहूरुपया खच होता है। पिछले साल का जो बजट ह॑ उसको 
अगर आप देखेंगे तो यह माल्स होगा कि अगर इस सरकार ने विकास लेवो को लगा दिया 
होता तो ज्ञायद बजट डेफिसिट न होता, बेस बजट हो जाता। तोइस तरह से डेफिसिट 
बजट सरकार के इस इरादेसे हुआ कि अधिक टेकस जनता पर न लगाय जाय॑। 
इस साल के डेफिसिट बजट में जो खर्चे का इजाफा है वह करोब-करीब १३ करोड़ रुपये 
को हु । इन १३ करोड़ रुपयों में से ५ करोड़ रुपया तो ज्ञड० ए० एफ० कम्पेनसेदन और बान्ड्स 
के ब्याज पर जो खर्च होता है, उसके लिये रखा गया हुँ । ४ करोड़ रुपया जो मिसलनियस 
हैंड अन्दर हैँ वह सब इंबेलपर्मेंट स्कीम के लिये रखा गया है । ९१ छाख॒ के करीब रुपया 
कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के लिये रखा गया हैं और ४३ लाल रुपया शिक्षा को लिये रखा गया है । 
3४ लोख रुपया सार्वजनिक स्वास्थ्य पर और खर्च होगा ओर ६६ लाख रुपया प्लानिंग पर और 
ज्यादा खर्चे होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो खर्च में बढ़ोत्री हुई ह॑ वह ऐसे कामों के लिये 
 हुईहँ जो जनता के लिए लाभ रायक है । फिर दूसरा प्रइन यह रहता हूँ कि इस खर्चे को 
बढ़ोत्री को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं। आमदनी का इजाफा किन- किन 
मर्दों में हुआ हैं । आप अगर गौर फरमायेंगे तो यह मालम होगा कि आमदनी में ४ करोड़ 
७८ आज रुपय की बढ़ते तो लन्ड रवेन्यू में है। पिछले साल, जो जमोन्दारी उन्मूलन कानून 
जूलाई से जाट हुआ था, पर इस साल तो वह कुछ साल लाग रहेगा इसलिये लेल्ड रब्ेन्यू में 
इतना इजाफा होगा। ३ करोड़ १८ लाख रुपया आबपाशी में बढ़ाया गया है ! १ करोड़ ५० लाख 
उपया सल्सटक्स में बढ़ाया गयाहे और ५५ राख रुपया गवर्नमेंट बस सर्विस आदि से बढ़ेगा। 
इसके अलाश इस बजट में होन्स का मद हैँ उसको भो देखने से अन्दाजा लगेगा 
३१ साच, सन्‌ ५२ तक हमार प्रान्त का लोन्स ६७ करोड़ था। ३१ मार्च, सन्‌ ३ तक वहु ८९ 
करोड़ हुआ और ३१ सार्च, सन्‌ ५४ तक १६७ करोड़ का उनका एस्टोसट हैं। १६७ 
करोड़ में ८० _ करोड़ के करीब कस्पेन्सेशन और रिहुबिलिटंशन ग्रान्ट्स के छोंस हैं। तो 
इसस आप यह द खेंगे कि कर्ज में भो पारसाल की निस्वत कोई विज्ञेष इजाफा नहीं हे। कैपिटल 
आउटलज पर जो खर्चा हमारे आन्त में हुआ है वह भी देखने योग्य हैं । इसमें से ट्यूब वेल्स पर 
$ करोड़ ६८ लाख रुपया खर्च होगा। ट्यूब बेल्स के सस्वन्ध में में इतना और अर्ज 
कर दना चाहता हूं कि ट्यूब वेलस से जो आबपाजशञी को दर है वह उससे टयूबवेलों का खर्च पुरा 
नहीं होता है । आबपाशो बढ़ाने पर भी जो ट्यूब वेल्स का खंर्चा है वह ३२ा नहीं होता हूं। इसी लिये 
नम्‌१६११-५२ में ट्यूब चेल्स पर २७१ प्रतिशत घादा था। सन्‌ १९५२-५७ में ३-९८ प्रतिरत 
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घाटा था, और सन्‌ १९५३-५४ में ५.२ प्रतिशत घटा रहेगा । इसके बरअक्स नहरों पर जिनमें 
प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव तहरें सभी दामिल हें, ४१ करोड़ १५ लाख रुपया ख्च होगा। इसकी 
आसदतना अगर आप देखें गे तो कुल मिल्यकर इस सार में ११.५७ प्रतिशत सुनाफा होगा। तो आप 
वेखेंगे कि नहरों पर से खर्चा भी काफो हे और नहरों से आमदनी भी बहुत काफी हूँ । हाइडल 
स्कीम पर १६.३३ करोड़ रुपया का खर्च हूँ जिसमें इस साल में .२७ प्रतिशत गेन हूँ । 
कानपुर में एलेक्ट्रिक सिटी पर जितना खर्च होगा उस पर ३.० परसेंद गन होगा। 
वस संविस पर ३.९७ करोड़ का खर्च हैँ और ३.८७ प्रतिशत मुनाफा है । 
इसक साथ-साथ लोंस और एडवान्सेज हुँँ। उनको मिला करके हमारा कंपिदल 
एक्सपेन्डीचर ९० करोड़ को करीब हे । जिस स्टेट का कैपिटल एक्सपेन्डीचर ९० करोड़ हे 
उत्तरर 5० या ८५ करोंड़ का कर्जा होना कोई महत्व को बात नहीं है। लेकिन असल बात 
जो विचार करते के काबिल हे वह यह हे कि इन सब खच्चों में इजाफा करने से जनता को क्या 
व्ाभ होता हे । आया बजठ पर इतना रुपया बढ़ाने से जनता की हालत नें कोई बेहतरी 
हुई ह या नहीं हुई। मेरे ख्याऊ में यह मुख्य प्रघन हैँ जिस पर इस भवन को विचार करना 
चाहिए ओर जिससे एक मुफीद नतीजा निकल सकता हू । 

में थोड़ी सर चोजों को तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। खेती में एक्सपेरीमेंटस पहले भी 
होते थे, लेकिन उन सब एक्सपेरोमेंट्स को फील्ड तक पहुंचाने में काफी कठिनाई थी। अब हमने 
उन एक्सपरीसेंट्स को फील्ड तक पहुंचा करके किसानों को मुतमईन कर दिया हु कि यह एक्स-- 
पेरीमेट्स काफी लाभदायक हु। मिसाल के तौर पर गेंहूं के अच्छे बीज देकर इटावा जिले में, 
ही, जो पाइलेद प्रोजेक्ट एरिया था, उस तसाम एरिया को बढ़िया गेहूं से सेचुरेट करके 
वहां की गेहूं की पंदावार २५ परतलेंद से ५० प्रसेंट तक बढ़ा दी गई हें। इस तरीके से खेतों 
के सुधार क सस्वन्ध में बड़ी कठिनाई ८दहु थो कि अच्छा बीज आसानी से सुहँया नहीं होला था, 
और जो बीज अच्छा मुहेया होता था बावजूद सशविरा के किसान उतको पुराने तरोके से 
इस्तेसाल करता था। अब नया तरीका जो निकला हूँ उस तरोक से जिस खेत सें ७० या 
६० सेर गेंहूं पड़ता था, अब उसमें के बल सात सेर गेहूं काफी होता है, याती जितना बंपज पहले 
डालते थे उसका दसवां हिस्सा अब खर्च होत। हे। सीडड्डिल के तरीके से कम से कस ५० प्रतिशत 
बोज कस पड़ता हू , यानी जित्तवा बीज आसतौर से हम एक एकड़ में डालते थे, उतना 
बीज अब दो एकड में पड़ जाता है इन तरीकों को हमने खेतों पर डिसाल्स्ट्रेट किया हें, 
किसानों ने इन तरीकों को पसतद किया हु और वे अब इन तरीकों से काफो इलाकों में खेती 
करने रंगे है। जिससे उस बीज से जितना बीज हमारे पास पहिले था कम से कस दो चन्द 
रकबे में अच्छे बीज डाले जा सकेंगे। सीड सेव्रेशन स्कीम चलाकर हम तीन साल के अन्दर 
तसाम प्रान्त में बढ़िया बीज पूरे तौर से देने का इरादा रखने है, यह भी इस सम्बन्ध में है 


ओरी अध्यक्ष--माननीय सदस्य जरा इधर भी सुखातिब हो जाया करें, बीच-बीच में । 
श्री फ़ल सिंह--में अभी ख़त्म ही किया चाहता हूं ।. 


तो सहकारी समितियों में जो सबसे बड़ा काम किया गया हूं वह दो सौ कोआपरेटिव 

_ अलाक यूनियन का निर्माण हैं । कर से कम १२, १३, १४ हजार रुपया हर कोआपरेटिव ब्लाक 

यूनियन को सुनाफा होने 'छूथा हे । उस आमदनी से उन कोआपरंटिव ब्लाक यूनियन 

ने अपनी सीड़स स्टोर युरुता करली है । इसी तरीके से हमने कई सो कोआपरंटिव दयूब वल्स 

तमाम प्रान्त में लगा दिये हे और हर कोआपरेटिद सीड स्टोर पर सीड नरसरी लगाने 
का इरादा रखते है । द द 


 ओऔ अध्यक्ष--शायद आप दो-तीन सिनठ और ज्यादा चाहेंगे ? 
सी, अकाल सहज हो 7 यु० ४ नह 
. झ्रीअध्यक्ष--में आपको ५ मिनट तक दे सकता हूं। 


ब्कक, ८ का, है हक लि द्र्शु य 8. कलनपु कप च्श् बाज 
ब्रिलोय दर्या १६०३०४४ के अप्र-व्ययक्त पर सासास्य विवाद टटे १ 
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थ्रा फल म्निह--एलिसल हस्तन्डी में हमने ठोक लगाकर सबेद्चियों के बीमारियों को 
रसेंड से दो परसेंट ले आये हें। जिन इल.कों में सवेशियों को टीक रूग:कर सेचूरेट कर दिया 
वहां मर्वेज्ियों क्री बोमारो एक तरह से खत्म हो गयी है । इत तरीकों से जो पेडगिरी 
थे और बह हमार पास इतनी तादाद में नहीं थे कि हम तमाम प्ान्त को दे सकें, उनके लिये 
हमने आर्टीफिशियल इनसेसमिनेशन का तरीका निकाला हें और किसानों से इसे पसन्द 


किया हैं । इससे हमें गहरी कासयावी होते ऊूगी हे । इन सब कामों को करने को लिये और 
किसानों की इन बातों से परिचित कराने के लि तीन तरीके हमने इस्तेमाल किये है । दम्बर एक 
किसान मेले हमने शरू किये है। किसान सेले करके उस्त इल्ाक क इम्प्रवर्मेट्स को हम और इलाकों 
को फ़िलानों को भी बतलाते है ताकि सभी किसान उसको एडाप्ट करने रूगे । इसी तरीके से 
गाँवों के भजनिक लोगों ने ऐसे भजन बता लिए हे ताकि वह भजतनों के जरिए और गौतों के 
ज़रिए हमारी तसाम डेवलयमेन्ट स्कोमों को लव किसानों तक पहुंचा दें । उनसे हमें काफ़ी 
करासयादी होने लगी है । इसी के साथ साथ उससे अडल्द लिट्रेसी के सकल खोले हैं। अभी 
तक अडल्ट लिट्रेसी में काफी कठिनाई थी, सगर आप अब यह जानकर संतुष्ट होंगे, हमारे लिए 
सब से बड़ी समस्या यह हो गयी हे कि प्रोड्ठ शिक्षा के स्कूलों के लिए इमारतें नहीं है । जहां 
लोगों सें अठस्ट लिट्रेसी आने लगी हे और जहां हस्त उनको सिखाते हे वहां यह सुधारे हुए तरीके 
भी सब के सब उनको बतला दिये जाते हैं । परद्लिक हेल्थ के संबंध में भी हमने काफी तरवक़ी 
की हैं। ऐेन्दो मक्तेरिया स्कीम में जित-जिन इलाकों में हमने सेचु रेठ किया है वहां सलेरिया 
बहुत कस हो गया है। अब पांच-पांच सो गांव के ब्लाक बनाकर उसको सेचरेट कर रहे हैं। एच्टी 
नलेरिया स्कीम के ज्ञरिये से और डी० डी० दी० के जरिये से इस सब कामों को करने के लिये 
बहुत बड़े स्टाफ की आवश्यकता थी । हमने उस काम को यहां तक पूरा किया और सभो 
स्टाफ को जो निचले दर्ज का स्टाफ हैँ, जिस को विलेज लेविल वर्कर कहने लगे हे, उसको सब 
काम सिखाते हें और वह सब कास सीखने लगे है ।  दीके लगाने, मवेशियों का इलाज करने और , 
बीज बाठने के कास में हमें काफ़ो कामयाबी हुई है । इसी तरह से आप देखेंगे कि जो काम 
हमने शुरू किया उसका वह अच्छा परिणाम पंदा हो रहा है। उसके फल्लस्वरूप हमारे देहात के 
लोग काफ़ी संतुध्द हैें। तो सेने यह चन्द बातें बजट के सिलसिले में आपके सामने पेश 
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श्री अध्यत्ष--में एक सूचना दे देना चाहता हूं कि कल की तरह आज भी मेने यह निर्णय 
किया हे कि १४ ही निनट साधारण रोति से सिलेंगे। कल मत दो सज्जन से ऐसा कहा 
था कि ज्यादा समय दे दंगा पांच-दस मिनद ओर आज भी दे दूंगा, पांच मिनट, लेकिन आज 
दस सिनट नहीं दे सकता क्योंकि आज सानवीय सन्‍्त्रीगण भी बोलेंगे । चूंकि पांच सिनट 
साननीय फूल सिद्द जी को दे दिया हें, अब इस तरफ किसो को अधिक समय नहीं मिलेगा । 
लेकिन उस तरफ ५ मिनट किसी को मिल जाय॑ंगे । 

माननीय भन्‍्त्रीगण सवा दो बजे के बाद जब बोलेंगे तो पहले तो उस वक्‍त किसी को उनके 
वाद समय नहीं दिया जा सकेगा और उनके समय में भी १५ मिनट की मियाद नहीं होगी ।  मंत्री- 
गणों द्वारा मेरे पास सुचना ससय के बढवारे की आ ज्ञायगी और उसके अनुसार समय दिया . 
जायगा । द 


श्री नारायण दत्त दिवारों [जिला ननीताल )--साननीय अध्यक्ष सहोदय, दो दिन 
पूर्व जब में माननीय दित्त मन्‍्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण को घुनने के लिये प्रयास 
कर रहा था तो सझे उस समय अपने विद्यार्थोकाल के उस ने क पादरी की कविता याद आ रही 
थी, जिसका शोष॑ंक है लिए काइन्डली लाइट । जो साहित्य में मशहूर है और मुझे ऐसा 
लगता था कि हमारे वित्त सन्‍त्री जी उसी नेक और काबिल पादरी की भांति एक तरह? 
अंधकार में, आविक अंधकार में, आथिक अराजकता में अपना राष्ता टटोल रहे हैं। उनको 
यह नहीं मालूम, हमारी गवर्नमेंठ को यह नहीं मालूम कि किस तरह से हमें अपनी वेलफेयर स्टेट 
को बनाना है और इसीलिये उनके बजट में हमें कोई भी नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन होते हुय 
नहीं दिखा । जिस बजट को माननीय वित्त मन्‍त्री जी ने हमारे सामने रखा है और जिसको 
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जी नाराटणद्स दिवारा।। 
बढ ऋल्या एक्ारी राज्य का बजद बताते हें श्र सब राज्यों मे सबसे बड़ा बजद बताते हें उसमें 
उन्होंने यह नहीं बताया कि जहा यह बलहूद सब से बढ़े राण्य का सबसे बड़ा बजट है बहां 
यह सठसे बढ़ा घादे का बट हे. मानतीण सबम्पूर्णानतद जी ने कही कि और उन्होंने इस 
सदन को बत नाथ हैं कि जब भारत और हमारा प्रदेश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जबकि उत्हें 
डेफिसिद फाइनेसिंग छरनी ही चाहिये । हमारी राज्य की स्थिति को देखते हुये डेफिसिद 
फायलेंसिय होनी जाहिये, लेकित अमन, अगर डे फिलिट फायवेंसिंशग उसी तरह का होता रहा 
जिस सरह कि हमारे इस बजट में दिझलायः गया है तो में ससझता हें कि हमारे देश मे सुद्रास्कीनि 
बड़े जोरों के छाप बढ़ेगी! मेंनाननीय फू विज जे से और अपनी सरकार से एछना चाहता 
हें कि जब दे डे फि.सद फायनेसिंग की बात कहते है तो आँकड़ों के आवार पर ऐसी! बात कहते 
हैं। हमारा घ्ाइनलियों का इंडेक्स लाउ, झम्‌ू १६४० से जनवरी, शाम १६४५३ के बीज ३७७ ३ 
से इंघ० ६ हागयः हूँ । जब कि हमारे प्रदेश मे कास्ट आफ लिविंग का इंडे कस रार्च, सत्‌ भर२ से 
अब तक ३१६ से ३४६ हो गया है, लव कि हमारे प्रदेश में होल सेल प्राईस इंडेक्स फूड झावटिक्िल्स 
का सार्ज, सन्‌ ५२ में ३४२ ७ था छोर भाज ३१ जतवरी, जय १६४३ को ३६४ २ है नया हुं 
तो किद्ध प्रकार हल सात सकते हे कवि उसे इंडेक्स के होते हुये हुम डे फिजिद फाइनेंलिय को वरदाइस 
कर सकते हैँ । जहाँ तदा हमारी लिविंग इंडेक्त में. फूड सबसीडी का सवाल हूँ उसका इंडेक्स 
सा, सन्‌ ५९ के ३३८ से बढ़कर दिसम्बर सन्‌ ५२ में ४३१ हो गया हैं । तो जिंए प्रकार से 
इंडेक्स बड़ रहे हैं उस स्थिति में डे फिसिद फायनेसिग की तरफ ध्यान देना में समझता हूं 
बड़ा हानिकारक होगा । जाज हमारी सरकार फाइव ईयर प्लान को पूरा करने के दिये 
तो फूड सबसीडी को, जो रुयया देने के लिये प्लानिंग कमीशन ने कहा है, उसकी ओर भी वह 
ध्यात नहीं देती ओर फूड सबसीडी को रोक देती है । फड सबसीडी देना हमारी सरकार से 


द कर दिया हैं निग कमीशन की सिफारिश को में घहां उद्धतं करना चाहता हें--- 
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तो फूड सबसीडी को बन्द करना इस बजठ का सबसे प्रतिक्रिपावादी चरण रहा हू । 
आओमसन्‌, यह एक बहुत ही हतोत्साहपूर्ण बात है कि हमारे घरान्त का बजट भारताय बजद के 
पहले ही आ जाता था। इस देक्ष का यह दुर्भाग्य रहा है कि स्थुनिश्चिपेज्लटी और 
लोकल बाडीज़ का वज॒ट और प्रान्तीय बजट और केन्द्रीय बजद, इनमें कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
ऋौर हमें यह नहीं सालम पड़ता है कि केन्द्र के बजट का क्‍या असर होगा और किस प्रकार 
अगर एजीज कंडीशन्स होंगी तो हमें और कुछ मित्र पायेगा या नहीं। इसका अंदाजा 
नहीं हो सकता है कि हमें सेन्टर से क्या मदद मिल सकतो हैं । यह चीह् स्पष्ट नहीं होती 
हैं। अब समय आ गया हैं कि इस सरकार को इस ओर अपना क़दमस उठाया चाहिये कि केन्द्र 
के बजद और लोकल बाड़ीज के बजट में एक तारतम्य होना चाहिये । 


पिछले वर्ष मेंते निवेदन किया था कि बजट के साल का महीना बदल दिया जाय और 
बजाय पहली अप्रेल यादी एप्रिल फूल डे के जो भारतीय परम्परा दीपावली या दशहूरे के 
दिन से बजट का साल शुरू होला चाहिये । बजट को गे स्थिल इन रेन्स सावा गया है । अगर 
. बजट बरसात के बाद पेश किया जाय तो हमें मालम हो सकता है कि हसारी क्षित्तनी हानि हुई 
हैं और हमें इसका अंदाजा भी लग सकता है कि हमारे बजट सें कितना नुकुसाव और फायदा 
है और सोसम के अनुसार हमें क्या क्या प्रबंध करता पड़ेगा । 


... श्रीमन्‌, इसके बाद सें बजट के डे हीसिट के ऊपर आता हूं। इससें दावा किया गया हैं 
कि ४ करोड़ ४२ लाख रुपये का डेफीशिट होगा, लेकिन में यह्‌ कहना चाहता हूं कि यहें 
डेफीसिट नकली है । इसको जिम्मेदारी एक बड़ी मदद को इधर से उधर कर देने में है । सिचाई 
का रेट बढ़ा कर जो आमदनी होने जा रही है वह ३ करोड़ २१५ लाख की रकस रेवेन्यू एकाउंट 
में ट्रांसफर कर दी गई है । में माननीय चित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एसी क्या आवश्यकता 
आगई थी कि रेवेन्य एकाउंट सें से उसकी कैपिटल एक:उंट में तब्दील कर दिया गया | अगर यह 


४ 


सम ? में सवा तीन करोड़ का चिदड़ाल किया जा रहा है। 
इस प्रकार कब तक रेवेस्यू रिजर्व फंड पर आक्रमण होता रहेगा । कब तक हम इस तरह से 


दवा 
का 


इस फंड से रुपया लेते रहेंगे । में पृष्ठ 9६ पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता 
हूं कि जो यह ४ करोड़ ४२ लाख रुपये का घाटा बताया दया हू इसको काटकर केवल ५ करोड़ 
रुयया हमारे रेवेन्यू रिजर्व फंड में बाकी रह जायगा तो इस तरह से हसन ज़्यादा से ज्यादा 
एक साल का और डेफीसिट बरदाइत कर सकेंगे । इसके बाद यह फंड नदारद हो जायगा। 
शीसन, आंकड़ों की हालत जरा देखिये, श्री फूल सिह ने बड़ा सुन्दर चित्र हमारे सामने खींचा 
हैं। इस मेमोरेंडस में हम देखते हे कि हमारे रेजेन्यू रिजर्व फंड में अब केवल € करोड़ 
७३ लाख रुपया है । यह है डे प्रिसियेदन रिजर्व फंड की हालत । पिछले साल ३१ भार्च, 
१६५२ के एक्चुअल्स में १ करोड १२ लाख रुपये थे ओर अब घट कर ६३ लाख ७५ 
हज्ञार रुपये रह गये हुं । यू० पी० रोड रिजवं फंड जो सन्‌ ५२ में १ करोड़ ४० लाख रुपया था 
बह घट कर १ लाख ५८ हज़ार रह जाता हैं ।_ मानवीय मंत्री जी ते अपने बजट भाषण सें यह 
नहीं बतलाया कि यू ० पी० रोड फंड समाप्त हो गया । इसके बाद आगे चल कर मंत्री जी 
फरमाते हैँ कि हमारी एवडेटेडनेंस घट गई है; लेकिन मेमोरेंडस में आप देखेंगे कि सन्‌ ५२ में हम 
६७ करोड़ ६७ लाख उठुपये के क़द्वं दार थे, लेकिन अब हम १ अरब ६७ करोड़ के कर्जदार हो 
गये हें । यह कज्जंदारी कम्पेनसेशत को वजह से बढ़ गई है । अब हमारी सरकार को मालस 
हो रहा होगा कवि हमारी पार्टो की बात मानी जाती तो मु आविजे का भार आपके ऊपर त होता 
श्रौर जो ६ करोड़ रुपया आमदनी में बढ़ाया गया हू वह सदुपयोग सें लाया जाता, लेकिन यह 
६ करोड़ रुपये अब इस ६० करोड़ रुपये को जो कि मुआविज्ञे की वजह से क्रज्ञें में बढोत्तरी 
हुई हु उसको उतारने में खबं॑ होगा और इस तरह से १० साल तक क़न्ने का भार बढ़ा दिया 
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प्ायण में कड़ा राया हे कवि ३ कशोट ३० लाख रपये वी पारदनी धिचाई के हद बहाने ले ६४ 
8 हृ | है पक पी ३ ही, 4 पक का स्त बच जे ओर ब  औ आय 350 ६ रे जज आटा फ ६४४०७ 
७, ॥ जे ह 
कि कि अमि एस किन री ५ धर १ 
अली स्तर हक! क्रम ह> 27: ॥ )" का कपशाह.. आम) पा 73% इं घुटाय तह हम काशतद कक हैंही, बना १८ न आग मठ. "कई समीप हे 
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थे फोर  दइष्य डकफओरदाड से बटर ऋतकत समदती: छारोड़ ८५७ लाख सवध होली ॥£ भ दि ८ बपश! 
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प्‌ लहों घर डइ से ४ करोड़ का विदड्ठाल 
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ज्यों 


हि, 


हीते चाहिये। ऐसी हालत में रेत्रेन्यू रिजव फे 
स्‌ ३ 


है 


गया हुं। इस तरह से हमारी क़ज्ञेदारी १? अरब रुपये बढ़ गई । 


आगे चल कर ट्यूबवेल्स पर आप खर्च देखेंगे । फूलतिह जी ते बतलाया कि स्टेट ट्यूबवेल्स 
को हालत अच्छी है । जहां एक भ्ोर कैपिटल आउटले ४ करोड़ ६३ लाख थी वह अब बढ़ कर 
६ करोड़ ६८ लाख हो गई हूँ, लेकिन आमदनी घटो हें। ५१-५२ में ट्यूबवेल्स से १ करोड़ 
१६ लाख की रिसीद हुई और इस साल ६५ लाख की होगी। पिछले साल १५ लाख १७ 


१३४ विधान सभा [२५ फरवरी, ११७३ 


[श्री नारायणदत्त तिंबारी] 


हजार का घादा ट्यूबवेल्स में हुआ और इस साल ३३ लाख ४४ हजार का घादा हुआ । एक 
ओर तो ट्यूबवेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी घट रही है । 

इसके बाद केनाल्‍्स को देखिये । केनाल्स रेटस बढ़ाये जा रहे हैं । अगर न बढ़ाये जाते तो 
उसकी तस्वीर कया होती । बहु भी भवन के सामने हैे। सन्‌ ५१-५२ में ५ करोड़ ३८ 
लाख की आमदनी थी अब ५२-५३ में वह ४ करोड़ ८६ लाख रह गई और यह तब हुआ 
जब कि ४८-४६ में ५० परसेंटेज सरचाजे इरीगेशन रेदस में बढ़ाया । अब फिर इरॉगशन 
रेदस बढ़ाने की बात हो रही है । कहा गया कि सदन की ही यह सिफारिश हैं। कब इस 
चुने हुए सदन की कमेटी ने कहा कि इर्रेंगेशन रेट्स बढ़ाये जाय । वह कमेटी तो ४६ की बनी 
हुई है । उस कनेटी की एक मीटिंग हुई और उसने इर्रगे शत रेट्स बढ़ाने की सिफारिश को, 
लेकित उसकी रिपोर्ट न सदन के सामने आई । जब मेने वह रिपोर्ट मांगी तो यह मालूम हुआ 
कि केवल रेट्स के बारे में सिफारिश आई है । इस सदत के द्वारा वह कप्तेदौ नियक्त होनी 
चाहिये थी तब हम उस पर विचार कर सकते थे । 


इरीगेशन रेदस के बाद सें आगे हाइडल स्कीम्स पर आता हूं, जिसके बारे में फूलसिह 
जी ने कहा कि २७ परसेंट आमदनी होगी, लेकिन ५१-५२ में कितनी आमदनी थी । ५१-४२ में 
१५३ परसेंट थी जो घठ कर २७ परसेंद रह गई । ५१-५२ में हमारी आमदनी हाइडल में २७ 
करोड़ ६१ हजार थी, लेकिन इस साल बढ़ कर ५६ लाख ६६ हज़ार होने जा रही है। 

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की आसदनी भी घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है । 
जहां आमदनी सन्‌ ५१-५२ में २१ लाख ७८ हजार थी अब घढ कर १६ लाख ६३ 
हज़ार रह गई है । यह हालत हू । 

अब पेज एफ में चलिये, जोगवनंसेंट बस सर्विसेज्ञ के बारे में हें। इसमें भी बस 
सविसिज्ञ के वकिंग एक्सपेंसेज् २,६५,७६,००० रुपये से बढ़ कर ३,५५,००,००० रुपये हो 
गये । नतीजा यह हुआ कि आमदनी भी घट कर ४ ६२ से ३८४ हो गयी । इसके अलावा 
अलीगढ़ सेंदुल डेरो फार्म, तराई स्टेट फार्म ये जितनी चीज़ें हें इनकी बाबत सदन के 
सामने सवाल आ च्‌॒के हैं और उनके जवाब में यह्‌ बताया गया है कि कितना खर्चा बढ़ता जा रहा 
है। तोख़र्च पर कोई कंट्रोल नहीं है यह पब्लिक एकाउंद्स कमेटी में साफ हो चुका है । जब 
इस प्रकार की हालत है तो फिर किस प्रकार से संतुलित बजठ सरकार पेश कर सकती है। 


. अब न्यू आइटेम्स को लीजिये श्रीमत्‌, यह एक और आइचर्य होता है। न्यू आइटेम्स 
में पिछले साल के सुक़ाबिले में बहुत ही ज्यादा कमी हो गयी है । अगर पिछले साल का 
बजद माननीय सदस्य देखें तो उसमें पंच वर्षोय योजना के अन्तर्गत १,५०,२४,५०० के 
न्यू आइटेम्स थे। इस साल केवल ३३ लाख ४० हुज्ञार रुपया ही खर्च किया जा रहा है । 
चिछले साल आ्डिनरी एक्सपेंडीचर ३,०३,८०,२०० रुपये था | इस साल १,६५,०३,३०० ₹० 
हो गया । इस प्रकार न्यू आइटेम्स घटाये गये हैं। जो न्यू आइटेटम्स इस साल बढ़े हैं 
वे दाइपराइटर्से और ठेलीफोन के कनेक्शन्स हैं। मेने हिसाब लगाया तो देखा कि इनका 
हिसाब काफ़ी लम्बा-चोड़ा है। इसमें ३९४ दाइपराइटर्स और ८ बड़े टाइपराइटर्स हैं और 
१३६टेलीफोन करे कशान्स हैं । सबसे बड़ा न्यू आइटस इन्हीं का है। तो जहां तक न्यू 
आइटेस्स का सम्बन्ध है इससे यह मालूम होता है कि पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने की 


कहां तक प्रयत्न किया जा रहा हे । 


जब हम और आगे चल कर देखते हूँ डे प्रीशियं शन एकाउंद्स की तरफ तो हमें यह मालूम 
पड़ता है कि इस बजट के बनाने में कितनी गलती होती है । सन्‌ १६४६-५० की ऐप्रो- 
प्रियेशन रिपोर्ट बतलाती हुँ कि ४६ बोदेड प्रांट्स में से ३६ में बचत हुईं। हालत यह है कि 
 डिपार्टमेंट्स ज़रूरत से ज्यादा माँगते हें। पब्लिक एकाउंद्स कमेटी को रिपोर्ट ऐसे 
उदाहरणों से भरी हुई है कि जिस योजना की कोई स्कीम भो नहीं बनायी गयी थी उसके लिये 
रुपया मांग लिया गया था । नतीजा यह हुआ कि वह योजना भी कामयाब नहीं हो पायी, 


(« के मा... अं: £4 ष [0४ श्र जहर झूह्य्क यू कं, के जे 
वित्तीय वर्ष ६६०२-४४ के आारउ+व्ययक पर साम'न्‍्य धववाद 2 ३ 


मसदहौीनरी भी नहीं खरीदी जा सक्ती, सापया सी लेप्स ही यया और जो सपया खर्च हा 
उससे कोई जात लाभ नहीं हुआ । जब ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हें तो बढ़ा 
आदचर्य है कि किस प्रकार इसारी बजट की दफबस्था सफल होगी। 

अस्त में म॑ इतता और कहता चाहता हूं /क मादतोंय मंत्री के छजद के भाषण में परस्पर 
विरोधी बातें है । इसमें जहां वेजफेयर स्टेट का इक किया गया है बहाँ यह ऊहा गया है कि 
२२,६१,००० एकड़ तयी ज्मोन जोती सनी, सगर उसे जयहू किए यह कहा गया कि १४ लाख 
छुकड़ नयी हुमीन जोत्ती गयी । एक जयह लिखा हैँ क्वि १४,२६४ स्क्लस और कहे दे 5 बने 
ओर एक ऊगह कहा गया कि २८ हार से ज्यादा स्कूल खोले गये । तो यह परस्थर विरोधी 
बाते ऋब तक चरेयी कुछ समझ से नहीं आता । एक बात ज्ञरूर हुई है कि माननीय मंदी जी 
से बेनफेयर स्वेड को जो भाथा हु उसको जरूर स्यध्द कर दिया। उसमें उन्होंने बड़े ही 
शोचक दाबद इस्तेमाल किये हैं! उनके नाज ये हे :-- 

“जराभत व फ़र्ते बातबानी, परित्द, साख घिरानी, झसनई तरीके, मरक्रज़, 
इंब्नदाई सावमीनों, चनांचे टेक्लिकल नहकूृते लज्षर, फसनोंकी णमरीद, जखीरए अदायतगी, 
इसलिये कि हफुमसतों के खबों का इतहिसार उस आवादी के सनासुब पर होता डे 
कि जिलकी बह जिदसत ऋरतों है । 

नम के वेजसमेयर म्थेट की सास- पाय सरिचिय दिया गया हे और अंतल: नें 

इस प्रकार से एक वेजऊयर स्व 5 का रास्टर चाया का पररचप सरदया गया हूँ और शततः: में 

क 


# &&, 
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आयमसे यह कहूं तो अनुययुक्त न होगा कि इसकी किती भी प्रक्नार से एक वेहफेवर स्टेंट का 
बजट नहीं कहा जा सकता । केबन पंचवर्बीय घोजना का मु लस््मा चढ़ा कर उसको दे 

स्टेंट का बजर दिलाने की कोशिय की गयी हे । जहाँ तक जनएणम्प्लायसेंट का सवाल है उसके 
लिये तो यह फेश्ररवेज का वजठ हे । ह 


म। 


| निर्माण उपमेत्रो (श्री चतु भ्लु ह हार्मा )--माननीय अध्यक्ष सदोदय, किसी भी गदर्न मेंट 
को चलाने के लिये जनता को दो मोजिक भावतायें होती हें, एक तो डर, दूसरे जनता के 


प् 


कु ने 


सदस्यों की जिम्मेदारी की भावना) ओर मेंयह दूंगा कि जितनी कसी एक की होती है उतनी 
ही बह्मेत्तरी दूसरी में होती है । जिस जत-समाज में जिम्मेदारी कम होगी तो गवर्नमेंठ की 
अपर से भय का इस्तेसान ज्यादा होगा, चाहे फिर कोई भी गवर्नमेंट क्‍यों न हो । लेकिन जिस 
ज नत-समाज में जिस्मेदारी अधिक होगी उसमें लय का साहा कम होगा, गवर्नसेंट उसको कम 
इस्तेमाल करेगी । एक डेमोक्रेटिक गवर्द वेंट के लिये यह अत्यन्त ज़रूरी हे कि बह आम 
जनता की ल्िस्सेदारी बढ़ाये, आम जनता को ज्यादा अधिकार दे । तो उस पेसाने से अगर 
हम अपनी गवर्भमेंट को देखें तो में यह दावे से कह सकता हूं कि जो पंचायतराज ऐक्ट आदि 
के क़ानून हमने बनाये हैँ, जो बालिक सताधिकार हमने जनता को दिया हैं वह यह साबित 
करता हूँ कि इस गवर्नेमेंट की नीति हमेशा जनता के अधिकारों को बढ़ाने की रही है । इसके 
साथ ही साथ, श्षीसन्‌, में यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि जनता की झ्विम्सेदारी बड़ानें का 
कास केवल गवर्नेमेंट पार्टी का ही नहीं हैँ बल्कि हर पोलीटिकल पार्टी का यह काम है। जो 
पोलीटिकल पार्डो जनतंत्र में विश्वास करती है उसका यह फर्च्न हे कि जनता में रेस्पासिबिलदी 
की स्थ्रिट यानी जिस्सेदारी की भावना को बढ़ाये । में यह फर्थ से कह सकता हूं कि जहां 
तक विरोधी दल, समाजवादी दल और संयुक्त दल है, तथा स्वतंत्र दल के नेताओं का ताललुक़ 
है, उनमें से कुछ ने अपनी जिम्मेदारी को सहसुस किया है, लेकिन ऐसी ही चीज और सब 
माननीय सदस्यों के बारे में में नहीं कह सकता ॥ एक पोलीटिकल पार्टो का काम, एक पालीटिक्स 
राजनीति का काम करने वाली पार्दो का काम ऐसा काम नहीं है जो आम वाक़यात से अलग 
चीज़ हो, जो देश और प्रदेश की हालत से अलग ची व हो । एक राजनीतिक भावना बाला 
पुरुष आ्डिस्ट और फिलासफर साथ ही साथ होता है जिसके लिपे हरएक सौजूं नहीं हो सकता । 
में बाअदब यह कहुंगा कि केवल अवसरवादिता से बातें करने से जनता का हित नहीं हो सकता 
हु के . उससे हमें यह भो देखना होगा कि खुद हमारा सिद्धान्त भी ठीक बैठता है या नहीं 
आर अगर हम केवल अवसर देख कर काम करते हे तो हम जिम्मेदारी का काम नहीं करते | . 


१३६ विधान सभा [२५ फरवरी, १९५३ 


[श्री चतुर्भुज शर्मा] 
हमें देखना है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया जिसमें पूरे पुरे आंकड़े 
दिये गये हैं वह क्‍या बात हैं ? उन्होंने यह भी कहा कि हम कल्याणकारी राज्य बनाने की तरफ 
अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा भी दे दी कि कल्याणकारी राज्य वह होगा जो 
ऐसे काम करे जिनसे जनता के लिये तरक्की के दरवाज्ञ खुल जाय॑ अ/र आम जनता के रास्ते 
से जो रुकावटें हैं वह दूर कर दी जाय । यदि हम पिछले सालों के कामों को देखें तो क्या 
आप यह कह सकते हैं कि इस सरकार ने ऐसे काम नहीं किये, लेकिन माननीय विरोधी पार्टी के 
भाननीय सदस्यों ने जो तक़रीरें कीं अगर उनको इकट्ठा रख दिया जाय तो मालूम होगा कि 
इससे ज्यादा बरी गवर्नमेंट और इस तरीके का बुरा दासन प्रबन्ध और कहीं नहीं हो सकता है । 
में यही कहूगा कि यह कोई ज्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ाने वाली चीजे नहीं हें। यह ॒ बात 
मानी हुई है कि किसी गलत चीज़ को बार बार कहने से वह सही नहीं हो सकती हे। 
अगर किसी मात्रा में भय होता है तो वह भी अच्छे काम के लिये लाज़िमी है । एक 
दफ़ा मिल्टन ने कहां था म्युठएछ #फषपो 8 एुए००076835 तो उस लिहाज्ञ से 
भी. अगर कोई बड़ा आदमी, कोई ऐसा आदमी जो भलाई के काम में लगता है और 
वह इस चीज्ञ की मद्देनश़र रख कर काम करता हैं कि हम सच्चाई के लिये काम कर रहे हैं, 
झौर वह बराई और झूठ से डरता है तो वहां पर डर भो एक अच्छी चीज़ है । और ऐसी 
जगह पर उस डर का भी स्वागत होना चाहियें। अध्यक्ष सहोदय, से विनम दाब्दों सें यह 
कहँगा कि यहां इस तरह के डर को कमी हैं । फियर फार गडनेस होना चाहिये। में 
ज्यादा न कह कर श्रीमान्‌ जी, यह अर्ज करूगा कि ज़मींदारी एबालिशन क़ानून, जिसके ज़रिये 
से ज्यादा से ज्यादा लोगों के रास्ते की अड़चनें हट गयीं, क्या वह क़ानून ऐसा नहीं है, जिसके 
बारे में हम यह कह सकें कि यह तरक्की के रास्ते में एक रोडा हटाने वाला क़ानून था ? चीन के 
बारे में अक्तर कहा जाता है कि वहां बहुत सी अच्छी चं.जें हें। में दावे के साथ कह सकता हूँ कि 
कुछ बातें ऐसी हो सकती हूं जो वहां अच्छी हों, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हे जो कि हमारे 
यहां के क़प्नून में चोन से ज्यादा प्रोग्रेंसिव हों और वहां से ज्यादा अच्छी हैँ। उसकी बाबत में 
-अर्ज करूंगा कि आप चौन की कृषि क़ानून की धारा ४ और ५ को देखें तो उनमें वहां वालों 
को जमीन रेंट (लगान) पर उठाने का हक़ दिया गया है और वहां पर प्रीविलेज क्लासेज्ञ ज्यादा 
क़ायम हैं। जबकि हमारे यहां के ऐक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं हे। वहां पर लेंड 
लाडिज्म (क्षरमीन कोटी ) प्रिविले जे ज्ञ को कहीं न कहीं क़ायम रखा गया है । और बातों को 
न कह कर असली बात मे यह कहना चाहता हूं कि जमींदारी क़ानून को पास करके हमने एक 
बड़ा क़दम उठाया है और किसानों के रास्ते में जो अड़चनें थीं उनको हमने हटा दिया है । इसी 
तरह से कंसालिडे न आफ होल्डिग की बात की जाती है जिसका जि माननीय वित्त मंत्री जी 
ने किया है , क्या कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि यहुक़्दम ऐसा है जिसपर जाने से 
किसान आगे तरक्की न कर सके ? इसी तरह से श्रीसन्‌, में अर्ज करूंगा कि हमारे माननीय 
उप मंत्री श्री फर्लासह जी ने आंकड़े देकर बतलाया कि हमने कितना काम किया है और 
कितना काम करने जा रहे हैं ? में उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन में यह कहना चाहता 
हूं, जेसा कि सेंने पहले बतलाया है और आगे भी बतलाया जायगा कि भूमि व्यवस्था में और 
पानी की नहर पहुंचाने के लिये क्या क्या चीजें की गई हैँ और कितना रुपया दिया गया हैँ ॥ 


जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है वह सड़कों से है उनका भी जिकर थोड़ा सा में कर. देना चाह 





हैँ । क्योंकि सड़क एक ऐसी चीज है, जिसकी महत्ता को कम से कम माँव वाले नहीं 
भूल सकते हें जिसके जरिये से देहात वालों की तरक्की हर तरह से होगी। ओसन्‌, 
आपकी आज्ञा से में यह कहना चाहता हूं कि सन्‌ १६४६ में ४,६०१ मील पक्की सड़क बनो 
थी - आर ह सा, | श्प्श्रे में झ्झ,दिदेव मील ः पक्की “सड़क कर दी क्‍ गयी ॥ इसका 









माने यह है कि झे७३३ मोल पक्की नयी सड़कें इस पीरियड सें बन सकीं । 
सन्‌ १६४६ से मी केवल €०८ सोल कच्ची | सड़क थी पी० डब्लू० डी० को॥ वहू 
बढ़कर ७,४३७ सील हो गयी। इस तरह से ७४२६ मोल का इजाफा हो गया । 





_ इस पर १४, ८३ लाख खर्चा हुआ । इसी तरह से हमने इस छक स साल के अरसे सें यानी सत्‌ 


वित्तोध वर्ष १६५३-५४ के आय-ञ्ययक पर सामान्य विवाद १३७ 


प्र में २०६ मील पक्‍की सड़कें बनाई। ३४१ मील कच्ची सडके बनाई और इनके ऊपर 
१,३३ लाख का खर्चा हुआ। इस समय में १६४७ से लेकर ५२ तक में लगभग हमने 
७०० मील सड़क को आधुनिक हंग से बनाया और इस साल करोब १००, १२५ सील और 
हो गयी होगी। इस तरह से ८5०० मील सडकें आध निक ढंग पर यानी कोलतार और सीमेन्‍्ट 
की बती । इस सौज॒दा बजट में १०० मोल सड़क रिकंस्टक्ट करने के लिये रखा गया है 
३०० मील नई सड़के बनाने के लिये रखा गया हे और १२० मील सीमेंट की सड़क बनाने 
के लिये रखा गया है। जोब्रिज सन्‌ १६५१-५२ में बने उतका नम्बर ११ हुऔर उनके 
ऊपर ३५,२७ हजार रुपया व्यय हुआ। जो ब्रिज अन्डर कंस्टक्शन हुँ उनके ऊपर ६,४८० हजार 
खर्च होगा । इन सब चीजों को बतलाकर सेरा कहने का सतलब यह हैँ कि यातायात 
को व्यवस्था को बड़ाकर हमने धीरे धीरे कुछ उन्नति की हैं और भी उन्नति करना है। 
में यह समझता हूँ कि जितनी कमी है और जितनी हमने सड़कें बताई है उसको देखते 
हुये यह कहा जा सकता है कि हम अपनी स्टेट को वेलफेथर स्टेट बनाने में आगे बढे 
हैं और इसको वेलफेयर स्टेट कह सकते हें। देहातों के अन्दर जो सड़कें बनाई गई हें 
वह भी उत्साहवर्घक हैं श्रौर इसी तरह से हर विभाग में काम हुआ है। क्‍या यह काम जो 
किया गया हैं वह काफी नहीं कहा जा सकता । हमारे विरोधी भाई तो यही कहते रहते 
हैं कि कोई काम नहीं हुआ हैँ और नये टेकक्‍्स लगाये गये । यह केसे हो सकता है कि पैसा 
भी खर्च न हो और सब काम आगे बढता रहे । सड़कें दुगनी-चौगनी हो जप, अस्पतालों 
की संख्या भी बढ़ जाय और सब कास तरक्की का हो जाय, लेकिन खर्च न हो यह दोनों 
बात साथ साथ नहों चल सकती हू। 


यह भी कहा जाता है कि मसास्टरों की तनरूवाह नहीं बढ़ाई जाती है, पटवा- 
रियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है और यह नहीं किया है और वह नहीं किया 
हुं। में यह अर्ज करूंगा कि यह बातें इस तरह की हें कि इनसे काम नहीं चल सकता हैं 
आखिर कोई स्जेशन सुझाव तो होना ही चाहिये कि फलां जगह टैक्‍स लगाया जाय और 
आखिर में यह भी सोचना होगा कि जहां भी आप टेक्‍स लगाइये, लेकिन उसका असर 
जाकर पड़ेगा गरीबों के ऊपर । में ज्यादा समय न लेकर इतना निवेदन करना चाहता 
हैं कि जो जिम्मेदारी की बात हो उसको कहना चाहिये। चीन के लिये कहा गया मगर 
क्या आप जानते हें कि वहां पर पुरा कॉंस्टीट्यूडन दो दिन के अन्दर ही पास हो गया 
वह २६ सितम्बर सन्‌ १६४६ ई० को बैठे ओर १ अक्तूबर को उन्होंने खत्म कर दिया 
ओझर तब भी वहां किसी विरोधी दल ने वाकआउट नहीं किया । हमारे यहां बातें तो 
बहुत की जाती हूं, लेकिन काम करने के लिये उतना उत्साह नहीं हुँ जितना कि होना 
चाहिये । में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमको कास करना हैँ तो जिम्मेदारी 
के साथ जो कुछ भी कहना हो कहें ॥ अगर अभाव को अपने देश से मिटाना है तो हमको 
चाहिये कि हम सब मिलकर देश के लिये काम करें और सचाई के साथ परिश्रम करें 
तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता हे और हमारे देश में जनतान्त्रिक राज्य फल-फूल सकता 
है और जनता की भलाई हो सकती है और उस का तरीका यह है कि वह पहले अपने में 
जिम्मेदारी बढ़ावे और वह काम करे जो जनहित में हो । यही कह कर में अपना भाषण 
खत्म करता हूं। 


श्रीमतों सईठ जहां मल फी शो रव नो ( जिला एटा )--भ्ीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, सें आप 
के द्वारा इस वक्‍त अपने जम्हुरी मल्क की एक खुशहाल रियासत के बजट पर कुछ कहने 
जा रही हूं। मेने इस बजट को स्टडी किया और सदन के अपोजीशन के सदस्यों और 
कांग्रेस वालों से बहुत कुछ सुना । में सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि हमारे देदा सें क्या 
होता हूँ दुनिया में, ईरान में, त्रान में, चीन में, जापान में क्या होता है इससे हमें वास्ता 
नहों । हमें यह देखता हूँ कि हमारे मुल्क की आमदनी क्‍या हे. खर्च क्या है और हमारी 
जो आमदनी हूँ उसका असर हमारी जिन्दगी पर क्‍या पड़ता हँ। इन सब को देखने के 
बाद में जिस नतीजे पर पहुंची और जो अन्दाजा मेंने लगाया वह यह हैं कि हमारी 





१३८ ि विधान सभा [२५ फरवरी, १९५३ 


(श्रीमती सईद जहां मखक शरवानो | 
है और छाहे हल कितने ही कमबोर क्‍यों न हों चीटीं की बराबरी थी त कर 
इस दे रो त्गारी और तकालीफ की हाथी जेसी लाश को ए 
खींच कर भगा सकते है । लेकिन बदक्षिस्मती से हम 
इसलिये हमारे लिये किसी भी बड़ी समहिम को सर 
मुझे इस बजट को बहुत ही गोर के साथ पढ़ने के बा 
अकत्ोत के साथ एक दरब्बाल्त करनी पड़ रही 
के हर वालिंग पर जागू होता हुँ ओर उसको यह हुक 
र इस स्टडेंद को सरकार की जिम्मेदारी को 
समें थे देखती हूं कि छुबे को ५० फीसदी आबादी को 
हद यह है कि यह आबादी जआादादोशुमार में ही नहीं आती 
बल्कि वह दिमागों सेभीवाहर है। जब उस ५० फीसदी आबादी काबोझ और जिम्मेदारी 
हमारे ऊपर हुँ दो फिर हमारी निगाह बजट बनाते समय सिर्फ मर्दों पर ही क्‍यों जाती हैँ और 
औरतों पर क्‍यों नहीं जाती । इसमें सिर्के छक लाख रुपये को रकम औरतों पर रखी 
गई है और वह भी फालेववर्मेन के जिये। क्‍या दूसरी औरतों की आबादी यहां नहीं 
अगर इस आबादी क्की जिम्मेदारी धर के भाइयों पर, झोहर पर है तो आप इस पर न जाय॑ 
लेकिन में अपने जिले में देखती हूं ओर अपनी कांस्टीटुएन्सी में जिस वक्‍त मेने दोरा किया 
तो वहां देखा कि २४ फीमतदी ओरखें एसी हूँ जिनके यहां कोई कमाने वाला नहीं है और 
५-४५ आद्सियों की रोगी छक्औरत पुरा करती हें जगह जगह फिरती हैँ और तरह तरह 
के जरिपेधादश वह लोग जअधश्तियार करती हें। मेंचाहती हे किश्लौरतों के लिये भी आप को 
हर तरह के दरवाजे खोलना चाहिये और उनके लिये दूसरे सेक्शन जिससे वह अपनों 
हालत दुरुस्त कर सके हमें खोडना चाहिये। जेपे कार्टेज इंडस्ट्री बगरह हैं। काठेज 
इंडस्ट्री के लिये सिरे दस लाख की रकम रखी गई है । यह ऐसी चीज हैँ कि जिसमें 
औरतें और सर्द बराबर हिस्सा ले सकते हे । हमारे बजट में करीब सवा ४ करोड़ का 
खसारा है और अगर हम कार्ेज इंडस्टतकी तरफ तवज्जह देते तोइस सूबे के सर्द और औरतें 
सब सनअतोहिरफत सें तरक्की करके इस सूबे की माली हालत बेहतर बना सकते थे। 
यहां की औरतें जो सनअत जानती हूँ उसके लिये उनका आट्स और ऋपफ्टस से 
दूसरे सल्क में बड़ा नाम हैं ओर जिसके लिंये बाहर के मल्कों में एक तरह की मेडनंस 
हमें ल्यत्रिम है कि हम अपने यहां कार्देज इंडस्ट्रीज को तरक्की देकर अपने यहां 
हर तरह की चीजे तयार करा के बाहर एक्सपोर्ट करादें । 
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यह जो खसारा हैँ, अगर हम अपनी ५ साला स्कीम पर अमल करें तो में यह दावे के 
साथ कह सकती हूं कि साल दो साल में हम उसे प्रा कर सकते हे। हम अपनी अंहलियतों 
पर नहीं जाते, हम अपनी ताकत को ढंड़ते हैं। पहले हमें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सीखना 
चाहिए। तब्र ताकत का इस्तेसाल करना चाहिए । अगर हम सही तोर पर इनर्जी को काम में 
लगाए तो कोई वजह नहों हे कि हम अपने मल्क की फलाह और बहब॒दी में हिस्सा लेकर उसको 
: खुबशहाल न बना सकें। ; 


अगर अपोजीशन का एतराज यह हूँ कि यह खुशहाल रियासत नहीं है तो बहुत जल्दी 
यह खुशहाल रियासत हो सकती हू । यह भी सेंने लोगों को कहते सुना, “वह कौन सा जाद्‌ है 
जिसके जरिये गवर्न पेंट इस सवा चार करोड़ के खसारे को पूरा कर देगी ?” वह जाद है, सगर 
“जादूगर नहीं हैं । वह यही जादू है । अगर हम इसको सही इस्तेमाल करना चाहँंगे तो 
५० परसेंट आडादी जो बे कार पड़ हुई है वह॒ बहुत कारआमद साबित हो सकती है। . हमारे 
यहां खाने बाल बहुत हु। एक एक घर में १०-१० हूँ। कमाने वाला एक मुश्किल से सिलता 
 हैं। न हम उस बेरोजगारी को दूर कर सकंतें हें, न इस नजीर का कोई जवाब दे सकते है, 
न कोई ताकत ही फराहम कर सकते हैं। जिस वक्‍त हमारा पेट भरा होता है तभी हम बेरूनो 
चीजों की तरफ ख्याल करते हूँ और उसकी जरूरत पेश आती हूँ । अगर कोई हमला बाहर 
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समझो हूं बहु यह है कि एक मुल्क या एक रियासत ख शहाल कही जा सकती है जिसमें अमन 
अमान हो, जिसमें जान व साल की हिफाजत हो, जिसमें खाने-पीने की बे किक्री हो, जिसकी 
सनझअत व हिरफत में तरक्की हो, जिसका इखलाख व किरदार बुहन्द हो। | चीजों पर 
निगाह रख करके हम किसी मलक को खदशहाल कह सकते हैं। इस ख शहाल रियासत म॑ अगर 


ष्य्म 
३* ५, 


इखलाक की तरफ तवजजह कोजिए तो झहारात्रबन्दी के लिये बड़ी बड़ो सहिस सामने आई, 
उसको गवर््नसेंट ने फिस किया । गवर्नसेंट ने यह सखब् इस जाकर की जा चीजें हे. उनको 
दर करने की कोशिश की, मगर में इससे भी ज्यादा जो मस्त इखलाक को चीज है 
आर जो हमारी गवर्नेवेंट के लिये, हमारे मत्झ के बाहिनदों के लिये जो एक कलंक का टीका है, 


उस पर निगाह किसी की नष्टीं गयी, उसकी तरफ तवज्जेह दिलाना चाहती हू 


इस दुनिया में कहीं भी प्रास्टीदयूट के जिये जगह नहीं हूँ, छेकित हिन्दोस्तान में कोछे तैयार 
किये जाते हे, उससे किसी को कोई नहीं रोकता । उन पर कोई आवजक्शन नहीं करता । उत्तको 
बेन नहीं किया जाता है । शराब सिर्झ झपने किरदार को, या अपने घर को तबाह करती है, 


कि 


लेकिन यह वह चल है जो मुल्क को तबाह करती हैं। जो हमारे बच्चों के सामने एक बदतरीन 
समता इख लाक के गिराने का पेश करती लेकिन उस तरफ किसी की विगाह नहीं गयी। 
वह इसलिये नहीं तयी कि उसओऔरत की तरफ किसी की निगाह नहों उठती हैं । अगर औरतों 
की तरफ निगाह उठती होती तो इन तमाम चीजों की तरफ जरूर नजर जाती । में उन चीजों 
की तरफ इसलिये तबज्जह दिला रही हूं क्रि जहां मेरी खद्महाल स्टेट को इतनी कोशिशें और 
दावे करने पड हैं, मेरी स्वातिद है क्रिइससे ज्यादा मेरी स्टेड के दाव हों। इसस ज्यादा 
और चोजें मुल्क के अन्दर आयें और हम सही माने से कह सके कि हमारी स्टेट वाकई खशहाल 


ध्य्र्द छ ॥ 


४१] 


पे ञ्ञाः कर ७, अंक ; * किक कहीं भर अरे, कक गे मी र कक कक, साउइसाफ 
प्गर आज हम यह देखें तो एसा कहीं भी नहीं हें कि जनाने और मसशदाने काम 
ँ तू फ्क के पु सन ध च्तेे की पु 
अल्तशा भलपग बाद गये हों। लेकिन भ “१ जाता 


रह 


ष्ढः 
० ः क्कः ल्‍्ष पल किलर डक, र्काः प्पप्शश्क आय अत रे हल तक बुना 3 ०० कल ब्कत दि ध अकयए 
हैँ कि वह काम ओरतों के काबिल नहों हू । इस काम के हिये झरते नहीं हूँ । उस काम के 
ः पा ५ ४ जहर | कक ता मांगा 


हं। झोलाद का जहां तक ताल्‍लक हूँ, तालोश तरबियत, जिम्मेदारी, हकक 
र अख्तियार के लिप जहां तक देखा जाता हूं, वह कहा जाता हू कि बाप का हक हू । सिर्फ 
मां परवरिश करती है । छेकिन फिर जब वक्त आता हैं और बाप नहीं रहता है या बाप 
इस काबिल नहीं रहता हूँ कवि कमा सके तो वह ब्रीझा औरत को हो सिर पर मो पड़ता 
। उससे भी आगे समझे यह बात वबतानी हें हि इस वक्‍त जो फाम औी कहें 
जाते हे नाॉतिन्ग है, बाबचोगीरी है, तो बाबर्ची भो मर्द हें, दर्जी को दकात भी मर्दों को 
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१४० विधान सभा [२५ फरवरी, १९५२३ 
(श्रोमती सईद जहां मखफी शेरवानी] 

हैं। मर्द को इतना भी गवारा नहीं की एक चीज भी, एक जगह भी, 
जो कि घरों के अन्दर उनके नाम रखी गयीहें, उससे भी वह बाहर रोजी कमा सकें, 
वह ॒ कास उनके लिये छोड़ दें। इस सबके साथ आप समझते हें कि औरत किसी काम के काबिल 
नहीं। दो मुझे कहना हे कि सुल्तान चांद का तसाचा अकबर बादशाह का म॑ह तोड़ने 
के जिये काफी था। उन लोगों को वाकई देशभक्ति थी। अपने सुल्क की आजादी उनको 
जान से अजीब थी। लक्ष्मीयाई रानी झांसी ईस्ट इंडिया कम्पनी पर तमाचा मार देने के काविल 
थी। लेकिन बह इसलिये कि उस वक्‍त झ्रीरत और सईद का कोई फर्क नहीं था। हर सर्द अपने 
मुल्क की आजादी के लिये जान दना चाहता था। 


आज हनारे यहां पुलिस की कमी हे। वाकई पुलिस की कमी है। गवर्म मेंट उसका इच्त- 
जाम क्या करे। बाहर के इतने बेकार लोग आ गये हैं। हम पुलिस में इ जाफा भी नहीं कर सकते। 
हम ज्यादा खर्चा बरदाइत नहीं कर सकते: मगर में आपसे कहंंगी कि दया वहुत से काम 
स्काउदस से नहीं लिये जा सकते। ट्रैफिक, लाइट स्विसेज, सिनिस्टरों के यहां पहरा देने का 
कास क्या स्काउदस ठीक तरीके से काम नहीं कर सकमे । सिचिस्टर कौन हें? उत्त स्काउट 
कालीडर है। वह स्काउद जिस दिल्‍तवस्पी से काम करेगा वहुपेडसरवेन्ट नहींकर सकता। 
जहाँ कि हमें इस किस्म को हिफाजत की जरूरत है वहां हस स्काउदस पाठ टाइम 
' पर रखे और सुझे उम्मीद है कि उस्चमें लड़कियां और औरतें भी मिलेंगी ।. मुल्क की सबसे 
बड़ी जरूरत जो हमारे सामने है बह पुलिस और आइन्दा की एड्रतियात के लिये फौज हें । 
इन दोनों फ फिये जब तक हुए अपना नजरिया नहीं बदलते, हमारे पास जितनी आबादी है 
उसको सामते रखकर तवाजुत के साथ भागे बढ़ना है और हर शख्स से उच्चकी डयूटी लेनी है। 
हर शख्स की अह्जियत, कूज्चत और काबिलियत देखकर उसको देना है । हम कानेज से 
डिग्रियां लेना नहीं चाह॒तें। हमारे यहां डुडवारा में बहुत से ऐसे केसेज हैँ जिनके दोहराने 
का वक्‍त नहीं है, जिनकी जिस्मेदारियां ज्यादा नहीं हैं। इतना कहने के बाद सें समझता हूं 
कि अब वक्‍त नहीं हे । सिर्फ इतता इशारा करूंगी और गवर्चमेंट से इतनी दरख्वास्त करूंगी 
कि गवर्नमेंट आइन्दा बजट को मौके पर औरतों श्रोर खसूसन काटेज इन्डस्टीज पर 
तवज्जह दे, और जो जिस काबिल हु, स्टन्डर्स काबिलियत, अहलियत और ताकत पर होना 
चाहिए। इसको देखते हुए उन लोगों को काम दिया जाय । 


अन्न मनछो के सभा सच्चिव (क्वो वनारसी ठास )--अध्यक्ष महोदय, परसों से मसले 

बड़े ध्यान के साथ विरोधी दल के सान्य नेता का भावण साड़े तीन घंटे तक सूना जिस पर कि 
हमारे प्रान्त के एक्सचेकर को करोब साढ़े तीन हुजार रुपया अदा करना पड़ता है। और 
श्री नारायण दत्त तिवारी जी के भाषण को भी सुना। सान्‍्य विरोधी दहू के नेता ने भाननोय 
वित्त मनन्‍्त्री के कल्याणकारी राज्य का सजाक बनाने की कोशिश की । उन्‍्होंदे कल्याणकारी 
राज्य की परिभाषा भी की और उत्तको इस ७८ करोड़ रुपये के बजट में कोई कल्याणकारी 
बात नजर नहीं आयी । जब में उनका भाषण सुन रह! था मुझे एक कहानी याद आ रही थी 
कि यूनान में एक आदसी था जो अपने सिर पर लोहे का ठोप पहिनता था और अपने पेट पर 
लोहे की पेंटी लगाता था। उसको भय था कि कहीं अक्ल फूट करके उसके सिर से और उसके 
पेट से बाहर न निकल जाय इसलिये कि अक्ल बहुत ज्यादा थी । कल्याणकारी इस बजट के 
अन्दर उनको कोई बात नजर नहीं आई और उन्होंने एक आदर कल्याणकारी राज्य का 
जो अपन सामने रख करके इस बजठ की आलोचना और व्याख्या शुरू की तो इस बजट में 
वित्त मन्त्री जी ने कहीं यह नहीं कहा कि आज हमारा एक आदर्श कल्याणकारी राज्य हैं। बल्कि 
उन्होंने यह कहा कि इस पांच साल के अरसे में हमने करीब ढाई अरब रुपया इस प्रान्त की उन्नति 
के लिये व्यय किया है और इस्तमें यहां के [तचाई के साधनों, चिकित्सा, स्वास्थ्य की उन्नति के 
लिये, सड़कों के निर्माण के लिये, ग्राम पन्चायतों की स्थापना के लिये हमने कार्य किया है । 
केबल उन्होंने यह कहा कि बावजूद इन मुश्किलात के, कठिताइयों के, हम दुढ़ता के साथ, 
आशा के साथ, कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं 


वित्तीय वर्ष १९४३-४५ के भाय-व्ययक पर सामान्य विवाद श्४ र 


ओर हमें यकीन हैं कि निकट भविष्य में वह हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो यह नहीं कहा गया 
कि कल्याणकारी राज्य इस वक्‍त प्राप्त हो गया है । विरोधी दल का एक मख्य कार्य होता हैं । 
विरोधी दल के द्वारा सरकार को लाभ होता है, उसको पता लगता हे कि उसकी क्या त्रटियां हैं, 
जिससे कि बह उसके अन्दर सधार कर सके । विरोधी दल एक ब्रेक का कार्य कर सकता हैं, 
लेकिन जब कि विरोधी दल की ओर से किसी प्रकार का ऐ झा कोई सझाव न दिया जाय जिससे 
सरकार फायदा उठावे तो वह बेकार होता है । में जाग करता था कि हमारे विरोधी दल के 


दिपु 
ऋष, 


नेता बतलायें कि वह़ यदि समाजवादी दल को तरफ मे एक कज़ठ इस प्रान्त के 
लिये बनाते और बिल सन्‍्त्री की हेसियत से वह इस प्रान्ल के निर्माण को 
अपने हाथ में लेते, तो उनका बजद क्‍या होता, आबयाशी की दर वह क्‍या 
लागू करते, बह यहां पर रेवेन्य क्‍या वसम करते, पदवारियों का बेतन क्या 
रखते, 35 करोड हफये का बजद होता था साई सात करोड़ रुपये का बजट होता या 
अरब छा होता : तो उन्होंने कहा कि ऋई सर्तवा समाजवादी दल से कहा कि हमारा 
लक्ष्य यह है कि राज्य के अच्दर किसी व्यक्ति को एक हजार रुपये से अधिक वेतन न मिले 


० 


04] र्घ॑ हि | रे चर लि आय बज 
झोर भी किसी व्यक्ति को १०० रुपये से कम बेतन ते क्‍झि्े तो क्या उन्होंने रंजा कि हमार 
शक 2468 कब... ४, कक की कक सो कुल, बिका, 
शप्य के उनइरा कितने एसे कर्मचारी है जझिनकों ४ ० सपये से क्रम बेलन निलता है ? हसार प्रागन्त 
हे रच ्क.. बे के ७ रु] चछ, हि हु हा ब्क २, 
से हो ४० दापपे में कम घेनन पाने | उनकी संदया £ ऋाख 37 दहाताश थे ऋधिकफा हे शोर जो 

पक 'च्, हर 9 
हसाने तमाम बजट का ४२.०० बाज ह। लिन ४< सयायाः मो ज्यादा धर १०८ सथदे से कम 
| हैँ हे ४ हा ्ु ० चु ख भ्क जा 
इक को ्फकराणा (फ्कन्‍्टहफ, कं न्‍ हैं हा जककडट (पाक । चर रे +प मं शक का जे 38 (१ भ्क 
बेतन सिलता हे उनकी संख्यर ४८५; ३३० हूं छोर इश २७ फीसदी हमार दज॒ध का अंग तनख्वाह 
किक क्षय ० 4०, दो ५५७, दी कक कओ: 7 खा ७०३ एच, ब््फििः  क, पक अर कर ् लि जल अल] तह बयान 8 शी जमा अहम के |! 
के झूप मे पाल | ! जा लॉग २०० सा रुपण स्‌ अधिक बततल पात ह उनका आपका इनख्ब हु का दाकल 
" करत न कल मा धो ०", चल ० २ ब् ्, हि ष्ः 
में केवल १४ फीसदी मिठता हैं छ्षर ३०० से अधिक जो पाते हे उनको २५.४२ मिलता हूं । 

के, च्, हा ; चक्र च् अत, के के ॥ है... न के 
४० रू० से तेऋर एक हजार तक पाने वालों की संख्या केवल २८५ हे और उनको 
ई हजाएड >॥ 


तो हम यह मानस करना चाहते हे कि वह किस प्रकार से इस 
बजट का संतुलन करते । ५० रुपये से श्रत्येक कर्मचारी को ६०० रुपया देकर 
के उसको कहांसे बढ़ाने की कोशिश करते ? क्‍या वह इसकी लिये मतासिब समझतें 
कि इस अनुपात को नाच लाने के लिये ऊपर की हलख्वाह इस प्रकार की जाय ? जहां तक १ 
हजार रुपये से ऊपर क॑ कमचाएररयों का सवाल हूं संद्रास के सख्य मन्जी ने इस प्रदत को उठाया 
था। यह प्रदन एक अलग प्रात का सवाल तहीं हूं यह तो एक अखिन भारतीय सवाल हूँ 
ओऔर इसका अखिल भारतीय नीति के साथ से सम्बन्ध हें। लेकिन इसके साथ ही साथ 
हमकी यह भी विचार करना होगा कि हम राष्ट्रीय आय को कोई श्लीलिंग मकरंर करना 
चाहते हें । यदि समाज के अन्दर आज कोई दल, यदि समाज के अन्दर कोई व्यक्ति, सरकार 
के नियम बनाना चाहता हे, तो वह उस आदर्श को अपने असल के अन्दर लाने की कोझिद करता 
हैं। संसार के अन्दर ती सरकार उन्हीं नियमों की अमल में लाया करती हे जिनको अल्प 
संत के लोग एक आदश! सान करके अपने असल के अन्दर लाने की कोश्षिश करते हँ । जबकि 
हम बाहर दंखतें हुं कि एक रामाजवादी बकील अपनी स्वेच्छा से अपनी आय का नियन्त्रण 
रखने के लिये तयार नहीं हूं, एक समाजवादी व्यापारी एक हजार रुपया राष्ट्रीय आय में 
लाने के लिये तेयार तहीं है । तो आज इस दाजीहनल पीरियड में यह आश्या करता कि सरकार 
उस उसूल क अन्दर चने इससे कम्प्यूजन पेद्ा होगा, एफीशियेन्सो गिरेगी। एक तरफ हम 
मानते हैं कि जिन लोगों को वेतन कस मिलता हूँ उन्तके साथ हमारी हुसदर्दी है, दूसरी तरफ 
करों की वृद्धि की आलोचना की जाती हूं । द 


में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर कल्याणकारी राज्य चलते हु, जहां 
पर उन्नति हुई हैं, अगर आप वहां की राष्ट्रीय आय को देखें और सरकार के 
करों के अनुपात को देखें, तो आपको मालम होगाकि वहां राष्ट्रीय आय का कितना 
डा अंश सरकारी कर के रूप में लिया जाता है। आस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय आय का ३६ 


श्४२ विधान सभा ... [२५ फरवरी, १६५३ 


[श्रीबनारतसी दास] 

परसेंट से अधिक सरकारी कर में लिया जाता है। यूनाइटेड किगडस में वहां की राष्ट्रीय 
आय का ४१ परसेंट से अधिक सरकारी कर की शक्ल में वसूल किया जाता हैं। हमार ही 
निकट सीलोन के छोटे से ढीप में वहां की राष्ट्रीय आय का १६ परसंट वसूल किया जाता है। 
अमरीका में राध्ययथ आय का २० से २३ परसद तक बंसल किया जाता हैे। न्यजीलेन्ड में 
२४ परसेंट तक बसल किया जाता है । हमारे ही नजदीक एक पिछड़े हुए मुल्क पाकिस्तान में 
६ परतलेंट राष्ठीय आय कर वसल किया जाता है, जबाक हमार दंश के अन्दर तमाम करों का 
आधार हमारी राष्दीय इलकस के अलपात से क्ेब्र॒ल ४ प्रतिशत हैं! तो एक तरफ यह 
कहना कि सरकार का लक्ष्य हैं कि शीद से झीद्य कल्याणकारी राज्य की प्राप्त हो, अर 
दूसरी तरफ हम उस बोझें को, उस्त बलिदान को, हम जनता पर लगाते से इतकार कछरे। में 
आय से कहुंगा क्लि यह परस्पर विरोधी बाते हूँ। मेंते मोर के साथ उन्रक् 
भाषण को सना और उच्होंने झुछ आंकड़े दिये झोर यह कहां कि शिक्षा 
पर अनपात कम हो गया है, चिकित्सा पर अनुपात कस हो गया हैं। तो 
से पुछला चाहता हं कि इस ७८ करोड़ रुपये के बजट को वे पुलिस बजट फंसे मनाते हैं । मेंते 
भी उसको देखा। जितने कर हम वसूल करते है उनपर हमारा ६ करोड़ के क्ररोब 
खर्चा होता है और हमारे जेल, पुलिस और जनरल ऐडमिनिस्ट्रशन पर कुल १९ करोड़ ४१ लाख 
से ऊपर खर्चा होता है । जो डेवलपमेंट के कार्य है, उन्तपर इस सरकार का कुल मिला कर 
४० करोड़ रुपया से अधिक खर्च होता हैँ। 


यह कहना कि सरकार की आय पहले १२ करोड़ रुपया थी और आज 
७८ करोड़ हु, पहले छिक्षा का अनुपात ज्यादा था, आज कल कम हो गया 
है। में उनसे कहंगा कि छोकल सेल्फ गवनंसेंट के लिय, पंचायतों को क्रायम करने 
के लिये, जो कि आप के चार खंभों में से सब से आधारभूत खंभा है, उस पर हम एक करोड़ 
खच करने जा रहे ह, क्या १२ करोड़ के बजट स्‌ उस बकत पंचायत राज की स्थापना के लिये 
कोई प्रादिजन था । आज आप का हरिजन वेलफयर डिपाटमेंट है, जो कि बंकवर्ड जातियों 
की उन्नति के लिये है, जिस पर आप ५५ लाख से ज्यादा व्यय कर रहे है, क्या १२ लाख के बजट 
में उसका कोई स्थान था ? लास्ट ईयर हमने देखा कि साननीय मेंदा सिंह जी न एूर्वो जिलों 
की स्केयरसिटी के बारे म॑ आन्दोलन किया । इस साल हमारे बजट मे साढ़े चार लाख रुपया 
अनाज की सहायता देने के लिय ख़च होगा । गत साल सन्‌ १६५१-५२ में केवल ७ करोड़ 
रुपया इस प्रान्त में अनाज की सहायता के ऊपर देना पड़ा । क्‍या १२९ करोड़ के बजद के 
समय प्रान्त में जनता को मंहगाई से बचाने के लिय सस्ते अनाज की दरों पर अनाज मुहेया करने 
के लिये इस प्रकार की योजनाओं की कोई ज़रूरत थी ? तो इस लिए केवल एक हिसाब लगाने 
के लिए केवल एक आलोचना करने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सए के आंकड़े ले लेता, सड़कों 
के आंकड़े ले लेना, शिक्षा के आंकड़े ले लेना और उसके बाद में जल्दी से एक नतीजा निकाल 
देना, यह कोई कल्याणकारी बजट नहीं, यह तो पुलिस स्टेट का बजट है । में पुछना चाहता 
हुं कि विरोधी बेन्चेज़ की तरफ से कई साननीय सदस्य साहस के साथ कहना चाहते हे कि 
पुलिस का साढ सप्त करोड़ का बजट काट दिया जाय जब यह कल्याणकारी बजट होगा तो क्या 
आज इस राज्य के अन्दर पुलिस की जरूरत नहीं होगी ” आप समझते हैँ कि यह जो डेढ़ 
करोड़ रुपया आप जेल पर खर्च करते हैं तब यह कल्याणकारो बजट होगा जबकि इसके अन्दर 
जल के लिए स्थान न होंगे । क्‍या आप चाहते हू कि यह जो जुडीशियरी के लिए एक करोड़ 
से ज्यादा रखा गया है वह काट दिया जाय तब यह कल्याणकारी बजट होगा ? में पूछना 
चाहता हूं कि संसार के अन्दर कोई एसा राज्य है कि जहां पर कल्याणकारी राज्य क़ायम हुआ 
हो और बहा पर पुलिस को तोड़ दिया गया हो ? इंगलड के अन्दर लन्दन दहर में जितनी 
पुलिस है वह हमारे तमाम यू० पी० के पाच्त से अधिक हैं। तो आज यह कहना कि यह एक 
पुलिस स्टेट का बजट हू तो आज श्ान्त के अन्दर सम तो कहूंगा कि शान्ति व्यवस्था के लिए 
अगर आप कव्याणकारी राज्य की व्याख्या यही मानते हें कि उसमें आप भय का स्थान चाहते 


ज्ं 


वित्तीय वर्ष १९०३ के आय-ध्ययक पर सामाप्य विवाद 9 


रा बंध, खरा आए सह शा ० पीट द पा | ष्ध अप डर का  घक के मे कक है, 
हैं। और अगर आप रथ से मत चाहते | तो सलप से मत आर अभाव सं माॉंदिल ऋ हरी दरो 
"कं रा 


हैं। एक तो आतिरिक नियन्धण जनता के अन्दर को या बाहप नियन्धज हो बधट्टए सयन्त्रजय 
] 
ला 


कम । 


कैसे होता है, राजसत्ता के द्वारा, पुलिस के द्वारा ओर कर्मचारियों के हारा गएन्ति व्यवस्था का 
कायम रखना ! यदि शातरिक तिथल्त्रण हमारे प्रान्त झे अतच्दर ने होता, जबकि आज हमारे 
प्रत्त के अच्दर उेसोक्रेडिक पर्दीज्ञ हे और जब कन्पूनिस्ट एएदी कर नाम लिया जाता है तो हमारे 
मित्र कहते है कवि बह जमीत पर हैं था आसमान के ऊपर है ? उसका हत्दा पेश किया जाता 


ध्. 28. है | कर | हल हर रथ, ि 
ह लेकिन मे देखना हें कि उन्हीं के पद चिस्शों पर चलने #% ! कम्पमस्ट पा छा लक्ष्य है डिए- 
पी 00) 


आडर पैदा करना, अराजकता पैदा करना, शेयास पदा करना! और जनता का सारल दावे दि 

आर उसमें से एक वर्गहीत सलाज जिसे बह अपता कहते हूँ और शिवका बेब बह अदती 
घाटा का कल | उस सा ्न्निमिय सा ला उइलका एक टका पक हे, छ्क्र नीलि है झोर यह नहीं 
के अनुसार नहीं उनकी नौसि के अत्दर यह भी झरमिल है। समर के अनुसार बह अतंगत 
करके और समय के अनुसार बह विल्कल एुक्त ड क के अच्पर जा करके खड़े हों और यह कहें 
कि आप तो हमारे राजनंतिक पिता &, हम बच्चे है, हमने भूल कई ऋषर फेर भाकरके बह कहे 


जे तो विशकुल पंजीपतियों की स्टेंट हैं, कभी आकरऊे घह कहें कर यह कल्याएकररा राज्य 


हक 
हम 
ड््ज 


भी 04 कक कन्द्डः शत इसमसम अल गा पा हे 4६०७४ 0५ श्र लू सन्त ज् ५ हू 
है। उसमें कोई कन्टाडिय 888 000 कोई असंगत नहों, बह तो उसकी चोति के अनुसार 
है दाद आषकालया 22 दे पल पं हजकिज सयया लक्ष्य बता द् 
है। वह इसी प्रशार हमारी पार्टी कत्याणकारों समझते हू आर अयनबा लक्ष्य बात 
्च अ्ना हे वो लक अपन जि हि मन ४३ , भें 
है। अज्ञान्त को व्यवस्था का सत्रारा छेते ह ओर इस रीसि को अपना झाधार बयातद हूं । मे 


तो खुल कर आप से कहता हूं कि आप अपना वजद पेश करें और आप बताएं कवि बह हमारे राज्य 
का बजट होगा जिससे तमाम प्रान्त को संतोष होगा । में समझता हैं यह साहसपुण कदम 
होगा, में समझता हूँ इसमें जनत। की सही नमाइनदगी होगी । इससे उन बच्चों पर बढ हुए 
गों को एक रास्ता मिलता और हम लोग सराहना करते, लेकिन सुभे दुख के साथ कहता पड़ता 
हूँ और फिर वहीं बात याद आती हैं कि जब गांधों जी राउन्ड 2बिल कास्फ्रेंन्स में गय थ तो एक 
अंग्रेज उन्हें रोज गालियां देता था और एक दिन उसने एक लम्बी चिदठो लिखी और गांधी 
जी को देदी । गांधी जी ने उसमें से एक पिन निकाल लो और उसे फेंक श्था! । उसने कहा 
कि गांधी ठुमन चिटठी पड़ी नहीं । गांधी जी ने जदाब दिया क्लि जो काम की चीज्ञ थी उसे 
निकाल लिया । तो मुझे बड़ा दुख होता हैँ कि सेने इतने लम्बे भाषण को सुना, लेकिन मुझे 
कि मुझे पिन के बराबर की भी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे हमें लाभ हो सकें। अब 

लाल रोदनो दीख रही हू। में यह निवेदत करना लाहता हं कि बजट की आलोचना का तरीका 
केवल यही हें कि आलटनेंटिद बजट पेस किया जाय और यह कहा जाय कि हम३री सरकार 
गो तो इस तरह से हसारे ऊपर कर लगाय जायंगे । तब तो इस प्रान्त को कोई लाभ होगा 
वरना आलोचना से आलोचना होगी और उससे कोई लाभ नहीं होगा । न उससे हम कोई 
लान उठा सकते हूँ और न प्रान्त का सिर्माण हो सकता राष्ट्र को अगर बनाना 
हैं तो उत्तके लिय नारा रखता होगा । अगर राण्यक्रान्ति खन से लाई गई है तो लोककल्याण 
का इतिहास हस सब को अपने पसीनों से लिखना होगा । इसके अलाधचा और कोई आजाद 


नहीं हूं, कोई तरीक़ा नहीं है । इसी क्षे हतरा हम लोक कल्याण की बात कर सकते हैं और यह 


का 


हमार पत्तोय सरकार जिसको इस पूरे प्र/न्‍्त का बहुत बड़ा बहुमत प्रात है वह इसी दृड़विश्वास 
के साथ उस लक्ष्य को एत्ति के लिये अग्रसर हो रही हं। 


2>कच्छ 


शा महखाः नामतन (जिला अलॉगढ)--मसानमीय अध्यक्ष महोदय, अभी अर्भी हमारे 
साननीय भाई बनारसीद स जी से जो आंकड़े इस सदन के सामने रखे है कि एक लाख ७२ हज़ार 
के क़रोब एंसे लोग है जिनकी तनख्वाहें ५० रपये से कम हैं. और जितपर जितना खर्च बजद 
महें उसका ४२ प्रतिशत खच्च होता £। यह ऐसे भूलनलेये की बात है जिलके साफ हो जाते 
का बड़ा आवद्यकता हु । हमारा बजट छ८ करोड़ ८० ले हैं और उसका ४२ फोसदी 
हिसाब लगाइयें तो सालूम होगा कि ३३ करोड़ रुपये के ब्ररीन आता है । क्‍या में अपने भाई 
बनारसादइास जा से पुछ सकता हूं कि क्‍या जितने कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी इस 
प्रदेश के है वह इस बजठ में से ३३ करोड़ पा जाते हें । ० 


कि #/नीएँ 


१४४ विधान सभा [२५ फरवरं, १६४३ 


क्री बनारखी दास--जितना तनख्वाहों पर व्यय होता है उसका ४२ प्रतिशत। 


श्री मलखान सिंह--तो उसको पेश करते कि तनख्वाहों पर कितना व्यय होता है। 
यह आप इस तरह के आँकड़े बताकर लोगों को धोका दे रहे हैं । आपको सही सही बताना 
चाहिये था कि तनख्वाहों पर कितना व्यय होता है । | 
वित्त मंत्रों (श्रो दाफिन्न मुहम्मद इब्राहोम)--बजद स्पीच सें यह चीज लिखो 
हुई है । क्‍ 
श्री मलखान चिह--अभी उन बातों पर भी रोशनी डालूंगा। हमारे भाई जो 

शवर्नमेंट बेंचेज़ पर बेठ हुय हैं वह यह कहते है कि आव अपना बजट पेश कर दीजिये । हमारे 
पास कोई आंकड़ नहीं है और न कि्दी प्रकार का कोई जरिया है, लेकिन हमसे यह उम्मीद करते. 
हैं कि बजट बनाकर पेश कर दें और एक घंटे के अन्दर एक दिन के अन्दर इनके सामने बजट 
बना कर पेश कर दें। हम चुनौती देते हे कि बजट पेश करेंगे अगर सब आंकड़े हमकी दिये 
जाये तो हम बजट बनाकर दिखा दंगे कि किस तरह से बजट बनता है। यह चीजे नहीं है 
कि हम बजट बनाना न जानते हों। अभी मेरे भाई नारायण दत्त जी तिवारी ने आपके सब 
आँकड़ों का भंडाफोड़ किया है वह तो आपके सासने है । अब उसके बाद भो आप क्‍यों इंस तरह की 
बातें करके लोगों को धोका देना चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते है कि अगर ५० रापये 
से कम तनव्याह चाले लोग हे उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय तो हमारा बजट जनीद में चला 
जायगा। इसी ७६ करोड़ रुपयों में सब कुछ इंतजाम हो सकता है और जितने भी 
छोटे या बड़े तनख्वाह के लोग हैँ सब आराम से रह सकते हैं। जो बड़ी तनस्वाहें पाने 
वाले है उनको भी घटाया जा सकता ह और उसके बाद भी वे आरास से रह सकते हैं। यह 
सब कुछ हो सकता है । लेकिन उसके लिये तो समय चाहिये केवल एक बजट स्पीच में यह 
कह देना कि हमारे विरोधी पार्टी के छोग बजट नहीं पेश करते, ठीक नहीं है ॥ हमारे पास 
कोई आंकड़ नहीं है, कोई चाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हें कि यह बात एक महीना 
पेइतर कहते और हमको भी आंकड़े दे देते तो इतना बड़ा दफ्वर तो हमारे पास नहीं, लेकिन आपके 
सामने ७८ करोड़ ८० लाख का बजट आपके सामने बनाकर पेश कर दिया जाता ओर उस समय 
जनता को माल्म हो गया होता कि किस तरह से वेलफेयर स्टेट का बजट बना करता है । 


में आपके सामने यह भी कहुंगा कि हमारे साननीय वित्त मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में सफहे 
१ पर यह बात कही है-- जो राज्य अपना कत्तंव्य सिफे जान माल की हिफाजत या चोकसी तथा 
अमन व शान्ति की बरकरारी तक मह॒दृद रखता है वह वेलफेयर राज्य नहीं हैं । वेलफेयर राज्य 


रु के 


का कत्तव्य यह हैं कि वह अपनी जनता के लिये हर तरह की उच्चति और तरक्‍क़ो के मौके 
पैदा कर दें ।” उन्नति और तरक्‍क़ी के मौके इस राज्य में इतने पैदा हो रहे हैं कि अगर मेरे 
साथी किसी पक्षयात से भरे हुये नहीं है तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिये कि बेकारी दिल हनी 
आर रात चौगुनी हमारे सिर पर चली आ रही है। यह तो उच्नत्ति का तरीक़ा है ? कौन 
सी उन्नति हो रही है ? आज आपके भवन के सामने मास्टर, अध्यापक लोग भूख हड़ताल 
किये हुए बेठे हें। जितने माननीय सदस्य इधर के और उधर के हे और जहां तक अखबारों 
की रिपोट स सें पढ़ा है, वह भी यानी कांग्रेसी भाई और हम भी कहते हैं कि उनकी सांग जायज 
. हैं, ठीक है । हमारे पास कोई जबाब नहीं है । एक जवाब है जब तक दो चार सूखे नहीं मर 
_जायंगे तब तक हमारी तौहीन हो जायगी अगर हम किसी बात को स्वीकार कर लें । 


में आप से यह कहना चाहता हूं कि सफा १३ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 
असन' और द्याप्ति की हालत बहुत मज़बूत हो गई द हे , बहुत अच्छा है । यह तो आप अपने 
संह से जो चाहे कह लें, लेकिन आपके आंकड़े क्या बतला रहे हें ? ढाई ह॒ज्ञार कंदी आपके जेलखानों 
में बढ़ गये है और आपके आई० जी० पुलिस और आंकड़े बजट के क्या कहते हैं ? हमारे 
यहाँ क्राइम्स में कभी हुई है, हमारे यहां अपराधों में बहुत कमी हुई है, लेकिन ढाई हज़ार कंदी 
 जेलखानों में बच गये हे । यह आंकड़े हें और आप कहते हैं कि हमारे यहां ऋाइम में 
बवद्धि नहीं हुई और कमी हो गई हेऔर यही आपके आई०जी० पुलित़ कहते हैं और आप भी 


वित्ताय दर्य १९५३-७४ के आय-ब्ययक पर पामान्य विदराद श्र्डज 
अपनी स्पीच में यही कहते ह। मं आपको बतलाऊं कि एक तरह से सफेद झठ बोलना 
ओर काराज़ पर कछ लिखना जिस सरकार का ध्येय हो उसके आगे रोना ऐसा है जैसा संस 
के सामने बीन बजाना' । 

थी हाफिज ग्रहम्धट इत्ाहा[म--स जनाब की तवज्जह दिलाता हैं कि इस किस्म 
/ अन्फाह्ष जसे कि मेरे दोस्त इस्तेमाल कर रे हा इस हाउस में हस्नेमाल किये जा सकते 
; था नहों । अभी थोड़ी देर हुई उनकी जुबान फिकरे मनिकके थे कि शोबा देते हे ओर 
अभी यह अत्फाज़ निकले हे कि झंठ बोलते ह या झठ हे । यह चीज किस कदर देजा हे. झे इसकी 
तरफ जनाब की सवज्जर दिलाता हें कि शाखिर इन अध्फाज़ के यहां के मेम्तरान 3 
इस एवान की दान के .. 


क्र 
कर न ला ब्ब्ध का ५ मम 
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है। 


! कर कि 


- हर हर 


कक हक ५. 
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उसको म॑ रक्ष देता हे, फिकिन जहां सक कोई त्नज् लिखी गई है ८ा कही गई है उसके द दे में अग 
यह कहा जाय कि यह सप.द एंड हैँ तो बह एक तरह से झूंठ कहने का मतलब नहीं होता, लेसक्रव 
असत्य का मतलब होता हूँ यानी [8 7027: ८०४०४००/ उसका मतलब कोइ झूठ 
बोलता है यह बात नहीं ह। अगर किसी वाक्य से यह सतलब निकले कि कोई सदस्य 
झूठ बोलते है तो वह जाकय अनधाजियामेंटरी ज़रूर कहा जा सकता हैं। लेकिन मानदोय 
बक्‍ता के इस वाक्य से यह मतलब नहीं निकलता कि मातदीय मंत्री झंठ बोलते हें, बल्कि 
यह निकलता | कि उनका कहा या लिखा अस नी यह छरेज्ञ नहीं हू । 

छा मब्खान स्वित--खितना सेरर समय खूराब किया गया है वह तो नही आय देंगेहई 
ओर इस रूजंड में जो यह कहा गया | अर लिख गया हे कि अनन और जान्ति की हालत बहुत 


पं / | 


सडबत हो गई है । देखिये अभी कल की तारीख में एकस्प्रेस तार आये हें। एक जगड से नहीं 


बल्कि तीन चार जगह से आये हूं 
६ [६१७0७ >9प]558 पछघी वैत्तावडदा:2 056 छतवेए€ते छु076 5570 ४४०७९ ४ 
(8:709 07808.  950987ए7५5:07 0766प, ::5687 ४६९४९ 
जत4एटाउ ण पि008 ४82 0 पा' 


गोरखपुर के जुलाहों ने तार दिया हे कि तानाबाना कुक कर लिया गया है और सब का 

अट्चर्सेंट कर लिया गया हुं । इस तरह से सहंत दिगविजयनाथ हरस कर रहा हैँ . «- « * 
.. दूसरा तार यह है 
5. 4,7, 3 
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श्ड्द विधान सभा [२८फ रबरी, १६५३ 


[श्री सलखान सिंह | है 
थे इतने तो तार हैं। चिर्दठियाँ अगर मेरी फाइल पर देछगें तो इतनी ज्यादा है कि 
जिनकी कोई संख्या नहीं ।. में आपको यह भी एक बात बतला ढक पिछले बजट डिस्डद्रान 
पर माननीय सम्पूर्णानन्‍्द जी का इस ओर ध्यान दिलाया गया दे परलों इतवार के दिन जब 
कानपर स्टेशन पर अर्जन सिंह भदौहिया गुजरे तो भालूम हुआ कि दे ७ दिन से भूख हड़ताल 
पर थे और दस्त और के हो रहे थे ओर किसी तरह से वह जाने के क्राबिल नहीं थे, ऊेकिन उनको 
नैती सेंट्ल जेल भेजा गया। मुझे मालूस हुआ है कि जब मत सवाल उठत्या तब जाकर 
उनको स्पेशल द्ीटसेंट दिया गया। यह हैं हमारी सरकार की शोभवीय बातें जिनको में सुना 
रहा हैं। यह रिजोल्यूशन वहाँ पास हुला-- ।॒ 
४इस्तवा .दयर प्रजा समाजवादी पार्टी की यह आवश्यक बंठक साथी अर्जून सिंह जी को उनके 
अनगन के दौरान में जबकि उनका वजन २० पौंड कम हो गया था उनको दस्त हो रहे थे और 
बहुत ही दुर्बल थे और जबकि अनशन का सातवां दिन था और अनशन की उचित ओर स्यायएूर् 
मांगों को संतोषजनक तरीक़े से पुरा ऋरके सम्मान पवेके अनशन को समाप्त करने द। अवसर 
दिये बिता हैं? तथा पार्टी के शिष्ट मंडल को दिये गये सौोखिक आध्वासन के प्रतिकल 
चुपचाप रात्रि के तीन बजे जबरदस्ती अज्ञात स्थान को भेज दिया । स्थानीय प्रशासकों के. 
इस दुर्व्यवहार पर रोष तथा क्षोभ भकट करती है और निन्‍्दा करती है। 
यह कमेटी प्रान्तीय प्रशासकों से माँग करतो है कि वह यहां के अधिकारियों द्वारा किये गये 
निरंक्श तथा अवँधानिक कार्यों की जाँच करायें और दोषी अधिकारियों को दंडित करे (४ 
.. तो में आपके सामने यह बातें लाना चाहता हैं। इस तः्ह की बालों की जिम्मेदारी कित 
पर है। में आपको यह भी बतला द्‌ कि हम आबपाशी की दर को ड्योढ़ा करने जा रहे ह। 
जैसा हामारे भाई नारायण दत्त तिवारी जी ने बतलाया कि एक कसेटी सन्‌ ४६ में बेठी थी 
उसके एक अंश की रिपोर्ट लेकर उसकी आबपाशी को ड््चोढ़ा किया जा रहा हे मेरे पास गांव 
के लोगों की इतनी अर्जियां हें कि आज जब कि बरसात भी हो गई, मेरे जिले में गेहूं के लिये 
पानी की सख्त ज़रूरत है और बल्ब सब बन्द हें। पानी ठीक वक्‍त पर नहों सिल रहा 
हैं+। इस तरह से में आपसे पूछना चाहंता हैं कि आप किसानों की गर्दन पर और “कस का बोल 
बढ़ा कर “अधिक अज्न उपजाओ' आस्वोलन में सहयोग देना चाहते हैं ! मुझ एक्जीक्यूटिव 
इंजीनियर से बात करने का सौक़ा मिला । वह कहते हैँ कि हम कब कहते हैँ कि हम इंतना 
पानी दे सकेंग। यह लोग पानो को फंला लेते हूँ । पाली को रोके के 
लिये न सरकार और न पतरोल कोई इंतजाम करते है और जब पानी लगाया 
जाता है तो खेती आपकी सूखती रहे, भराई आप पर खाया हो जाती 
ह। अभी अभी में आपको बतलाउंगा कि क़रीब २ लाख ६२ हजार के रुपया ऐसा है 
जिससे गवर्नमेंट ने भराई के नाम से वसूल कर लिया है श्र अब जा कर ईंस तरह के सर्कूलर 
_गवर्मसेंट का गया है कि जिन खेतों में ईब बोई जाती है क्षोर ईख के कटने के बाद जहां मेथी बोई 
जाती हैँ वहां मेथी की अलग कोई भराई नहीं लेनी चाहिये, जबकि पिछले साल २ लाख ६२ हजार 
.. रुपये किसातों ले भराई के वसूल किये गये हैं । तो उसके वापस करने की भी कोई कोशिश की 
_ जा रही है ? यहां तो हर तरीके से इस बात की कोशिश की जा रही है कि रुपया हमको 
ज्यादा से ज्यादा मिले । खर्चा किस तरह से हो, इसका कोई पता नहीं हे । 
... अभी अलीगढ़ की बात मेरे भाई शिवनारायण जी पूछ रहे थे । अरे, अपने मंत्री जी हे 
_ चूछो । पंडित मोहनलाल जी वहां पर मौजूद थे और दूसरे लोग भी गये थे जब कि चुनाव 


हुआ था। तो सेल्स टैक्स के नाम पर कि शवनंसेंट ने इतना ज्यादा सेल्स टेपस बढ़ा विया हुं 
बहां पर पहले से ही हड़ताल हुई । वहां मंत्री लोग हिस्‍्मत नहीं कर सके कि शहर में हो कर 
अपना जुलूस भी निकाल सकें. कोई मीटिंग क्या नहीं हुई और न हमारे मान 
: मंत्री जी वहां तशरीफ़ ले गये क्योंकि वहां पर व्यापाशियों ने रेजोल्यूइन पर कर दिया था 
“कि सेल्स टैक्स इतना बढ़ा दिया गया ह जिसकी वजह से व्यापार चौषड ही गया हँ और अगर 
- माननीय मुख्य मंत्री जी भी आयेंगे तो हम काले झंडों से उनका रवएते करेंगे । इसके बावजूद 


कार डऋ आह दर लक मन ँ हट हि ने 228 जे 
साज फर बहा वाल जा सदा फू जफाएसहलमसदेक्सद रह डह। मे यह ली कह दे ना चाहता 
री ; प्वध्र्याजि के हो काट | ८ जज २, का. ३३ 2. ने कं हक रत 
हे कजछमान हडब्साज़ क जा सता हक, जाज बह बड़ा पर नसह्। है, अपन चमाव हू तप हु को 
हर पा कह ४, हिल >. हा ० आल. सूल 5 नल है हर 5 है सो एव के 
उन्हालज आज जार इ हक बरल उच्चाए-धथाः का चापद कर दिया हे । वहां तापों का उच्चयोग 
व्यप्क्य 


के हा ३. 25 दा रे श्न्न एक आय, जे नक्झन या यश हि है 
चापद हू बना है हर ह तन्‍्दू ने बन मंद में यह एक नियम बनाया दया है कि जो घरे: 


तू उद्योग 
धंत्रे हू उन पर कोई टेक्व नहीं होगए, लेकिन अनीमड़ के तानों पर सेल्द उक्त हें । पल 
बड़े बड़े अफकियस बहां के घर घर में जा कर देख आप हे कि जहर ताले बन हैँ बह इक समडरी 
का सिलसिला हू !। उसको चौयद कर दिया गया हू । क्या उसके सिये सज< से दुःए स्खा 
गया हैं ? हुन समझते हूँ कि इन सब बातों पर आपका बजट चुप हुँ । हु 


सउ्ाई के बार रे बहुत सो तपत हु जिनकी ने कहना चाहता घा।  केघल एड 

जा भी श्यू न हार द्व्यं ह र धा त कै नटून नमक च्चिः दर ञ्ं न का घट म्या भै के. | 
करके में खत्म कर दृगा। राधामोहन सिंह जी का एक वहुत लम्बा चौड़ा पत्र है, में उसका 
केवल कुछ हित्सा ही पड़ना चाहता हूं । उसमें लिखा हे :-... 
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श्रो महोल्ाल (जिला मृरादबाद )--मानतीय सथ्यस, हे गबर्यक नहीं समझता कि 
बजट सें वर्णन की हुई सरकार की सफलताओं पर प्रकाश डाल, इललत्रिये कि सरका ग्र को पार्टी के 
लोगों की तरफ से सरकार के हुये कारों पर काफ़ी प्रकाश डा5ः जा जुका ह। मे तो इस थोडे 
से समय में उन बाचें का वर्णद करता आवश्यक समझता हूं कि जिनकी मेने इस बजट में खोजने 
की कोशिश की, परन्तु उनको न पा सका । इस बात से आज समाज का कोई भी व्यक्ष्ति 
इन्कार नहीं कर सकता कि समाज की मांय हैँ कि जितनी भी शोध हो सके हमारी सरकार की 
आथिक विबमता मिटाने के लिये क़ड्म उठाना चाहिये । हेने इस बजट में यह दूडने की 
कोशिश की कि हमारी सरकार ने आगामी बर्ष में कोई योजना या कोई नीति ड्स प्रकार ने 
लिर्धारित की हे कि जिससे आज़ की सामाजिक विबयता को मिटाने के जिये कोई क्रदम उठ हि 
जा सके। माननीय जव्यक्ष महोदय, बहुड कुछ हंइने के बाद में इस नतीजे पर पहुं भ्कि 
बजट में कोई एं सी योजना या कोई ऐसी नोति नहीं है, जिसये म॑ यह समझ सक कि मार 
विषसता को सिटाने के लिये सरकार की तरफ से कोई क़दम उठाया गया है । इस संबंध | 
कि आज समाज की यह मांग है छि आथिक विषमता सिवनी चाहिये । इसका प्रत्यक्ष बम 
आज की न वाली हड़तालें हें। आज मेहतरों की हड़ताल, < टवारियों का त्यागपत्र और हे 
अध्यापका का आसरण अनशन, ये इस प्रकार को चौज़ें हैं कि समाज यह चाहता हें कि न्‍आ गे 
भी शीघ्‌ हो सके आर्थिक विषमता सिठायी जाय और इसोलिये मझे कल माननीय प॑ पे 
नाम अध्यापकों की ओर से एक खुला पत्र सिज्रा है जिसमें उन्होंने जहां अपने वेतनों सा 
के लिये मांग की है वहां साथ ही साथ यह भी कहा है कि यदि पैसे की कमी है तो बड़े छोटे नद्ध 
पर समान प्रभाव होना चाहिये । जब मंत्री और मेम्चर लोग अन्य प्रान्तों की अपेक्षा है 
भी कम नहीं ले रहे हैं तो फिर बे ज़बान अध्यापकों पर ही यह सब क्‍यों किया जाय कक ० 
कुछ भी कहिये, परन्तु श्रीमन्‌, यह बात सुनने के बाद यह नतीजा निकलता है कि 889 
अध्यापक वर्ग ही नहीं, बल्कि निम्न श्रेणी का अन्य क्मंचारीवर्ग भी यही शिकायत करता है कि 
उसका वेतन कम है वहां दूसरी और यह भी शिकायत है कि उनके ही प्रान्‍्त के रहने पे 
उन्हीं के समाज के दूसरे लोग जिन्होंने किन्हीं कारणोंवश विश्ञेष योग्यता प्राप्त कर ली हें हल 
अधिक धन मिल रहा है । उनके असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। हैं, उनको 
यह बात मानी जा सकती है कि प्राकृतिक साधनों के सताबिक था समाज में सिल्री सुगम 
ताओं के कारण कुछ व्यक्ति विशेष योग्यतायें प्राप्त करते हैं । मेरा यह विचार है पैर ्े 
अवछ है कि उन्हें यह आविक सुयमता के ही कारण प्राप्त हो जाती है । जल लोगों गे 
आदिक सुगमता प्राप्त नहीं है, उतका दिमाग और स्वास्थ्य अच्छा होते हुए भी अपने कक 


१४८ विधान सभा [२५ फरवरी, १९५६: 


[ श्री मही लाल | 

आई हुई अड़चनों के कारण वे अच्छी योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते। उदाहरणतः खेतिहर 
मजदूर का अच्छा लड़का, अच्छा दिमाग रखते हुए भी अच्छे साधनों के न होने से अच्छी शिक्षा 
प्राप्त नहीं कर सकता है और अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ होता है और उसका 
नतीजा यह निकलता है कि वह अच्छे पदों पर नहीं पहुंच सकता । जहां तक योग्यता का 
प्रइन है मेरा यह दृढ़ विश्वास है और में यह समझता हूं कि जितने भी योग्य व्यक्ति हें उन्होंने 
वह योग्यता अच्छे वातावरण मेपेदा होकर, अच्छे आथिक ढांचे में परवरिश पाकर 
ऊंची योग्याता प्राप्त की है और जहां तक इस आर्थिक चुगमता का संबंध है बहु आथिक सुगमता 
समाज की ओर से प्राप्त हुई है । राजा का लड़का राजा के घर में पेदा होकर अधिक तरक्की 
के साधन उपलब्ध करता है और वह बड़ी आसानी से अ'गे बढ़ सकता हे, लेकिन एक दरिद्र के 
लडके के पास किसी प्रकार के साधन नहीं होते फिर वह उन्नति की ओर कंसे बढ़े । श्रीसन्‌, 
में इसमें और ज्यादा समय नष्ट न करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थता करूंगा 
कि आज समाज की विषमता को मिटाने के लिये समाज की मांग है और सरकार को उस विषमता 
को मिटाना चाहिये और समाज की यह आर्थिक विषमता शीघ्‌ दूर होनी चाहिये । 


इसके बाद में एक शुगर फैक्ट्री के मालिक के बारे में सदन को बताऊंगा जिनकी एक फेक्ट्री, 
ज़िला मरादाबाद में अमरोहा फेक्ट्री के नाम से है । उस फक्ट्री के मालिक ने एक तरफ तो 
किसानों को रुपया नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक और फंक्टरी किच्छा में खोल ली हे । 
आज हालत यह है कि जिसके पास एक कार हे वह दूसरी कार खरीदतः है, जिसके पास एक 
मकान है वह दूसरा मकान बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ समाज के अन्य लोग भूखों मरते हें। 
पूरे बजट को देखने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि खेतिहर मजदूर ज्ये देहातों मं रहते 
हे उनके दुख बढ़ते जाते है, उनके पास रहने के लिये सकान नहीं हे, न खाने के लिये अनाज है, 
त॑ पहनने के लिये कपड़ा है और न शिक्षा के लिये उनके पास साधन ही हैं, लेकिन आज इस बजद 
में उनके लिये कोई चीज़ मेने नहीं पारी ॥ आज उसकी संख्या जो हमें सरकारी आकड़ों 
से प्राप्त हुई है बह १ करोड़ के लगभग हे । उनमें तमाम वे लोग हे जो दूसरे की जमीतों में 
खेती करते है जो सेवा का कार्य करते हैं, जो खेतिहर मजदूर है और नरक जैसा जीवन आज 
भी व्यतीत करते हें ।इन खेतिहर मजदूरों के अधिक्रतर हरिजन बिरादरी के लोग हैं जिनको 
सरकार अनेक प्रकार से सहायता देती है, ऐसा कहा जा सकता हँ इसलिये उसके बारे में भी में 
थोड़ा सा कह दूं। मेंने हरिजन सहायता के अनुदान को उठाकर देखा और उसका अध्ययन 
किया । इसबात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति का उच्नति करना उसकी 
शिक्षा पर निर्भर करता हैं इसलिये अगर हम उनके शिक्षा के आइटम को देखें तो हमें मालूम 
होगा कि जब बजट में हरिजन सहायक अनुदान ४६ लाख ६२ हज्ञार था तो हरिजन शिक्षा के 
ईलये २६ लाख ७५ हजार रुपया रखा गया था और जब बजट में (४ लाख ५४ हज्ञार रुपया 
का हरिजन सहायक अनुदान हैं तो हरिजन दिक्षा के लिये २६,६६,६०० रु० रखा गया है। 
६ लाख १५,२०० रु० पिछड़ी जातियों और अंसारियों के लिये है । उसको निकालने के बाद 
केवल २०,५४,७०० रु० हरिजनों के लिये रह जाता है जो हरिजनों की शिक्षा पर व्यय 
होगा । जहां तक कि सरकारी आंकड़े प्राप्त हुए उनके मुताबिक क़रीब क़रीब ८ लाख हरिजन 
. विद्यार्थी हैं ॥ ८ लाख विद्यार्थियों पर हिसाब लगाने से यह लगभग ढाई रुपया प्रति विद्यार्थी 
पड़ता हैँ । इस रुपये के वितरण के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी बात कही जातो है और में तो 
समझता हूं कि समाज सें हरिजनों के प्रति एक स्पर्घा, ईर्षा उत्पन्न हो गयी हैं कि सरकार हरिजनों 
पर बहुत रुपया खर्चे कर रही हे । सेंने हिसाब लगा कर देखा कि प्रत्पेक व्यक्ति पर क़रीब तीन 
आना खर्च एक हरिजन शिक्षा पर पड़ता है तो जहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध हैं उसे मानना 
चाहिये । लेकिन यह कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि आज प्रान्त के हरिजन समाज में 
एक असन्‍्तोष फैला हुआ है । कई स्युनिसिपेलिटीज्ञ ऐसी हैं जहां पर सीट देने के लिये जो 
उनकी आबादी बतलायी गयी हैँ वह वास्तविकता से बहुत दूर हैं। उद्यहरणार्थ, चन्दोसी 
स्थनिसिपेलिटी के अन्दर जहां हरिजन १/५ या१/६ हैं। जहां कुल ३०हज्ञार की आबादी है उतको 


वित्तोत वर्ष १६४३-५८: के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद श्ड९्‌ 


२५ सीटों में केवल एक सीट सिलो हे यानी १ २५ जो कुछ भो हो, इसकी चिल्ता में नहीं करता 
और हरिजन भाइयों से भो में अपील करता हें कि उनको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये 
इसलिये कि जो हमें वोट देते का अश्रिकार हे वह तो है ही। उसको तो कोई छीन हो नहीं 
सकता हैं । जिसको हम चाहेंगे उसझो वोट हंगे हो। चाहे रिजर्वेशन होया न हो । 
रिज्वेशन भी कब तक रहेगः, किसी न किसी दिन तो हमें अपने पैरों पर खड़े होना ही हूँ । 
अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही खेतिहर मजदूरों के अन्दर भी भूमि का वितरण होना चाहिये । 
काइतकारी की जो भूमि बेदखल करा कर, मक़दमेबाजी करा कर ले ली गयी है और जो बड़े 
बड़े आदमियों ने अपने फार्स बता लिये हैं, वे भूसि उनको वापस होनी चाहिये। मे यह भो कहता 
हैँ क्रि भसि वितरण का सिद्धान्त कोई नया नहीं हैं। आचार्य बिनोवा भावे ने अपनी पेदल 
यात्रा में यह बताया हें कि रूमि का वितरण क्रिसी न किसी तरह से होना है । मदझ़दूरों की 
हालत को संभालने के लिये यह ज्ञररी था कि किसो कमेटी के हरिय्रे सरकार की ओर से जमीन 
का वितरण किया जाय और वह खेलिहर मह॒दूरों को मिले । लेकिन अलसी तक खेतिहर 
सज़दूरों के लिये कहीं कुछ नहीं दिया गया हें । 
दिक्षा संत्रो (श्री हरगोविन्द सिह)--मिली है । 
श्र महों ला हा--मेरा जहां तक ख्याल है, नहीं सिली, परन्त साननीय शिक्षा मंत्री जी ने 
यह बतलाया कि ज्ञतीनें कुछ जोगों को मिलती हें । 
श्रा जगन्नाथ मसत्क (लिदादेवरिया)--अध्यक्ष महोदय, क्या सानसीय मंत्री किसी 
सदस्य को डाट भी सकते हे : 
थ्रो अध्यक्ष--उन्होंल डांठा नहीं, बल्कि वास्तविक बात बतलायी। 
श्री सहालाज--खेर, उसकी शिकायत में कर सकता हूं, आपको इसमें वकालत करने 
की ज़रूरत नहीं हूं; अध्यक्ष महोदय, साथ ही जो चन्द बाते हरिजनों के संबंध में माननीय 
सदस्थों ने माननीय वित्त मंत्री के सासने रखी हें उनके संबंध से में इस प्रकार का जवात्र नहीं 
चाहता हूं, जेसा कि पिछले वर्ष सानदीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया था। उन्होंने अपने भाषण 
में कहा था कि इस तरह की बाते करता हरिजनों के हित में नहीं होगा । यह बात हमारे दिये 
सम्तोय देते के लिए कोई काफी नहीं है । अब मेरा समय खत्म होने जा रहा है, किन्त से सह- 
कारिता की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर गत बजट में सत्तर 
लाख रुपया रखा गया था और इस समय इस बजट में ६२ लाख रुपया रखा गया है जो कि मझदूर 
और किसानों को आगे बढ़ाने बाली चीज है । बहुत अच्छा होता अगर इसमें और रुपया रख 
दिया जाता । 
एक मिनट में से अपने साननीय सूह मंत्री का विशेष रूप से बधाई देता चाहता हूं कि उन्होंने 
बन्दीगृह में जो एक अनोजा परिवर्तत किया हैँ वह उसके लिये चिज्ञेष रूप से बधाई के पात्र हे । 
(इस समय १ बज कर १७ सिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हर॒गोविन्द पन्‍त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । ) 


श्री दवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कल्याणकारी 
राज्य का जो बजट साननीय वित्त मंत्री महोदय ने उपस्थित किया है यदि से उसकी तुलना 
श्रोतस्वत नदी से करूँ तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । जिस प्रकार यह श्रोतस्वत्त नदी कभी 
तीन गति से, कभी सन्‍्द गति से, कभी रुकते हुये और कभी तेज्ञ बहती रहती है और इसके परिणाम- 
स्वरूप वह अपने आसपास की ज़मीन को और अपने पहुंच के भीतर की ज़मोन को उर्वरा बनाती है 
ठीक उसी प्रकार यह माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भी समाज को जीवनदान देता है, किन्तु 
उसको तुलना में बरसाती नदी क्षणमात्र में ही बह जाती है और उसमें जमीन को उर्व रा बनाने को 
शक्ति नहीं होती और वह किसी को किसी भी तरह जीवनदान नहीं दे सकती । यह बात 
सही हूँ कि जेसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हे कि-- 
“जड़ चेतन गुण दोषमय, विदव कोन्ह करतार। 
संत हंस गुन लहहि पय, परिहरि वारिविकार ॥” 


9५० विवान सवा [२५ फरवरो, १९४३ 


_ श्री देवदत्त मिश्र | 

तो जब विधाता की कृति में भी खराबियां हो सकती हैँ तो अच्छाइयों के साथ-साथ मनष्य 
की कृति में भी ऋटियां हो सकती है और जते +क हमारे लायक दोस्त साननीय परिएर्णासनद जो 
ने संकेत किया हैं! यह स्थाभात्रिक ही हे कि जब भगवाद की सृष्टि हें भी बराइयां हैं तो 
इसमें कोई आइचर्य की बात नहीं हे किइस बजठ से भी कुछ बुराहयां रह गई है; ये प्रज्न 
यह है कि उन बुराइयों को किस प्रकार हर किया जा सकता हूँ । सेने २ दिन से जो विरोधी- 
पश्न के भाषणों को सुता, उनके अन्दर (नेंगरेंटिय ) सकारात्मक यातों को छो इकर कोई भी कन्क्रीट 
बात नहीं कही गई जिससे बजट को समृन्नत बनाया जा सकता । ऐसा बह कह भी केपे सकते 
थे। उक्र जगह गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि-- 

वचन बजे जेंह सदा पियधारा। 
नयल यर दोष भिहारा ४ 

जिन लोगों को परदोष देखने से ही फरसत नहीं मिलती उनको संशोधन या सुझाव देने 
की सुध कसे हो सकती है । उत्तके ऊपर उत्तरदायित्व है क्वि बहु तमास जुदियों को ओर राज़्य 
का ध्यान आकर्षित करायें, लेकिन उन्होंने ऋटियों की और ध्यान आकर्षित न कर के केवल 
गालियां ही दी हे और अपने अधिकार का केवल एब्यूत् किया है । परव्तु बन्धओं, इससे कोई 
कार्य सधता नहीं, बचनों के प्रह्मर द्वारा यदि किसी राज्य का संचालन करना चाहते हें तो 
ऐसा नहीं हो सकता, आप की सदभावना, सददच्छा और कान करने की शवित दप रा ही जन हितकारी 
कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता पहुँचायी जा सकती है । 


शी मलखान लिह--पह विश्वास दिलाया रया था कि सवा दो उजे से सब मंत्रियों के 
भाषण होंगे और कोई लोग नहीं बोलेंगे । 

थ्री उयाध्यक्ष--मंत्रीमण जब चाहेंगे तो उनको सोका दिया जायगः, यह तो कोई बात 
नहीं हूँ । 

अआो मल्खान सिहदू-तो जो कहा गया था वह गलत रहा 4 


री उपाध्यक्ष--चक्ति समय मिल गया हे, इसलियें उनको बोलने का सौका दे दिया 
गया । । 


.. श्रो देवदत्त मिश्रन--छऐसा लगता है कि विरोधो दल हमारी बात से तिलसिजा उठा है । 
स्वाभाविक भी है। तुलसीदास जी ने यह भी कहा है -- 


पर अकाज लगि तन्‌ परि हरहीं। 
जिसि हिंसम उपल कृबी दल गरहोीं।। 


अर्थात्‌ दूसरों का काम बिगाड़ने के लिये वह स्वयं अपने को सिटा डालने तक को तेयार हो 
जाते हैं उसमें सी द्विविधा नहीं करते । जसे ओोले जो पड़ते हें वह अपने को मिटा करके कृषि 
का नाश कर देते हैं, इसी प्रकार की आज आलोचना सुन रहे हैं और सुनते आ रहे है । 


मेने जंसा कहा, राज्य के कार्य इस प्रकार से नहीं चलते । बिरोधी दल अगर अपने 
उत्तरदायित्व को महसूस करता हो तो उसका यह फर्व हे कि जो सरकारी योजनाएं आती हें 
उनको कार्यान्वित करने में वह अपनो शक्ति का अनु पात से उतना ही हिस्सा उसमें दे जितना 
कि राज्य का उससें लगता है और यदि बहू अयनी शक्ति का हिस्सा सरकारी योजनाओं को 
कार्य रूप सें परिणत करने के लिये नहों देते तो जहां वे अपने आप को घोखा देते हैँ, वह जनता 
को भी धोखा देते हैँ, जिस जनता ने उनको चुन कर यहां भेजा है। डर 


में इसके बाद कुछ बातें अपने माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा, योजना के संबंध में * 
इससें दक नहीं कि उन्होंने सिंचाई के लिये, उन्होंने कृषि के लिये, उन्होंने स्वास्थ्य चिकित्सा, 
सोशल सर्विस और इसी प्रकार बिजली पेद्य करने की जो योजना है उस पर अधिक से अधिक 
. अपनी दृष्टि डाली है और यह भी में देखता हूं कि उन्होंने ठीक अनुपात से अपने बजट का उतना 


वित्तीय वर्ष 2६५३-५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विदा श्प्‌श 


हो हिस्सा उन सरकारी सदों सें रखा है जिनसे सरकारी वेतन का सम्बन्ध हे, छेकिन उसके 
साथ साथ से यह उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज अध्यापकों को समस्या 
जसा कि कई सदस्यों ने कहा, ज्यादा सहदयता के साथ, ज्यादा सहानभति के साथ देखे 
जाने की आावब्यकता है । यह बात ठोक हैं कि मशननीय वित्त मंत्री का उस समस्या से शायद 
डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकित यदि अपने बजद में उन्होंने ए जुकेशन के ऊपर, शिक्षा ग्रांटस के 
ऊपर कुछ अधिक उदारता के साथ अधिक खर्च करने की स्वीकृति दी होती तो मे समझता 
हैँ क्वि उनके विरोधियों को इस तरह दूसरों के दुर्भाग्य को एक्सप्लायर करने की 
सुविधा अक्पर उपस्थित हो जाती है, ज्ञायद नहीं होती । दूसरे के दुभान्‍्य का नाजायज 
फायदा उठाना हमारे विरोधी दल की वत्तीयत सी बन गयीं हें यह उनका इस प्रकार का 
हेरोडिदरी अधिकार का हो गया है, कहना चाहिये । तोने अपने वित्तमंत्री जी 
ह्‌ 


से और सरकार से यह अनरोध करता हंं कि यह चौत आावहयक हे कि हमारे अध्यापकों 
की समस्यात्रों को हल फरने की चेध्टा की जाय !। बह समस्या ज्ञाज से नहीं ४ बर्ष 
से हमारे सासते उपस्थित हैं ते सी ऐसी मई हो सकती हें मम नहों में जसे कुछ 
सरकारी इमारतों का मरम्मत ऋरता, बताना हैं, हाईकोर्ट सें लाइब्रेरी बगरह की इमारतों 
का इनाना हे, ऐसी सद है जिन को ऋरषटेल करके यदि बढ़ रुपया अध्यायकों को देने की रूपा 
कर मा ज्यादा मानवर्सात काय हाणा । 

अब में घोड़ी सी वात अपने जिले के सम्बन्ध में नी ऋहुता चाहता हूं। ऐेसा देखा 
जाता हें क्रि जितनी जनहितकारी योजनाएं हमारे सामने आती हे बह पर्चिमी ओर 

पर 


पूर्वी जिलों के बीच में बट जाती हें और उसके ऊपर जो पहाड़ी जिलों का बोझ रख 
दिया जाता हैं तो बीच के जो जिले हें रायवरेली, उन्‍नाव, कानपुर और फतेहपुर वह 
इतने दब जाते हे कि वह उत जनहितकारी योजनाओं से कोई ज्यादा लास नहीं उठा पाते 
हे 

अभी हमारी जो पंचवर्षीय योजना हूँ उससें यह्र॒ कहा गया हैँ कि दो हजार मील 
सइके बनाई जायंगी और २,४०० मोल कांक्री5 सड़कों की सरम्मत की जायगी । में 
माननीय बित्त मंत्री से यह निवेदन करना चाहंया कि जो दो हजार मीज सड़कें 
आगासी दीत दर्षों में बनाई जा रही हें उनमें हमारे उन्नाव जिले का 
कोटा २ हजार मील के हिसाब से निश्चित होना चाहिये. शोर जेसा 
कि आजतक होता रहा हे कि यह छोटे-छोटे जिले जिवका समचित प्रतिनि- 
धित्व न होने के कारण हमेशा उपेक्षित होते हें वे इस योजता में उपेक्षित व रहें, में यह नहीं 
कहता कि पूर्वी जजलों को सुविधाएं वन दोजिये। उनको सुविधाएं उनकी जावइ्यकतातओं 
की खूब पूति कोजिये । परिचमी जिलों और पहाड़ी जिलों की पूत्ि कीजिये। लेकिन 
यह जो बेचारे गरीब जिले हेँ जिनके पास कोई ऐसे साधन नहीं हु कवि बह अपने पेरों पर 
खडे हो कर कार्य कर सक्रें इस तरह के रायबरेली, उन्नाव, फ्नेहप॒र, कानपुर, में कानपुर 
हाहर को नहीं कह रहा हूं, कानपुर जिले को कह रहा हूं। इत तरह के जिलों को इस योजना 
में स्‍्कतों के लिए अनुदान देता चाहिए। अच्पतान और बिजलीघरों तथा दयूबबेज व्गरहु 
का प्रचन्ध होता चाहिए। उनका ज्यादा ध्याव रखा जाना चाहिए। 


एक बात आर मे सेल्प टक्स के संबंध में कहना चाहता हें । हमारे वित्त मंत्री महोदय 

ने कहा हूँ कि किसी राज्य को अधिक से अधिक जनहितकारी राज्य बनाने के लिए यह 
आवश्यक हे कि उद्योगवंधों को अधिक्र से अधिक प्रोत्याहन दिया जाय । अब सेल्स 
टेक्त को जो नीति हूं उत्तके संबंध में मुझे कोई आलोचना करनी नहीं हे । लेकिन सेल्स 
टेक्स को कार्य में परिणत करने को जो प्रणाली हे वह इस प्रकार की है जिससे हमारे 
गी व्यवसाय हैं उनको असंतोष तो होता ही हैँ ज्ञिन लोगों को सेल्स टेक्‍्स को परिधि के 

अन्दर नहीं आना चाहिए वहु भी इसके शिकार हो जाते हे । इसके लिए एक 
उदाहरण से आपके सामने रखना चाहता हूँ । मेरे यहां एक भगवन्त नगर मोजा हे 
जहां पर पीतल का बहुत बड़ा काम होता हँ। वहां संकड़ों की तादाद में ठठेर रहते 
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[श्री देवदत्त मिश्र | 

हैं। बह दूसरों से पीतल ले कर गलाते हैं ओर बरतन बनाते हें ओर जिसकी पीतल 
होती है उसको बरतन दे देते हें । और बचाने की सजदूरी ले लेते हें लेकिन सेल्स हैक्स 
आफिसर यह कहते हु कि हम इस को बनाना नहीं सानते हें यह हम बेचना भानते है 
झौर उन ठठेरों के ऊपर सेल्स टेक्‍स लगा दिया गया हें जिसके परिणामस्वरूप सैक्कहों 
ठठेरों के परिवारों की स्थिति इस प्रकार की हो गयी है कि शायद इस धंधें को छोड़ कर 
शहरों में जाकर अपनी जिन्दगी बसर करने के लिए कोई दूसरा जरिया खोजें। तो चें 
तो वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि अपने सेल्स ठेदस बिभाग को इस 
प्रकार की हिंदायतें करें कि जो कारीगर लोग हें वह इस सेल्स टेक्‍्स से बचाये जाय॑। 


लालबत्ती हो गयी हैं। एक बात और कह कर खत्स करूंगा । साननीय वित्त मंत्री 
महोदय से में कहगा कि विरोधी दल का जहां तक प्रदत हे उसके सामने सेरा सतलब साननीय 
वित्त मंत्री से हूँ वे फ्रांस के उस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के समान है जिसने अपने एक चित्र 
को जनता के सामने रखा थाओर चित्र में यह कहा था कि इस चित्र में जो जुटियां हों 
वह कृपा करके दिखायी जाय॑ दूसरे वक्‍त तक वह सारा का सारा चित्र कालिख से पुता 
हुआ मिला यानी चित्र में हर जगह त्रुटियां नहीं दिखायी पड़ी थीं तो ठीक उसी प्रकार 
विरोधी दल की आलोचना हे। इससे माननीय वित्त मंत्री जी को लछ्लुब्ध होने की आव 
दयकता नहीं हे । ड 
श्री मारखरण्ठे राय (जिला आजमगढ़ )--मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट को 
पुरा पढ़ने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यह बजठ एक प्रतिक्रियावादी 
नोकरवशाही बजट है । एक प्र तिगामी ब्यूरो केंटिक कैपिटलिस्टक बजट हैं। 
इस बजठ से जो नतोजे होंगे, उनके संबंध में में साननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
आपके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूं। द 
इस बजठ का पहला नतीजा यह होगा कि हमारे प्रदेश के अर्थतंत्र, समाजतंत्र और 
राजतंत्र में अबतक सामंती तथा पु जीवादी तत्वों का आपस सें जो अनुपात था उसमें फर्क पड़ 
जायगा । द 
सामन्‍्ती तत्व पीछे ह॒टेंगे ओर पु जीवादी तत्वों का समावेद् उनकी घुसपेंठ ज्यादा होगी 
उनका अनुपात बढ़ेगा । ससाज की बनियादी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ॥ 
शोषण में कोई फर्क नहीं आयेगा । अन्तर केवल यह आयेगा कि सामन्‍्ती तत्व पीछे हटेंगे 
ओर जो पूजीवादी तत्व हें उनकी प्रधावता अथवा प्राधान्य समाज तनत्र में होगा। 
दूसरी बात हमारे प्रदेश के अर्थ तन्त्र में और राजतन्त्र में भी विदेशी साम्राजियों की दखलन्दाजी 
बढ़ेगी । कम्यूनिदी प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजद भाषण 
में की हैं जो कस्यूनिदी प्रोजेक्ट प्वाइंट फोर प्लात और कोलम्बो प्लान के ससागम 
( 7767007758 ) के कारण उत्पन्न हुई है और जो फाइव ईयर प्लान में हासिल 
कर लिया गया हैँ जिसमें असरीकी साप्माजियों का केवल दो आना हिस्सा हें फिर भी उनको 
उसके प्रबन्ध में और उसका इन्तजाम करने सें एक बहुत बड़ा हाथ देदिया गया हे। 
इस तरह से हमारे देश में हमारे अदेश में दूसरे बाहर के विदेशी देशों का हाथ पड़ेगा। 
उनका हमारे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे आर्थिक ढांचे पर भी विदेशियों 
का प्रभाव बढ़ेगा ॥ ...  |_|_|_्<्<््पझ्झ्झप2३9़ञ़्ज्ञज़््ख़ 


तीसरी बात माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, सें यह कहना चाहता हूं कि 
सानतोय वित्त मंत्री जी ने इस बात को बतलाया कि पिछले सन्‌ ४६ से २२ लाख 
&€१ हजार एकड़ जमीन तोड़ी गई जिसमें १४ लाख बंजर जमीन तोड़ी गई और आने 
वाले वर्ष में भी ? लाख २४ हजार नयी जमीन तोड़ने की बात उन्होंने कही है । लेकिन बहुत 
खोजने के बाद भी मुझे एक हाब्द भी ऐसा नहीं सिला जिसमें यह बतलाये कि कोशिदा की गई 
हो कि यह सारी जमीन जो तोड़ी गई या तोड़ी जाने वाली है उसमें, जो हमारे प्रदेश के, जो: 


विस्तोध वर्य ११५३-०० के आयव-प्ययक्र वर तानन्‍ज्य विबाद १०३ 


सबसे गाव आदर दलजल खोलिन्नर सजदूर हें, उनका कितला जमीन दा गई या आगे से 

नी जब कि इस सदन में इस विषय पर काफी बाद विजाद हो चक्ा हे इस वर कोई ध्याव 

ही मन (आज के. कर, १०७, ्ल्ड कीच क रु] +> 

जिया जायगा इसकी ऊरा नी चर्चा इस वजद भायण में माइत्रीय दत्त सत्र हे लहां को औरर 
हर] | कुल हक के 


कक. इतना. >न्‍्मक. छह) कह , पक शक 
: सकको (मु अ्यक प्र बंधक ध्र्शर स्‍र का; पक ' अदा कपल दाह ॥ “लामावबतुक हम ४० हा यान मदर | शत लड़ अध्माला पहुलक अजदूर हब आग माक 
ऊझजणश ऋऊाई ध्यान रहा इरणशा काजझान जअरल बुष जे कातहर अजदरर के 
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सकती हें तो पमारे देश में इस तरह से जद तक बनियादी चीजों को हु नहीं किया जायगा। 

ब॒सियादी कीजां भी छा नहीं जायगा तब तक से समझता हूं कि हमारी समस्‍यायें 

हल नहीं होंगी । जमीन के बठबारे की ओई बात नहीं की गईं । कस तवल्बाह बालों 

की बात नहीं की गई हूँ । जो लम्बी तनख्वाह अंग्रेजों के जसाने में दी जाती थी उसी को 
3 3 


कायम रखा गया हैँ। सानतीय उपाध्यक्ष सहोदय, ऐसी हालत में में नहीं समझता कि इस 
बजट को और कौत सा नाम दिया जाय । फाइव ईयर प्लान जिसको बावत मसाननीप्र 
राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में भी कहा था और अभी तीन दिन पहले माननीय 
वित्त मंत्री ने भी जिसकी बहुत लम्बी चर्चा की हे और उनके पूरे भाषण का बहुत बड़ा 
हिस्सा उसी में खत्म हुआ हुँ उसकी बाबत में माननीय उपाध्यक्ष सहोदय आपकी आज्ञा 


जा 


से डा० जे ० सी० कुमारप्पा के उदुगार आपके सामने रखना चाहता हूं । में समझता हूं 


फ 


कि उस से अधिक स्पष्ट रूप में कम्प्‌ निटी प्रोजेक्ट और फाइव ईयर प्लान को बाबत 
कहा नहीं जा सकता । उन्होंने कहा-- 
बगुतर पावउ- ए-85. इल्यायरांडयो एऐ00कुश&00 औुएए20800 हएपढदे ऐए 0प7 
एज छर अांफका5:6० छापे 058 (7, 8. ह7009558800०० 73 घाए 070 ए 0 809ए 587-7280090- 
धएट्ट 00676एत800 ९6०घा67ए, 88 70 080767३8 तीए//7500 [00 0080 ए घए09 0979808 
07शंए एछंएडशा58 साइट गा 0घ7 0णएप्राएए, ैव:3 06393 ४0 87९80४ ई७7७४ 20 
00९8 68 ]0 ठप 0एछट ७७पे 
“9०५३)० (४6 एछ, 8. 3. ७०007फ४प्पर/४७ 67ए 80600 ६४७0० 89083 79 $88 77988 
$0 45 2ए80 8 €007044709 ए००६ 77 एी6 क्ि६78 0 (एफफपरांएए शिए०ुं:०छ् ,., 
78 8006776 8€९708 $0 0ए-70858 ४8 पिवे६002९058॥ #ए788 0५९७४०॥- 7६४ ऐ 
€0/एछा. घि९€ता8 70 5 प्रित6, . - 
२० ॥ह/2/07वकों इटॉन्व्प्ियंशा60ए 0 97०प 0988 88:870९व तें४८४ 0888 8 800- 
39880.. जिश्ाए& 6 एंडए:९४ ए छिक्ाीत 8 ए७0॥00 08 ६ ए९३ ४80 


6 पु 48 एशकाफ एा 508 89 67]0७3 ०फवै०908 &067556व 69 08 [द्वांते 00 ए४०0फ 
88 फिप्रड७, 70093 0768 00 ४ 2४४ एंधाएएक0ए,. 478766076 गदी]& 73 0शां02 60 
078 फ़8ए 0768 83 2002 


“ प #0वते (9880 0088 ए70 ९0०0फुशा/&९ 70 ६985 8008696 870 (एा5॥70068 पएग0 
छ0:7 5 छाती ४9७ €४४६7॥68 ०0 घंछांए 00प0४7%ए बा वे फैशंगड्र 80090 08९ पै४३फक्य0640॥ 


एी 0४67 एच 0प0, क्‍ 
.. साननीय उपाध्यक्ष महोदय, फाइव ईयर प्लान हमारी किसी भी बुनियादी समस्या 
का हल नहीं करेगा ।... 

चकबन्दी के बारे में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने वात कही हे 
उसके बारे में में दो बातें कहना चाहता हूं कि जिन के पास जमीन नहीं है या जिनके 


१५४ विधान सभा _ [२५ फरवरी, १६५३ 

[श्री झारखंडे राय] 
पास बहुत ही कम जमीन हुँ उतके लिये वह योजना जो कि आने वालों हे उससे कोई 
लाभ नहीं होगा ॥। 

पुलिस का खर्चा इस बजट में बढ गया है के हमारे प्रदेश में असंतोष के जो लहर 
चल रही हैं जिस की झलक २८ हज्ञार पद के त्यागपत्र में थी, हजारों भेहतरों को 
हड़ताल में थी और हज़ारों अध्यापकों के प्रदर्शन कि थी और उन तौन व्यक्तियों के 
आमरण अनशन में है जिनमें एक ब॒ुद्धा महिलाभी सम्मिलित हें । रोडवेज्ञ के कर्मचारियों 
के अन्दर जो आग घुलग रही है जिसकी झलक समय-सम्तय पर हड़ताल या दूसरे 
प्रकार से सिल्ला करती है इन दमाम चीजों के ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण 
में कोई प्रकाश नहीं डाला है कि इन समस्याओ्रों का समाधान कैसे किया जाय । 

मातनीय उपाध्यक्ष महोदय, भूसि वित्तरण के सम्बन्ध में में एक बात बहुत साफ कर 
देवा चाहता हूं कि जब भूमि वितरण की बात कही जाती है तो दो चोजें बहुत ही 
साफ हमें अपने दिमाग में रखना चाहिये। भूमि वितरण वह समाधान नहीं हैँ कि जिस 
से हमारे देश या प्रदेश की तमाम समस्याएं हल हो जायंगी । दूसरी बात यह है कि 
जितनी जन संल्या भूमि पर निर्भर रहती हे उसी सें भूसि वितरण का प्रशत पहले उठेगा। 
उससे अगर भूमि बचेगी तो उस जनसंख्या को ओर ध्यान दिया जायगा जो कि छाहरों 
सें रहती है जिसका सीधा सम्बन्ध खेती से नहीं हे । उसके अलावा जो देहातों में 
सरप्लस पापुलेशन है अतिरिक्त जन संख्या है जो कि भूसि वितरण के बाद भी बच जायगी 
उसको कल कारखाने की उन्नति करके खपाया जायगा परन्तु इस ओर माननीय वित्त मंत्री 
ने कोई ध्यान नहीं दिया हे । माननीय वित्त मंत्री ने जो दस लाख रुपया बेकारी की 
समस्या की बाबत खर्च करने की बात कही है में दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक 
मुझे सालस है कि शायद सरकार के पास कोई भी आंकड़े इसके नहीं हें कि हमारे प्रदेश 
को जन संहया सें कितने लोग बेकार हे जिनको काम चाहिये और जो काम चाहते हें 
इतना ही नहीं जो लोग पड़े-लिखे बेकार हें उतके भी आंकड़े इस सरकार के पास मोजूद 
नहीं है । ऐसी हालत में एक लंगड़ी स्कीम दस लाख रुपये की अगर चलाई जाय तो 
उससे कोई लाभ नहीं होगा । दूसरे हजारों नहीं बल्कि लाखों बेकारों को देखते हुये 
यहु दस लाख रुपया जिस की बाबत साननोयथ वित्त मंत्री जी ने कहा हे 
नहीं के बराबर हे। द 

साननीय उपाध्यक्ष महोदय आजमगढ़ जिले से आने की वजह से में बृनकरों की हालत 
से अच्छी तरह से वाकिकफ हूं । हम्तारे जिले में उत्तर प्रदेश के बुनकरों का बहुत बढ़ा 
केच्र हु । उनकी हालत सुधारने का कोई ठोंस- कदस साननीय वित्त मंत्री जी ते 
हमारे सामने नहीं रखा है। हजारों बुतकर आज खाते के बिना परेशान हें, उनके बच्चे 
दाने दाने को सोहताज हुं आज उतके कपड़े के लिये बाजार नहीं हैं। जो वे माल चाहते 
हैँ वह उनको नहीं मिलता हे और अगर सिलता हैतो ब्लेक साकेट से मिलता है। उनके 
बनाये हुये माल क; खपत को बाजार में कोई ठीक लाधन नहीं है । ऐसे लोगों के लिए 
उन्होंने कोई भी बात हमारे सासने «हीं रखी हे। के, 

. साततीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात जो में कहना चाहता हूं वह 
अधिक महत्वपूर्ण है और जिसकी बाबत यहां पर इस पक्ष के लोग और 
और भी कई साथी कह चुके हें, वह हूँ कि अध्यापकों का विषय। 
यह वी सभी साथी जानते हे कि उन में के तीव आदमी जिन में एक सहिला भी 
है' और काफी अवस्था की हो चुकी हें, वे इस हाउस के सासन कई दिन से अनशन 
कर रहे हैँ । उनकी सांगें सरकार के पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थों। उनकी 
बाबत जब कि मानवीय दित सन्‍्त्री जी ने १६ हजार सकल खोलने की बात 
कही और | १२ लाख नये बच्चों के पढ़ाने की बात कही परन्तु एक शब्द 
भी सहानुभूति का उनके अध्यापकों के लिए नहीं कही । में तो समझता हूं कि यह घोर 


वित्त-य वर्ष १९५२-५४ के आपय-व्ययक्त पर सासान्य विवाद श्श्श 


सकषकफ 


हृदयही नता हें और किसी तरह से भी उचित नहों है । इस सहंगाई के जसाने सें यह 
सोचने की बात हे कि जो थोड़े से रुपये उनको दिये जाते हे उससे उनका काम कैसे चल 
सकता हें । इसलिए से पर अधिक समय नहीं लगा और बड़े जोरदार तरीके से 
कहुगा 2: ओर उनकी सरकार इन अध्यापकों की बान्नत कोई 
कदम जतदी उठादे ताकि उनकी जितती मांगें उचित हें और इस विधय में कोई मतभेद 
भी नहीं दिखाई पढ़ता कि उनको मांगें उचित नहीं ह वह पूरी की जाथ॑ और मजब्रद 
उनमें से कुछ अध्या पिक्नों की हत्वार हसारे सदन के साम्म हमें न देखती पड़े । सानमीय 
उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ही देश के मदरास सूबे से अगर वहां की सरकार कांग्रेसी सरकार 
ही हें. शासन के ख्चें को कस कर सकती हे तो में नहीं समझता कि हमारे साननोय 
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द्ित्त मंत्री हो इस राज्य के खर्च को क्यों नहीं कम कर सकते हे? यह कम हो सकता हे और 
रुपया बचाया जा सकता है, लेकिन यह दाप हेदी सज्चीनरीं को होते रहने से यह ७छझ करोड़ 
क्या 35 अरब रुपया भी भाव हो जाय हमारे इस प्रदेश में फिर भी खर्चा कम नहीं हो सकता 


हैं। अब कई गता खर्चा बढ़ वया हें श्रौर कई गता आमदनी बड़ गयी है लेकिन जब में 


श्छ 
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पिछले ६ सालों में बजद १०२ करोड़ से उठ करोड़ हो सकता हें तो क्यय उनकी हालत दो 
गती और चार गुर्ती भी नहीं सुधर सकती हू । में समझता हें यह सोजूदा सरकार गरीबों की 
सरकार नहीं है, यह सरकार बड़े पु जीपतियों, सामन्‍्तों से सम्बन्धित सरकार हुँ। इसके पीछे 
हिन्दोस्तान के बड़े पु जीपति और बाहर के केवल अंग्रेज ही नहीं जो अबतक हमारे मुल्क 
में सीधे मालिक रहे हुं और जो अब दूसरे मालिक को आगे करके उसके पीछे छिप गये हें बल्कि अब 
अमरीकी डालर शाहमी हु। आज हमारे देश में चतु्मूंखी ज्ोषण और चत॒म्‌खी षड़यन्त्र का 
सूत्रयात हो रहा है। बस आखिरी बात यह कहकर हमे खत्म करता हूं कि अंग्रेज अमरीकी 
हिन्दोस्तान के बड्े-बड़े प ज्ञीपति और यहां के सासन्त सब मिलकर चतस खी शोषण और एक 
चनुर्मंखी घड़यन्त्र कर रहे हें और हिन्दोस्तान की साधारण ज्वता के जीवन का गला घोंद 
रहेहूं। जब तक इस के हित में बजट का कोई हिस्सा रहेगा तब तक यह जनता का बजट 


# 


नहीं कहा जा सकता । इसलिये में कहता हूं कि यह प्रतिक्रियावादी पुजीवादी बजद 


ि 


क्री टोन दयाल दामोी (जिला ब॒लन्दशहर )--उपाध्यक्ष सहोदय, आज बजट पर जेनरल 
बहस का आखिरी दिल हैं। एक तरीके से यह तो मिनिस्दों का वक्‍त था। यह बड़ी 
आपकी कृपा है कि कुछ मित्रों की आप अवसर इसमें दे रह हैं। में समझता हूं आज 
७्८ करोड़ का बजट हमारे सामने पेदा है और ७८ करोड़ के बजट में हमारे प्रदेश के 


अन्दर साइ छः करोड़ जनता एक लाख सात हजार गांवों में रहती हे। 


उन सब की गाड़ी कमाई का पंसा इकट्ठा हो कर, कर के रूप में आता है और उस 
पैसे को जोड़कर यह ७८ करोड़ की रकम एक बड़ी रकम हो जाती है और उसको 
उनके फायदे के लिये खर्चे करने की बात होनी चाहिये। में समझता हूं कि ७८ करोड़ 
की रकम को तकसीम करने के लिये आबादी के अनपात से देखा जाता तो बड़े संतोष 
को बात होती और फिर हर एक सदस्य अपने इलाके में बता सकता हैँ कि हम जितना 
रुपया करके रूप में आपसे लेते हें उचको आपके फायदे के लिये ही इस तरीके से इन इन कारों 
में और सही तरीके से खर्च करते हु । में समझता हें कि यह नहीं हूँ । हमने सेन्ट्ल' 
गवर्नमेन्ट से भी अपनी सांग इसी तरीके से उठाई थी कि एक्‍्साइज और इन्कमटंक्‍्स के 
अन्दर जब हमको आज़ादी के अनु पात से रुपया नहीं मिला तो हमने कहा कि हमारे सूबे 
की आबादी ६ करोड़ से ज्यादा हे और इसी अनुपात से हमको रुपया मिलना चाहिये। 
देशमुख कमेटी ने उस चीज को नहीं माना थाओर उन्होंने कहा कि इन्कस टैक्स वर्गरह जह 
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दिक्कत ज्यादा होती है वहीं ज्यादा सिलना चाहिये । छेकिन हमारे सेन्दुल गवर्नभेन्ट 
के सामने बराबर अयनी बात कही और तिथोगी कमीह्त को रिपोर्ट के मुत्ताबिक हमें 
३ करोड़ से ज्यादा करीब सवा तीन करोड़ हपये मिल पायें है । तो से इसलिये यह अर्ज 
करता चाहता हूं कि जब हम आबादी के अनुपात से सेन्टूल गवर्ममेन्ट के सामने बरख्वास्त 
पउर सकते हैँ तो हम जो प्रतिनिधि जहां से चुनकर आये हुं अपनी आवाज उठा सकते 
हें श्लौर कह सकते हैं कि जनता के लिये जिल्होंने अपनी गाड़ी कमाई का रुपया कर के रूप 
में देकर यहां हमें उप्के इंतिआम के जिये भेजा है हमें उसके लाभ के हे लिखे बहू रुपया 
लगाना है। में समझता हूं किऐसा नहींकिया गया । मेंदेखता हूं क्वितमात्र पश्चिमो 
जिले आज जो देखे जाते हें हर काम चाहे स्वास्थ्य को लीजिये, चाहे चिकित्सा को लोजिये, चाहे 
शिक्षा क्ञो लीजिये, चाहे पश्चपालव को लौजिये, चाहे सड़कों को लीजिये जितने भी आपके काम हैं 
उठाकर सारे बजट को देख जाइये बहुत कम रुपया पाया जागेगा। वह सारे जिले शात्य 
के बराबर हैं वहां की आबादी के अनुपात से बजठ बना नहीं है । शोर जब यह दक्षा है 
तो बजट भाषण के अन्दर माननीय वित्त मंत्री जी में जो कहा कि इस बजद को 
व्यापारिवर्म में, मजदूर वर्ग में, किसानों में, खलिहानों में, घर घर में, हर कोई चर्चा करता रहे । 
तो किस तरीके से जाकर चर्चा करें, किस तरीके से जाकर किसानों ले कहें कि यह काम 

तुम्हारे लिये किया हें। 
मानतीय बितस मंत्री ने अपनी बजटद . तकरीर में यह भी कहा है 
कि बजद जो होता हैँ वह किसी सरक्वार का रूप देखने के लिये कि आइन्दा क्‍या होगा 
एक आइना होता है। तो में कहता हैँ कि इस बजद को देखते से जो इंस सरकार 
का आइना हें कौन सा रूप देखें जब हमारे लिये आइना ही धुंधला है हमें इस सरकार का 
आइन्दा का कोई भी आइना क्‍या नहीं सिल सकता । में दरख्वास्त कर सकता हूं कि किसी 
भी तरीके से सरकार इस बात के ऊपर विचार करेऔर सोचे कि किस तरह से एकता को कायम 
रखने के लिये कुछ किया ज्ञा सकता है, किस तरह से विधप्तता को मिटाया जा सकता है। 
आज किसी भी देश के जिये और किसी भी प्रदेश के जिपे जो चीज्न हु वह यही हे कि जितना 
धन हो आबादी के अनुपात से सब के लिये बराबर हो, उसका इकट्ठा किया हुआ धन उसके ऊपर 
बराबरी के अनुपात से ख़चे किया जाता है । मेने एक दफा एक आदमी से बात की । वह एक 
गांव का आदमी हमको पघपिला। उसने कहा भाई स्व॒राज्य तो आपका आ गया, परव्तु एक 
दिन था जब आज जिसने स्व॒राज्य दिल्ञाया आज घह जीवित नहीं है उस महात्मा गांधी के दर्शन 
करने के लिये में गया। मेने देखा कि एक चटाई पर गांधी जी बैठे थे। वहीं पर 
सरदार पटेल भी थे, वहीं पर एक अमेरिकन भी था और वहीं पर जवाहरलाल नेहुरू भी बेठे 
थेझोर वहींबोीब में गांधी जो बैठे थे और वहीं में भी बैठ गया । उन्हीं की बराबरी में। 
मेरे दिल में उस समय एक बात आयी, एक उमंग जायी कि गांधी जी को तो में अपने घर पर 
भी बला सकता हूं वह मेरे घर पर भी आ सकते हैं। चटाई तो सेरे घर में भी मृयस्लर हो 
सकती है । आज जो वह संप्तार का भहापुएष हिन्दुस्तान का नहीं संसार का सबसे बड़ा आदर्श 
पुरुष हैँ वहग्ररीब सेग़रीब के झोपड़े में भी जा सकता है, परन्तु स्वराज्य होने के बाद तो 
मिनिस्टर के पास जाने के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं और में देखता हूँ कि वहां परे रुकावहें 
हैं, वहां पर पहरे हे और इसी तरीके से वहां पर उनके बैठने के लिये लचकदार कुर्सियां होती 
हैं और उसको देखकर तो मुझे सकुचाहठ होती है श्ौर मे सोचता हूं कि इनकी हमारी कोई बराबरी 
नहीों हे । में किस तरह से इनको अपने घर बुला सकता हैं । तो यह तो स्थिति है । फिर 
समता की बात नहीं रह जाती । एकता की बात नहीं रह जाती । . इसके बाद अगर मिनिस्टर 
साहबान कहते हैँ अपनी तक़रीर में कि गांव गांव में जाकर कहो के से होगा । आज गांव-गांव 
में घर-घर में इस बात का चर्चा हे जो मेंने ऊपर बताई । आप किसी भी जिले में जाइये दो 
दिन, तीन दिन रहिये अपने विभाग की बात देखिये, दूसरे विभागों की बातों को देखिये, उस ज़िले 
को और खराबियों को देखिये। और जाकर कोई गलती पायें तो उनको सुधारियं तब तो 
सें समझता हूं कि एक तरीक़ से स्वराज के विग्दशंन हो सकते हे और हमारी बिगड़ी हुई हालत 
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ठीक हो सकती है और अगर इस तरीके से हम नहीं चल सकते हे तो में आपको एक बात साफ 
बतलजा देना चाहता हूं कि जेसे तुकान आने से पहले होता हुँ उसी तरह की झार्ति है एक ज्वाला 
भड़केसी और उससे हमको, आपको और सबको स्वाहा हो जाना पड़ेगा । फिर में आपको 
एक बात बतल। देना चाहता हुं कि इस वजठ की व्याख्या हम घर-घर और गाँव-माँव में 
सह्नी तरीके से कर सकते है यही बात में आखिर में कह देता चाहता हूं और सम्मथ ज्यादा लेना 
आर सारे आइटम्स की विवेचना करता और उनको वतलाना में बेकार समझता हूं क्योंकि वह 
तो माननीय सदस्यों ने बतलाया हे और में समझता हूँ कि उस पर असल भी होगा। 


यह भूल होगी और उन आदश्ियों के लिये यहु बजट बनाना ठोक इसी तरह से होगा जिस 
तरीके से के सभासचिव, साननीय श्री वनरसीदास जी, ने यह कहा था कि गांधी जी. के पास 
एक चिद॒ठी आई थी उसकी पिन को निकाल कर बाकी चिट्टी गांधी जी ने रायगां बतलाई थी। 
हमारे लिये भी यही होगा कि बजट के अंदर जो पिन है वह भी खराब होंगी और बजद को हमें 
फेंक देता पड़ेगा। | 
.. फिर में आज्ञा करता हूं कि यवि इसको जनता का बजठ बनाना हूँ तो इसको आबादो 
के अनुपात से देखना पड़ेगा और जहां की जनता से जो. उसकी आमदनी से क्र लिया जाता है 
उसको उसी तरह से तक्सतीम करना पड़ेगा। चाहे वह स्वास्थ्य के ऊपर हो, चाहे चिकित्सा 
के ऊपर हो, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, चाहे पशुपालन के ऊपर हो और चाहे विकास के 
कार्यों के ऊपर हो । हमें इस सबको आबादी के अनुपात से ही देखना पड़ेगा। 


प्लानिंग छे बारे में भी में एक बात अर्ज्ञ कर देना चाहता हूं । बजद में भी इसकी बहुत 
चर्चा हुई हैं और माननीय सदस्यों की तक रीरों में भी इसकी चर्चा हुईं हे कि प्लानिंग के अंदर, 
विकास के कार्यों के श्रंदर बड़े बड़े कुर्ये बनाये गये हैं, स्कलों की मरम्मत हुई है, नालियां खोदी 
गई , हज़ारों मील लम्बी नहरें खोदी गईं है । गरज यह कि जितने काम हुये हे वह सब हाथ 
की मेहनत से हुये हे और लोगों ने बड़े उत्साह से उच्र काम्तों को किया है। लेकिन जो यह कास 
हाथ से हुये हें यह आर्ज्ञी काम हैं। यह जो सड़कें बनी हूँ यह भी आर्ज़ी हैं श्लौर जो भिट्टी 
के काम हैं यह भी सब आर्ज्ी हैें। आप जानते है कि हमारे यहां हर साल बरसात होती है 
झौर जितने यह काम हुये हे, यदि इनको पुरु्ता नहीं किया गया तो जिस उत्साह और प्रेरणा से 
जनता ने इन कामों को किया हे वह सब काश खत्म हो जायंगे । इसलिये जो यह सड़कें 
आर्जी बनी है उतको सरकार पक्‍की बनायेगी और जो नाले बारह बने है. सरकार उनको 
अपने हाथ में ले लेगी वर्ना उनकी आज्ञायें चूर चुर हो जायंगी और आयन्दा बरसात उनको 
बहाकर ले जायगी और यह सब काम बंसानी हो जायेंगे । इसलिपे इन कामों को मज़बूत 
करने के लिये में सरकार से आशा करता हूं और उसके साथ ही साथ प्राथना भी करता हूं कि 
जो काम हुये हैं, जो हज्ञारों मील लम्बी सड़कें बनी है, नाले, नहरे लथा और जितने काम हुये 
हैँ उनको पुख्ता करने के लिये अपने हाथ में ले लें जिससे यह इन सदस्यों, सरकार और जनता 
के सहयोग से हमेशा यह काम कायम रहें ओर सरकार की जसिद्धि और बड़ाई हो । 


में समझता हूं कि प्लानिंग के अलावा और भी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं 
और बजट में हें और में भी उनको दुहरा सकता हूं सगर उसके लिये में कोई फायदा नहीं समझता 
हूँ और इतनी लम्बी-चौड़ी फिगसे को सामने रखकर में क्या बतला सकता हूं जब कि उनके पास 
इतना बड़ा स्‌ हकमा है और सब जानकार हें और सब बातें वह लोग जानते हें। 


अंत में में एक बात कह देना चाहता. हुं जो सभी माननीय सदस्यों ने कही है ।' हमारे यहां 
सर्विसिज्ञ के अंदर ज्यादा ऊंच और नीचाई का फर्क हैं। इसको हमें बराबरी में लाना 
पड़ेगा और इसका अनुपात जितना भी हो लेकिन एक मियार के अंदर अनुपात हो, किसी 
दायरे के अंदर ही और कुछ फीसदी में हो, तब ठीक रहेगा।, वरना एक बात होती हे जैसे कि 
किसी घर का एक म्‌खिया अपने लिये ज्यादा खर्चा कर देता है, तो ह॒म उस घर के दूसरे आदमी 
सोचते हे कि हम भी इतना ही ले लें, तो नीचे दर्जे के आदमी चाहे बैसे गुजारा कर सकते 
हु लेकिन जब वह देखते हैं कि हमसे बहुत से लोग ऊंचे हें और हम बहुत नीचे हैं, तो नीचे वाले 
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[श्री दीनदयाल हर्मा] 
सोचते है कि हमें भी इसी तरीक़े से रहने का हक़ हो जसे कि दूसरों को है। और अगर एक्न 
अनुपात हो जायगा तो उन्तको लसलल्‍ली भी होगी ओर यह आंदोलन किसी न किसी तरह से ठंडे 
हो जायंगे । में आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर गोर करेगी । 

श्रो जयपाल लिंह(ज्िला सहारतपुर)--सुझे एक बात निवेदन करनी है कि तीन दिन 
से यहां बजट पर डिस्कशन चल रहा है, पर यह बात कहती निर्विवाद हूं, इस बात को बतलाना 
सूर्थ को चिराग दिखलाना है कि यहां पर १/५ सदस्य हरिजन सदस्थ हे, उत्की समस्‍यायें हैं 
और उनको मौका न देना अनुचित है । इसके विरोधस्व॒रूप में वाक आउट करता हूं। 


(इस के उपरान्त श्री जयपाल सिंह सदन से चले गये । ) 


सूचना मनन्‍जो (श्री कमतह्लापति जअिपाठो )--इस बजठ पर होने वाले वादविवाद को 
में पिछले तीन दिन से सुन रहा हूं । इस सदन में बजट पर होने वाले बादविबाद को सुनते 
की सोौक़ा मुझे कई बार मसिलाहे। में यहां पिछले १५ वर्षों से इस सदन का 
सदस्य रहा हूं। सत्‌ ४२ए के अवकाश को छोड़ कर प्रायः प्रतिबर्ष बजट के ऊपर 
जो विवाद होता रहा है उसे मो सुनता रहा हूं और हिस्सा लेता रहा हूं । पिछले तीन दिल से 
जो विवाद हुआ है उसमें मुझे कुछ विशेषतायें दिखलाई पड़ीं। में प्रायः सारे दिन यहाँ 
 बेठा रहता हूं और प्रत्येक सम्भानित सदस्य की बात सुनता रहता हूं! दो एक बातें हमारे 
इस विवाद में अच्छी हुई हे और वे यह हैं कि जहां तक में देख पाया हूं हमारे इस सदन का 
विवाद व्यक्षिगत कदता अथवा तीक्नता से सक्‍त सा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता 
है कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप अथवा कोई व्यक्षिगत कठुता अनायास उत्पन्न करते की चेष्टा 
किसी ओर से नहीं की गई और इसलिये में इस सदन को यह बतायें देता हूं । 


दूसरी प्रसन्नता मुझे यह भी हुई है कि मेंने देखा कि हमारे इस सदन में यह जो बजट 
उपस्थित हुआ इस पर जो वादविवाद हुआ उसका स्तर अपेक्षाकृत राजनेतिक रहा है, साम्प्र- 
दायिक या किसी संकुचित जाधार पर नहीं रहा हे । इसकी भो मुझे प्रसन्नता हुई । परच्तु 
इस विवाद में मुझे एक और बिद्येषता भी देखने में सिली जिससे मुझे थोड़ा कष्ट भी हुआ हूँ 
और वह विशेषता यह रही है कि दलगत बातों को पुष्ट करने के लिये जो दल का दृष्टिकोण हु 
उसे ही सिद्ध करने के लिये जो दलीलें दी गई , जो तर्क उपस्थित किये गये अथवा जो बाकयात 
बयान किये गये उनके सम्बन्ध में कुछ न्याय नहीं बरता गया । मुझे ऐसा लगता हें कि जो दलौल' 
केवल दलील के लिये दी जाय और जो अध्ययन केवल इसलिये किया जाय कि सत्य को भी 
असत्य घोषित किया जाय, प्रकाश पर भी अंधकार डाल दिया जाय और कुछ ऐसा जंजाल रचा 
जाय जिसमें एक सीधासादा मार्ग भी लुप्त हो जाय तो में समझता हूं कि वह जिवाद फिर कुछ 
अधिक उपयोगी नहीं हुआ करता । अध्ययन भी हो, विवाद भी हो तो वह तत्व बोध 
के लिये होना चाहिये । अध्ययत्त सत्य को सिटाने के लिये, अप्रतिष्ठित करने के लिये तो 
वह विवाद और बहु समीक्षा और वह आलोचना जनता के उपयोग की नहीं होती, प्रत्युत हानिकर 
हो जाती है। मेने देखा कि हमारे यहां जो वाद-विवाद हुआ उसमें कुछ इस बात का 
इस बार विद्येष प्रयास किया गया । तो दलगत हठ और दलगत आप्रह को इतनी सीसा तक 
ले जाना में समझता हूं कि यह कोई बहुत उचित और न्याय की बात नहीं हैं । हमारे वित्त 
मंत्री ने अपने भाषण में एक बात बड़े सा्क की कहे! है और वह उन्होंने कहा कि किसी देश 
अथवा किसी प्रदेश अथवा सरकार का बजट एक प्रकार का आइना होता है जिसमें उस सरकार 
को रूप प्रकट होता है । उपाध्यक्ष महोदय, में एक क्रम और आगे जाता चाहता हूं और में 
तो यह समझता हूँ कि किसी. राज्य का बजट, किसी सरकार का बजट न केवल एसा दर्षण 
है जिससे उस सरकार का प्रतिबंध दिखाई पड़े, प्रत्युत आज के जगत में जब जनतंत्रात्मक 
सरकारें स्थापित होती हें किसी देश का बजट एक ऐसा दर्पण होता है और उसे होना चाहिये 
जिसमें न केवल' उस सरकार का रूप प्रतिबिस्बित हो, प्रत्युत सारे देश तथा सारे प्रदेद्ग' 
की जनता, उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी आथिक और सामाजिक स्थिति, उसकी नंतिक: 
झौर सांस्कृतिक स्थिति, उसकी आवश्यकता, उसकी आकांक्षा, उसकी कठिनाइयां, सरकार की. 


विर्तत॑य बर्ब १६५३-५४ के आप-व्ययक पर सामान्‍य विवाद प्र 


स्वयं सीमा. इन सब की झलक आतनो चाहिये और ऐसा ही बजट एक वास्तविक बजट होता है 
किसी जनतंत्रात्मक सरकार का। उपाध्यक्ष महोदय, में प्रार्थना करना चाहता हैं इस सदन 
से कि वह इस दृष्टि से इस बजट की झोर दृष्टिपात करने की चेष्टा करे । में यह मानता हूं 
कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जहाँ की बात हम कर रहे हैं, हमारी तरह तरह की कठिनाइयां 
हैं। में आपसे यह निवेदत करना चाहता हूं कि इधर की बेंचों पर बेठ हुये लोगों में से कोई भी 
एसा नहीं है जो अपने इंस बजट से संतुष्ट हो ओर यह समझता हो कि आज हमारे प्रदेश की 
जो भी उरूरत है, जो भी जनता की आकांक्षाएं हें, जो भी हम चाहते हैं कि हमारे भ्रदेश में 
होता, जिस आर्थिक ओर सामाजिक स्तर पर हम अपने प्रदेश की जनता को पहुंचे हुए देखना 
चाहते हैं वह लारी बातें हमारे उस बजट से पूरी हो रही है, ऐसा कोई दावा हमारा नहीं है । 
हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस बात का अनृभव करता हे कि हमारे ब्रददेश में हमारी कठिनाइयाँ 
स्व॒राज्य की प्राप्ति के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, हमारे यहां भूख भी है, हमारे यहां 
नंगापन भी हे, हमारे यहां बेकारी भी है, हमारे यहां अशिक्षा भी है, हमारे यहां रोग भी है, हमारे 
यहां व्याधियां भी हूँ, हमारे यहां यातायात की कम्ती भी है, एक किसी दीप्तसान देश के लिये 
जिन तमाम बातों की आवश्यकता होती है उत्तका एक बहुत छोटा सा अंश भी हमारे 
प्रदेश में नहीं है, यह हमारा प्रत्येक व्यक्ति जो इधर बेठा हुआ है इस बात को अनुभव करता है । 

हमारा कभी यह दावा नहीं है कि हमने जो बजट सम्मानित सदन के सम्मुख उपस्थित किया 
है उससे हम तमाम कमियों को पुरी कर सकते हे या पुरी कर लेने के लिये यह बज प्रस्तुत 
किया गया है । उसके द्वारा हमने यह प्रयास किया हे कि हमारी जो कमियां हैं, हमारे प्रदेश 
की जो आवश्यकताएं हूँ, हमारी जनता की जो ज़रूरियात है और जिस स्थान पर उसे ले जाना 
चाहते हे कि उसकी ओर क़दस व क्दम बढ़ने का प्रयाससात्र इस बजट में दिखाई देता है । 
हमारे इस प्रदेश की जो वास्तविक परिस्थितियां और कठिताइयां हैँ उनकी झांकी भी 
इस बजठ में आपको भिलेगी। यदि आज हमारे पास साधन होते, तो हम अपनो तमाभ 
आशाओं को पुरा कर सकते है। लेकिन हमारे साधन सीमित हैं, हमारी बाधाएं हे, सोसाएं हें, 
कठिनाइयां हें, परन्तु उनके होते हुए भी वृढ़ता के ज्ञाथ क्रम ब क़दम आगे बढ़ते जाना हो 
इस बजट का लक्ष्य हैं। इसके प्रकाश में, में यह नम निवेदन करता हूं कि यदि आदरणीय 
सदन देखें तो उसको संतोष होगा । 

जहां तक बजट के आंकडों की बात हे में बड़ी नम्बतापुवंक यह निवेदन करना चहता हूँ 
कि उनका उपयोग झौर उल्लेख जिस प्रकार से किया गया उस प्रकार से नहीं किया जाता 
चाहिये था। सुूझे स्मरण हें कि राज्यपाल के भाषण के बाद से यहां आंकड़ों की एक दुनियां 
बनाई गयी । में यह समझता हूं कि इस सदन में व्याख्यान देते हुए जो आंकड़े उपस्थित किये 
जाय वह अधिक बूद्धिमत्ता, और अध्ययनशीलता के परिचायक होने चाहिये । लेकिन 
यहां जो आंकड़े उपस्थित किये गये और जिनका संबंध मेरे विभाग से भी था, वे राज्यपाल के 
भाषण के बाद उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार-बार उनका जिक्र किया गया । राज्यपाल 
के भाषण पर बोलते हुए हमारे विरोधी दल के नेता ने नेशनल हेरल्ड के उस लेख का ज्िकऋ 
किया जो हमारे आदरणीय साथी श्री बेंकटे शनारायण तिवारी का लिखा हुआ था । 

श्री राजवारायण (ज़िला बनारप्त)--मैंने उसका ज्ञिक्र नहीं किया । 

श्री कमलापति त्रिपाठी--किसी दूसरे ने किया होगा, परन्तु उन आँकड़ों का जिकऋ 
आपने अपने बजट के भाषण में किया था ओर उन्हीं आंकड़ों का उल्लेख किया गया जिसका 
उस लेख में किया गया था। माननीय गेंदासिह जी इस समय नहीं हैँ, उन्होंने इसका ज़िऋ 
किया था। विरोधी दल के नेता ने कहा कि क्‍या नहरें पादी जा रहीं हे ? क्योंकि जब 
४६-४७ में २६ हजार मील नहर थी, ५१-५२ में वहु १६ हजार भील कर दी गयो शोर 
उसको ५६ में २२ हज़ार मील बताया गया है और इस पर यह कहा गया कि क्या नहर पादी 
जा रही है ? यही बात हमारे बुज॒र्ग तिवारी जी ने अपने लेख में कही है । मालूम होता 
हैं कि उसके बाद ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों का ध्यान इस झ्लोर गया और उन्होंने 
दूसरों के चुल्लू में पाती पीना शुरू किया । कहा यह गया कि सन्‌ ५२ और ४६-४७ की 


१६० विधान सभा २५ फरवरी, १९५३ 


[श्री कसलापति त्रिपाठी ] 


रिपोर्ट के पांचवें पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि इस प्रदेश की नहर प्रणाली २६ हजार 
कुछ सौ मील है। में अपने मित्र से क्‍या निवेदन करूँ, यदि इस रिपोर्ट को पढ़ा गया होता 
झोर केवल किसी एक आंकड़े को लेकर उससे किसी एक बात के सिद्ध करने की चेष्शप न की 
गयी होती, आदि से अंत तक उस रिपोर्ट की सम्रीक्षा को गयी होती तो यह समस्या 
आप से आप हल हो जाती । पृष्ठ ५ में बह कहा गया है. कि सन्‌ ४६-४७ में माइलेज आफ 
चैनत्स आफ केनाल्‍स इन वि यूनाइटेड प्रावसेल . २६० ८२ मोल रहा है । यदि इसी रिपोर्ट 
के पृष्ठ ४२ पर दृष्टियात किया गया होता जहां इसकी तफसील दी गयी है तो यह रहस्य 
साफ हो गया होता । क्योंकि यह कहा गया है, कि यह एक बड़ा भारी रहस्प है, नहरें 
पादी जा रही हैं, विध्वास ही कुछ नहीं किया जा सकता है । इस पृष्ठ ४२ में दिया गया है 
“स्हेटमेंट शोइंग माइलेज आफ चेनल्स इन दि युनाइटेड प्रोविस अच्डर वेरियर हेड़स” उसमें 
सन्‌ ४६-४७ सें दिया गया है, उस पर एकमात्र एक हल्का दृष्टिपात करते तो थे सारे 
आंकड़े स्पष्ट हो जाते । उससें आप देखें कि उत्तर प्रदेश में सेव कनालल्‍स ऐंड ब्रांचेन्न का 
सन्‌ ४६-४७ में कुल ठोठल २,८६४ भील रहा फिर डिस्ट्रिव्यूटरीज, माइतसे १५,२१० रहा। 

ने तमास को सिलाने पर क़रीब १८ हजार और कुछ आता है । उसके बाद आप देखें तो 
ड्रेनेज चैनेह्स ५,३६५ सील हैं। नेविगेदन, पावर सिल चैनेल्स और गलों को मिला कर देखें 
तो २,६१५ हैं। और यह सब दोटल २६ हजार मील के क़रीब आता हैं। कोई इसमें 
विशेध नहीं है । पंचवर्षीय योजना में कहें या इसिगिशन डिपार्टमेंट के पैम्फडेट में कहें, 
जिन चेनेल्स के जरिये इरिगेशन होता हैं उनका जिक्र किया गया है । नेजिगेशन चेनेल्स के बारे 
में भी कहा गया है । जो गुल खोदी जा रही हैँ उनका उसमें कोई जिक्र नहीं है । मेन कैनाल 
और मेन ब्रांवेज्ञ तो की गयी है । इसके अलावा डिस्ट्रोग्यूअटरीज और माइमर्स के द्वारा 
भी हमारे यहां इरिगेशन होता है, उनका जिक्र भी इसमें हे कि सन्‌ ४६ में १७ हज़ार माइलेज 
और सत्‌ ५१ में १९६ हजार साइलेज रहा और यदि पंचवर्षाण योजना के अनुसार काम 
हुआ और उसमें नेविगेशन चनल्स को जोड़ द॑, ब्रांचेज्ञ को भी जोड़ दें तो सन्‌ ५६ में उन्तकी संख्या 
क़रीब ३२-रे४ हजार के क़रीब पहुंच जाती हैं, जिसका ज़िऋ्र कि हमारे मित्रों ने अपने भाषणों 
में किया हे । तो में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आंकड़ों को बिना 
सोचे समझे, बिना देखें ताके, बिना अध्ययन किये हुए उपस्थित कर देना, यह कोई बहुत बड़े 
सुधार की बात में नहीं समझ सकता । यह भी कहा गया कि यह जाल है, यह जंजाल है, यह 
तो धोखा दिया जाता है । में समझता हूं कि यह कोई बहुत म॒नासिब बात नहीं है कि. एक 
ऐसे सदन में जहां कि हम गम्भी रतापूर्वक सारे प्रदेश के भाग्य के सम्बन्ध में विचार कर रहे 
हैँ इस तरह की बातें करें। उपाध्यक्ष महोदय, में नस्य॒तापुर्वक सिवेदन करना चाहता हूं कि 
इस विवाद में बार बार निगेशन निगेशन की बात कही गयी है । यदि इस सामले को देखें और 
यदि हमे यह कहा जाय कि हमारे प्रदेश में काफ़ी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो हमें उसे 
सानतने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि हमसे यह कहा जाय कि तुमको और तेज्ञी से चलना चाहिये 
जिससे सिचाई की व्यवस्थ सारे प्रदेश में हो तो उसे भी में स्वीकार करने को तेयार हूं, यदि 
हमसे कहा जाय कि तुम्हारे यहां मुख हैं और अन्न का उत्पादन और अधिक तेज्ञी से कराना 
चाि ह्ये झर जिस गति से तुम जा रहे हो उससे उत्पादन बढ़ाने में कम्ती होगी तो उसे 
भी में स्वीकार करने को तेयार हूं, परन्तु उस समय यह बात असम्भव हो जाती है जब 
कि जो चौज्ञ सब के सामने है उसके अस्तित्व से ही इंकार कर दिया जाता है और उसकी सीमा 
यहां तक बढ़ जाती है कि यहां तक कह दिया जाता है कि डेमोक्रेसी ही नहीं हे । आप कहते है 
कि वेलफेपर स्टेट नहीं हे । हमारे मित्र माननीय नारायण दत्त जी ने उपाध्यक्ष महोदय, यहां 
तक कहा था कि इसमें घाटा हो नहीं है । 


श्री नोौरायण दृष्त तिवारी --धादा नहीं है, ऐसा मेने नहीं कहा था । 


] 


थ्रो कमलायति ज्िपाठी--जहां तक मुझे याद है सेंने यही सुना । 
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वहरहाल उपाध्यक्ष महोदय, में कहु रहा था कि उन्होंने कहा है. कि ३ करोड़ ३० लाख 
रुपया जो नहरों की आमदनी का आने वाला है अगर वह क्पिटदल एकाउन्दप में न जाता तो 
यह घाटा पूरा दिखाई दिया होता । यह बात कही गयी । में आपसे निवेदन कश्ना चाहता हूं 
कि यदि हमारे वित्त मन्‍्त्री महोदय ने बजट भाषण को वह पड़ेंगे तो उनको मालून हो जाता कि 
क्या सही है. आप अपने मतलब की बात ले लें और दूसरे क्षी मतलब की बात को छोड़ दें 
झौर फिर दलौल देकर उसको पेश करना चाहें यह बात उचित नहीं हुआ करती । उसमें 
वित्त मन्‍्त्री महोदय ने बताया कि ७ करोड़ क; घादा है और यह भरी बताया कि हमारे 
रेचेन्यू में और हमारे कैपिटल एकाउन्द्स में कितना घाटा है। उन्होंने कहा कि ६ करोड़ ६४ 
लाख रुपया सिंचाई आदि से आने वाला है उसमें कपिटल एकाउन्द्स का घाटा ३ करोड़ ३० 
लाख है. क्योंकि हमको कैपिटल एक्ाउन्ट में भी खच करना हैं। बाकी ३ करोड़ ३४ लक्ख 
रेदेन्चू में गया। इस तरह से ४ करोड़ ४९ लाख का घाटा रहता है। उसके विषय को त देखता 
इस तरह से कहन। कि इससें से उसमें नहीं दिया गया तो फिर हमें उच्तर मिलना कठिन हो 
जाता है। आप कहते हू कि यहां पर डमोकसी नहीं है । 

(इस सप्य ३ बजकर १५ मिनठ पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) 

अध्यक्ष सहोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि डिमोक्रेश्ती आप किसको कहेंगे ” जिस देश 
में बालिक सताधिकार के आधार पर चुनाव होता हो, जिम्त देश की जतता में सारी शक्ति 
उताव भें हो, जिस देश में पालियामेंट और लेजिस्लेचर सुप्रीम और सावरेन हो, जिस देश 
की' एक्जीउयूटिव लेजिस्लेचर और पालियामद के इशारे पर जीवित रहती हो और उसकी 
आज्ञा के अनुसार टिकती और मिटती हो, और जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखती हो, 
जिस देश की जुडीशियरी स्वतन्त्र हो और जिस देश में प्रत्यक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का 
पूर्ण अवसर प्राप्त होता हो, आप कहते हैं कि उस देश में डेमोकेपी नहीं है। आप कहते हैं कि 
इस प्रकार की बातें की यहां पर जो है उतसे हटकर उतसे भो इन्कार करते 8 । दूसरी 
किस्म की बातें कहन से इस प्रकार की दलील का उत्तर देवा मुश्किल हो जाता है। कहा जाता हू 
कि यहां पर वेलफेयर स्टेट नहीं है। में यह समझता हूं कि आज को दुनिया में कोई भी 
चेलफयर स्टेट हुए बिता कोई स्टेट टिक नहीं सकती हु ओर यदि कोई स्टेड ऐसी है और वह 
दिकने की कोशिश करती है तो उसका टिकना मुह्िकिल है। यदि हमारी स्टेट बेल फेपर स्टेंट 
नहीं है तो क्या है ? हम यदि देश से गरीबी दूर करते की चेष्टा करते हैं, यदि हम प्रदेश में 
अधिक आमदनी बढ़ाकर पैदा करने के लिये जनता के खाने और भलाई का काम्त करना चाहे 
और उसी लक्ष्य को हम अपने सामने रखें, हमार सामने तो हमारी पुरातत नीति यह थी कि : 


सब भवन्‍्तु सुखिलनः, सर्वे सन्‍्तु निरासया । 
सर्वे भद्राणि पश्यच्तु, सा कश्चित दुखभागू भवेत्‌ ।॥ 
यह इस देश का आदर रहा ह और हमारे सामने भी यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर 
हम बढ़ना चाहते हैँ। यदि हमारी गति मन्द है, यदि हमारी कठिनाइयां उसमें बाधक हैं, तो उनके 
ऊपर काबू पाना चाहते हैं । हमने यहां बेल फेपर स्टेट की स्थापना की है और उत्तकी बुनियाद पड़ 
चुकी हु और उस लक्ष्य को पूरा करना हमारा, आपकः और सारी प्रदेश की जनता का यहें एक - 
मात्र ध्येब होता चाहिए। हमार सामने और कोई इसरा लक्ष्य नहीं हु और न हम दूसरी ओर जानो 
चाहत है । हम जो कहत हें उत्को स्वीकार नहीं करते और जो है उत्से भी इन्कार करते हैं। 
कहा जाता है कि यहां पर अत्याचारों में अपार वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, हंसने भी अत्याचार 
दर्ख है, हमको भी इन अत्याचारों के दृश्य का अनुभंव है कि अत्याचार किसे कहते हैं। इस 
दद्य में हमन, विरोधी दल के बहुत से मित्रों ने और भाइयों ने बहुत से अत्याचार देखे हैं। जिस 
जमाने में यहां पर विदेशी सत्ता का ज्ञासन था अपने ही देश में अपने ही व्यक्ति अपन 
व्यक्तियों पर अत्याचार करते थे उन्त समय मानव जीवन-जोी वन के लिये तरसता था। हमन 
भी वह अत्यत्वार देखें हैं। आज इस देश में जहां पर जनत्रान्त्रिक हुकूमत कायम है, वहां पर 
प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तब्य हे और अधिकार हू कि वह जिस तरह से चाहे अपने अधिकार 


१६२ वियाव सभा [२५ फरवरी, १९५३ 


[श्री कप्तलापति त्रिपाठी | 


का प्रयोग करें, जहां पर समाचारपत्रों पर कोई अंकुश वहीं हे। इतना भय तो यह है कि 
शासन व्यवस्था जो है, विधि जो है, जो प्रकार है उसके प्रति लोगों के हृदय में एक लैक 
आफ रिस्पेक्‍्ट दिखलाई देती है और लोग ऐसी कोशिश कर रहें हैं कि अराजकता भाव पैदा हो । 
कहा जाता है कि अत्याचार म अपार-ब॒द्धि हो गयी है और महान-शोषण हो रहा है। जबकि 
गे ध् ५ ४ ४  » «.. ४. 

आज दुनिया के शोषणों की सारी दीवारें ही ढहंती चली जा रही है, यहां स॑ प्रंग्रेज गये, उनको 
तमाम फौजें गयीं, उनका सारा व्यापार गया, राजे, महाराजे गये, जि्मीदार गये, एक शोषक के 
बाद दूसरा गिरता चला जा रहा हैं और उन सबको मुठठी में लेंने के ढंग का निशुचचय किया जा 
रहा हैं। और जहां सदियों बाद करोड़ों की संख्या में किसान स्वतन्त्र हो रहे हैं और जमीन 
के मालिक बन रहें, मजदूरों की परिस्थिति बःलती जा रही है, लेकिय शोबण कहां हो रहा है 
यह आप ही जानें और इस तरह का प्रचार करने के लिये ऐसी बातें आपही को सुबारिक। 

में अब अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, मेरा जितना निर्धोार्ति श्मय था वहु ख़त्म हो रहाँ 
हैँ और अब में केवल एक निवेदन करना चाहता हूं अपने कुछ मित्रों से । स्माजवाद बहुत अच्छी 
चीज है, वह इस देश में भी आये इसमें भी कित्ती को एतराज नहीं हो सकता, वह प्रत्येक को अपेक्षित 
होग।। हमारे देश में हमारे सभाज में शोषण का पर्णतः अन्त हो जाय, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
कमाई का फल भोगने को सिले सबको काम मिले और हर प्रकार के उत्पादन आदि साधनों 
प्र समाज का अधिकार हो यह सब ऐसी बातें € जिनमें किसी को विशेष नहीं हो सकता 
ओर यदि उनसे देश का कल्याण होत। तो उनको ग्रहण करना जाहिए। समाजवाद का प्रचार 
किया जाय और उसके पनपते के लिये वातावरण उत्पन्न किया जाय तो बडी अच्छी बात है 
लेकिन में निवेदत करना चाहता हूं कि मन्थरावाद को जन्स देने का प्रयत्न न करना चाहिए। 
इसका प्रभाव फोरन ही दिखलाई दे जाता हैं। केकई कोपसबन में गयी, दशरथ मरे, राम 
बन को गये, सब कुछ हुआ, परन्तु भरत को भी राज्य नहीं मिला । में बहुत ही नम्तापूर्वेक' 
उनसे कहना चाहता हू कि वह इस प्रकार के सस्थरावाद का सूजन ने करें 
श्रोर वह्‌ स्थिति न आने दे कि जिनकी आपने जिम्मदारी दी है और उत्तरदायित्व 
दिया है वह भी राजनंतिक संकटमें पड़े श्रौर आपका भीकहीं पता न लगें। 


गृह मन्‍्जोी (डॉक्टर स्मम्पूणरोनन्‍्द )--अध्यक्ष सहोदय, मेरा सम्बन्ध विशेषरूष से 
पुलिस, जेल और असम विभाग से है। स्वभावतः इन विभागों के सम्बन्ध में, विश्वेषरूप से पुलिस 
और ४/म विभाग के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं गयी । जहां तक पुलिस विभाग का सम्बन्ध हैं, 
जो बातें सुनने में आई वह तो जिसे अंग्रेजी में हारडी एनुअत्स कहते है पुरानी बातें हे। मुध्तों 
से सुनी जाती रही हैं और पुलिस विभःग सलामत रहे बहुत दिनों तक सनने को सिलती रहेंगी । 
जब किसी को कोई और विषय घंटे दो झट प्ोलने को नहीं *ह जाता तो वह बहुत इंतमीनान से 
पुलिस को गाली दे सकता है। में महज एक बत का जि करूंगा कि ज्यादा चर्चा करना 
फरजूल है। मेने अपनी एक स्पीच के दौरान में जहां और बातों का जिक्र किया था तो विरोधी 
पक्ष के माननीय नेता की इस बात का भी खंडन किया था कि यहाँ भय की अपार वृद्धि हुई है । 
में समझता हूं कि मुझे उस खंडन को कुछ नमन करना च/।हए था। यह वाकया है कि कुछ दृष्टियों 
से भय की वृद्धि हो रही है और में इसको स्वीकार करता हूं कि इसकी कोशिश भी की जा रही 
हैं और भय की वृद्धि करने की जो यह कोशिश है उसका हमें पता है। आज बहुत से लोग 
हैं जिनमें से कुछ लोग सामने हें जिनका प्रयत्न है कि देहातों में शान्ति न दिखलाई पड़े । 
उनकी तरफ से इस बात की पूरी कोशिश है कि देहातो क्षेत्रों में खासी एक लड़ाई की सूरत पंदा 
कर दी जाय । खासतौर से वहां वह आदमी जो ब्राह्मण है, भूमिहार हैं, राजपुत हैं, वह बहुत 
शान्ति के साथ न सो सकें यह कोशिश रहती है । उनके खेत कठवा लिये जाय॑, उनकी जमीन जब र- 
दस्ती जोत लो जाय, सेकड़ों आदर्मियों की भीड़ लगाकर इस बात की कोशिश हैँ कि मास 
कान्शसनेश जगाने के नाम पर बगेर टिकट सेकड़ों आदसी सफर करें और यह समझ। जाता हे कि 
इस प्रकार एक रिवोल्यूशन और ऋ।'न्‍्ति की योजना चलाई जा रही है। लेकिन हमें इस बारे में 
पूरो जानकारी है। हम जानते हैं कि किस प्रकार इस नाम से और उस नास से, कहीं कृषक: 
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रक्षूक फ़न्‍्ट के नाम से किस तरह की तेयारी हो रही हे ओर किस किस्म की तैयारियां हो 
रहा हें। और में यह बतला देना चाहता हूं कि देहातों के लोगों को और हमको इन बातों 
का पता है और हम इद कार्रवाइयों को नहों चलते देंगे जो इस किस्म्र से भय को बढ़ाने बाली 
कारवाइयां हो रही है । अगर ऋत्ति के यही माने हें तो हम इस किस्म की ऋात्ति को नहीं 
चलने देंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं और जितनी भी क्रोशिश इस प्रकार 
से भय को बढ़ाने को की जा रही है वह बेकार साबित होगी और भय नहीं बढ़ सकेगा। 

एक और चौज कह कर में पुलिस की वात को खत्म कर दंगा । एक रोज एलिस विभाग 
के सम्बन्ध में हमारे भाई सलखान सिह जी ने इस बात का जिक्र किया था कि उनके पाप्त 
प्रमाण है कि कई लोग और मिनिस्टर भी, उन्होंने मिनिस्टर का लपज इस्तेमाल किया था, 
उनके पास सूचना आ जाती है, और पत्र, तार और टेलीफोन द्वारा ट्रांसफर हो जाते हैं । 
ओर मेने उसकी बाबत यहां कहा भी था कि अगर इस किस्प्र के कोई प्रम्माण हों तो में अपने 
पद को छोड़ने के लिये तेयार हूं। सुझे खुशी हुई कि उसी दिच मेरी उनसे बात चोत हुई 
आर उन्होंने कहा कि सिनिस्टर से उनका सतलब नहीं था। दूसरे रोज वह मेरे दफ्तर में आये 
और उन्होंने कह; कि आपकी बाबत सुझे कोई आपत्ति नहीं हे ओर मेरे पास कोई शिकायत नहीं 
पहुँची । तो जहां तक दो जेंटिलमेन की दत्त होती है वह अध्याय समाप्त हो गया। से 
कुछ नहीं कहना हैं । 

तो जैसा मेंने कहा, वित्त विभाग को बाबत तो में कहंगा-तहीं। अपनी “आमनीबस' 
स्पीच में विरोधी पक्ष के नेता! जी ने क्रम विभाग का भी जिक्र किया। सहस्यवाहु की तरह 
से उनका हाथ सब तरफ बढ़ता है, तो अब श्रम की तरफभो बढ़ जाता है। लेकिन और सब 
कामों में पड़े रहने की वजह से श्रम विभाग सें कम ही ध्यान दिया जा सकता है। इस वजह 
से जानकारी कम रहती है जिसके परिणाम स्वरूप वह ऐसी बातें हिम्मत के साथ कह 
जाते हें जिनको कोई जानकार आदमी कभी नहीं कहेग! । यहु शायद उनकी पार्टी की हैक्‍्नीक 
होगी और सम्भव है कि पार्टी ठेक्नीक की बजह से यह बात कहते भी हों । मतलन उन्होंने 
यह कहा कि इंधर कुछ कानूनों की भरमार हो गयी है और उन सब कानूनों का भन्तशा यह 
मालूम होता है, परिणाम यह होता हैँ कि जो पु जीपति वर्ग है उसका पक्ष मजबत हो जाय । हो 
सकता हे कि ऐसा हो और कमजोर करने का उनका भी अपना कोई तरीका हो सकता है । 
एक आध तरीके ऐसे है और साथ ही इसके जो मजदूर हैं, उसकी मदद करने के एक आध तरीके 
एसे हैं जो हमारे विरोधी पक्ष को ही माल्स हैं, दूवरे लोगों को नहीं सालम हैं। मसलन 
एक ऐतिहासिक बात है, लेकिन बहुत पुराना इतिहास नहीं । तीन चार वर्षो के भीतर की बात 
है। खुद विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने पुराने इतिहास का जिक्र किया था, इसलियें अनुचित 
नहीं होगा अगर में भो जिक्र करूं। क्‍ 

फेजाबाद जिले में कांग्रेत्त की तरफ से वहां के बहुत पुराने कांग्रेत्ती नेता 
श्री ललन जी खड़े हुए। सन १६२१ से लेकर ४२ तक जितने आन्दोलन हुए 
सब में वह जेल गये। जो भी लोग क्िम्नी कांग्रेत के आन्दोलन से परिचित होंगे वह जानते होंगे 
कि उन्होंने कितना काम किया। उनके विरुद्ध एक अच्छे खाते बिजनेधरमेत हैं, बहुत बड़े रुपये 
वाले आदमी हें, उनको खड़ा किया गया और पृ जीयति शब्द अगर कहीं जुड़ सकता है तो उनके 
नाम के साथ अवध्य जुड़ता है। यह तो इत्तिफाक था कि वह हार गये झौर लल्लन जी जोत 
गये, लेकिन यह एक यूनिक तरीका था पुजीपतियों को हराने का और प्‌ जीवद को दबाने का 
कि एक पु'ज्ीपति जो साधारण जीवन में तो अवना काम करता हो है उत्की जिम्मेदार्श करे 
जगह पहुंचा दिया जाय तो पृ जीबाद का बहुत जल्दी हापत हो जायगा। 


अभी बहुत पुरानी बात नहीं, आठ दस रोज की बात हैं । पडरोना की मिल में कुछ 
झगड़ा खड़ा कर दिया गया, हडताल हो गयी। शिकायत इस बात की थी कि वहां पर मित्र 
वाले जो गद्ने के काइतकार है उनको रुपया नहीं दे रहे हैं और मजदूरों का रुपया बाकी है। 
बिलकुल सही बात है, अक्षर अक्षर सही बात है। भिन्न वालों पर रुपया बाकौ था 
काइतकारों का रुपया बाकों था, मजदूरों का रुपया बाकी था। गवतेमेंठ कोशिश कर रहो 
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थी कि रुपया दिलाया जाय और गवर्नभेंट की कोशिश कहां तक कामयाब होती है वह इसी से 
अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पिछले साल काइतकारों क्वा मिल मालिकों पर करीब 
४२ करोड़ बकाया था। अब २ करोड़ बाकी रह गया है। गवर्नेमेंट की कोशिश से ४० करोड़ 
के करीद तो दिल्वया जा चुका। इससे यह साबित होता है कि गवर्मसेंट इस बात का प्रयत्त 
निरन्तर कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट के तरीके ती गलत होते ही है। एक सही तरीका निकाला 
गया उनकी तरफ से । वह तरीका उतकी तरफ से क्या निकाला गया । इंसी सदन के एक 
मानमीय सदस्य जो यहां मौजूद हैं और जिनकी गिरफ्तारी का जिक्र किया गया वहु बहां पहुंचे 
और उन्होंने सल्गह वी कि तुम लोग मिलों को गच्चा देता बन्द करदी । भब जो हमारा गलत 
तरीका था वह यह था कि मिल किसी तरह चालू रहनी चाहिए। यह सही है कि रुपया बाकी 
है, लेकिन काइतकार अगर गन्ञा देते रहेंगे तो शवकर बनती रहेगी, शक्कर बनेगी तो वाककर 
जिकेगी भी। इस वक्‍त दिक्कत यह है कि हजारों बोरे शक्कर के पड़े हुए हें। निकल नहीं 
रहे हें। तो हमारा गलत तरीका तो यह था कि शकर बनेगी तो विकेगी भी जिसकी कीमत से 
काइतकारों का भी पैसा मिल जायगा आर मजदूरों का भी पेसा भिल जायगा। लेकिन एक 
यूनिक तरीका निकाला यया और काइतकारों से कहा गया कि तुम गन्ना मत दो। इसका नतीजा 
क्या होता । मादच लीजिए कि हड़ताल कामयाब हो जाती ॥ ती मिल बन्द ही जाती है 
जो मजदूर काम करते हैं उनको तो कुछ पेंसा मिल भी जाता लेकिन, काइतकारों की उतने 
दिनों की गन्ने की कौमत नहीं मिलती। उनके यहां जो गन्ना जमा था उसका कया होता, कोल्ड 
गाड़ने का समय नहीं रहगया था सिवाय इसके कि वह कुछ अपने जानवरों को खिलाते, कुछ 
खुद खाते, और बाकी को जला देते या खेत में डाल देते। लेकिन यह एक यूनिक तरीका था 
काश्तकारों की मदद करने का कि उनका गन्ना सूख जाय, जल जाय लेकिन वह भिलों के 
पास मन पहुँचें। बहरहाल एक अंग्रेजी की कहावत हे कि बड़े आदमियों की कि 
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[आप कुछ सन्‌ष्यों को कुछ समय तक बेवकफ बना सकते हैं कुछ को हमेशा को लिये 
परन्तु आप हर मनुष्य को हमेशा के लिये बेबकफ लहीं बना सकते । | 


कुछ लोग ऐसे भोले-भाले होते है क्रेजिनकों जिन्दगी भर बेवक्‌फ बनाया जा सकता है, अच्छे 
आदर्मियों को भी थोड़े दिनों के लिये बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन, सब आदभियों को जिन्दगी 
भर बेवकफ नहीं बनाया जा सकता। तो काइ्तकार तो कोई बेचकफ नहीं है।  काइतकारों की 
समझ में बात आ गयी ।  हड़ताछ भी खत्स हो गयी और मिल चल रही है और जो गवर्नमेंट 
का गलत तरीका था उससे सफलता भी हो रही है। गबनमेंट आफ इंडिया ने भी यह किया कि 
२४ हजार बोरों के निकालते का इन्तजाम किया। गजल्ञा धीरे धीरे उठ रहा है और सरकार 
धीरे धीरे मिलों से रुपया ले रही है। जो रुपया आया है डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेड ने स्वयं कहा है कि 
इसमें से इतने परसेंट तक ती काइतकारों की दाम लेने के लिये खर्चे किया जाय, मिलों के प्रबन्ध 
करने वालों के लिये नहीं, ओर इतने परसेंट में से मजदूरों को मजदूरी दी जाय । यह हमारा 
गलत तरीका है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का यह अपना तरीका है कि अगर पूरब जाना हो तो 
सीधे पश्चिम की तरफ नाक करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि बहुत से कानून बनाये गये 
जिससे मिल सालिकों और प्‌ जीपतियों का पक्ष मजबूत होता हे। बहुत से कानून तो गबर्नमेंट 
आफ इंडिया के बनाये हुए हैं जैसे प्रावीडेल्ट फन्‍ड कानून, हैलथ इत्शयोरेश कानून और अप्य कई 
कानून है जिनसे मजदूरों का फायदा हो रहा है उत। तरह से इनका कान त कि जो काइतकार 
के खेतों में कास करने वाले सजदूर हें उनको सिनिमस चेजेज दिया जाय । हमने उसको अपने _ 
यहां १२ जिलों में लागू भी किया। शायद इन सब कानूनों से उन्त मजदूरों का नु कसान हो रहा 
है। हमने जो कानून बनायें, वह बतलायें कि उनमें से कौन सा कानून हैं जिससे काइतकार और 
मजदूरों का नुकसान हो रहा है । शाप असिस्‍्टेन्ट की बाबत कानून बनाया गया। यही दो तीन चार 
कानून तो हमने बनाये हें । कोई बहुत ज्यादा कानून बनाने का शौक नहीं है। तो एक हसने कानून 
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बनाया ज्ञाप असिस्‍्टेन्द स का। इसके पहिले कोई ऐसा कानून सूची में नहीं था । सारे सूबे में 
चाहे लागू हो या न हो, उस कानून में ओर चाहे जो कुछ भी कमी हो, लेकिन जो आदसी कभी घर 
से बाहर निकलता होगा, वह देखता होगा कि किसी इतवार, सोमवार, शुक्रवार या वृहस्पतियार 
किसी त किसी दिन एक दिन कम से कम बाजार बन्द है। जो बात और जो सहलियत फकिआज 
से पांच वर्ष पहले इन द्कानों में काम करने दालों को हासिल नहीं थी वह आज हासिल हैं। कम 
से कम इतना तो जरूर है कि एक दिन की छद॒टी मिल रही है। इससे भी उनका बड़! नुकसान 
हुआ और इससे पृ जीपतियों का पक्ष बड़ा पक्ष मजबूत हो गया । अब दूसरा एक हमारा बचाया 
हुआ कानून है । हमने यह कर दिया कि इतने बजे दूकान खुले, इतने बज बन्द हो । न 
दुकानदारों के पास घड़ी होती है, न काम करने वालों के पास घड़ी होती है। व हममें से बहुतों 
के पास होती है । इसका परिणाम यह हो सकता है कि सोशल कासून है उसमें घंटे, आधष 
घंटे का फर्क पड़ सकता हैं, दृकान खजते या बच्द होते में, लेकिन हर शहर में जहां यह कानून 
लागू है वहां सब जानते हैं कि इतने बजे से पहले बाजार न खुली मिलेगी और इतने बजे के बाद 
दुकान बन्द सिलेगी। तो क्‍या यह भिल मालिकों और पुजीयतियों के काथदे का कानून हे 
और इससे उसका फायदा हुआ कि तुकसान हुआ। . एक और कानून हमारा हैं जो कि सबसे 
पहले इस देश में यू० पी० गवर्न मेंट ने बनाया कि अगर किसी लिल का इन्तजास बहुत खराघ हू 
या मजदूरों को पैसा न देता हो, तो गवरनसेंट उस कारखाने को अपने हाथ में ले सकती है और 
आयथोराइज्ड कन्ट्रोलर मुकरंर कर सकती है। और हमें ऐसा करने का मौका पड़ा । हमने 
दो-चार भिलें अपने हाथ में लों । इससे क्या नुकसान हो गया सजदूरों का और क्या 
फायदा हो गया सिल मालिकों का ? 


श्री राज नारायण--एक चेक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एलेकान में दस हजार रुपये का 
दिया और न सालूस ऐसे कितने चे क दिये हों । 

डाक्टर सम्पूषप नन्‍्टु--दस हजार रुपये तो बड़ी छोटी रकम है । इस वजह से उन्होंने 
नहीं दिया कि उनकी सिल पर कब्जा हुआ। लोगों ने बहुत रुपया दिया हैं जिनकी मिल पर 
कभी कब्जा नहीं हुआ । इस दंश के अन्दर रुपये देने वाले मोजद हैं । बड़ी बड़ी रकर्म दी होंगी 
जिनकी न जायदाद कभी कोर्ट आफ बाड़ में आयी और न मिल गवर्नमेंट के कब्जे में आयी। 


थी राजनारायण--कठकुंइयां का क्‍यों बनाया ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द--कोई आदसी कहीं नहीं बनाया गया। किसी मिल वाले को उस 
कानून हे फायदा नहीं हुआ। ऐसी हालत में यह बात कहना झूठ बात होगी कि उस कानून से मिल 
मालिकों को फायदा हुआ। लेकिन कोई इस बात से मतलब नहीं, कुछ न कुछ बात कह देनी हे । 


नेनीताल में द्विपादाइद कांफ्रेन्स हुई थी उसका भी जिक्र किया गया। उसमें कुछ स्टेन्डर्डाइ- 
जेशन की बाबत जिक्र हुआ। उसके लिये कहा गया कि गवनेसेंट ने यनियंस ने जो नाम भेजे 
उनको नहीं मानता, सतमाने तरीके पर। बिलकुल सही बात है। एक नाम आया था उसको 
सन्‍्जूर नहीं किया । क्‍यों मन्जूर नहीं किया ? ऐसी कड़बी बातों को में कहना नहीं चाहता 
खासकर ऐसी बातें जिनमें व्यक्तियों का जिक होता है। लेकिन मजबूर होकर ऐसी बातों का जिऋ 
करना पड़ता है । मेने दिपाद्इट कास्फ्रेन्स में यह रखा था कि हमारे यहां किसी न किसी 
किस्म का स्टन्डडॉर्टाइजेशन रेशनालाइजेशन जरूर होना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे यहां 
संनपावर का उपयोग किसी तौर पर होना चाहिए और अगर किसी किस्म का स्टैन्डड इजेशन 
हो तो इसबात की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सजदूर डिस्प्लेस्ड न हों और साथ ही मजदरों 
की सजदूरी बढ़े। और अगर इत्तिफाक से डिस्प्लेस्ड हो ही जाय॑ तो उनको ठिकाने का मुआवजा 
मिलना चाहिए । इसके लिये यह हुआ कि उसके लिये एकक्‍्सपट स की राय होनी चाहिए। और 
यह तय हुआ कि एक कमेटी हो जिसमें मजदूर और सिल साल्क दोनों के प्रतिनिधि हों और 
उसका एक सभापति हो । दोनों पक्षों नें कहा कि सभापति लेबर कमिइनर रखे जायं। यह 
बात तय हो गयी ।_ लेबर कमिदनर सौजूद हैं लेकिन कमेटी नहीं बन सकी । . क्‍यों नहीं बन सकी ? 
उसका कारण यह हे कि जब कमेठी के सेम्बरों के नाम का प्रदन आया - तो हम समझते थे कि 
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जहां तक कानपुर का सम्बन्ध है. एक तरफ तो आईं० एन० ठी०यू० सी० के तरफ से श्री सूर्य 
प्रसाद अवस्थी, जो सबसे पुराने बकेर हैं रहेंगे और दूसरे श्री राजारामजी शास्त्री आ जाये । 
वह भी बहुत पुराने बकर हैें। उनकी सब प्रतिष्ठा करते हैं। हम चाहते थे कि वह आ जाय॑। 
लेकिन मजदूर सभा जितका ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से हे उसने एक सज्जन का नाम 
बतलाया, श्री विमल राध। उसको हमने नहीं साना। क्यों नहीं साना ” जब हम्तारी 
टिपादाइट कास्फ्रेस्स हुई थी उसमें एक चीज का जिक्र आया था जिपको 
पूल कहते हैं। इसके मानो यह हैं कि जब एक दो तीन वर्ण पहले कानपुर 
में प्ले आफ हुआ था तो गवर्नमेंट की तरफ से हम कुछ रुपया खर्च करते है, इस साल के 
बजट में भी ४० हज़ार रुपया है, उसको कहते है पुल। यानी एक लिस्ट बची हुई हू । 
अगर कोई मज़दूर अलग किया जाय तो उत्तका नाम उस लिस्ट में आ जाता है । 


सिल बालों से हमरा समझौता यह है कि अगर किसी काम के लिये उनको आदमो की ज़रूरत 
पड़े तो वे हमारे यहां लिखें कि हमको फलाने काम के लिये आदमी की ज़रूरत है। अगर उत्त 
लिस्ट में उनके काम के लायक आदमी न हों तब ही वे बाहर से आदमी रख सकते है । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि जो मज़द्र कहीं से अलग हो गय हैं उनके लिये रास्ता रहता है और 
उनको एम्प्लायमेंट मिल जाता है।इस लिस्ट के सेनटेल करते के लिये गवर्नभेंट ४० हजार 
रुपया खर्च करती हैं। जिनका सेन अभो नाम लिया उन्होंने खड़े हो करके कहा कि मुझको 
मालम हूँ कि मिल वालों को जो एस्ोविएशन हे, एम्प्लायर्स एसोसिएशन आफ नाएईँंने इंडिया 
उसने सब सिल वालों के पास एक सवर्यूलर भेजा है कि आप इस पूल में से किसी आदमी को 
न रखिये। उसी वक्‍त एम्प्लायस खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सकयुलर नहीं 
भेजा है। फिर उन्होंने कहा कि मेन सक्‍पुलर देखा है । मन कहा कि अगर आप ने देखा 
है तोयह बड़ी गम्भीर बातहू, यह बड़ो भारी दगा बाजी की बात है,आय इसका सबूत दें । 


आखिर बात ख़त्म हो गई । उसके बाद एक्प्लायर्स की तरफ से खत आधा कि जो उन्होंने 
सबूत देने के लिये कहा था उसका क्‍या हुआ । साननोय राजाराम जो ज्ञास्त्री मुझसे मिले 
तो मेने उतसे भी कहा कि उन्होंने ऐसी बात इतने आदमियों के बीच में कही थी लेकिन कोई 
सबत नहीं दिया । खेर वह सबूत दें कहां से, जब उनके पास सबूत हो तब तो वे सबूत दे । उस 
आदमी से में किसी बात की कंसे उश्मीद क्र सकता हूं जितने सारी बाडी को झूठा कह दिया 
झौर सबत आज तक नहीं दिया । खुली बात है, वह कोई चोरी की बात नहीं है, मंने लिख 
करके भेजा ओर जबानी भी कहलाया, लेकिन आज तक वे सबत नहीं दे सके । ऐसे आदमी 
के लिये कहा जाता हे कि उसको कमेटी में रखिये । से न एम्प्लायस से कह सकत। था कि आप 
ऐसे आदमी के साथ कमेटी में बेठिय और न से श्री सूर्य प्रसाद अवस्थों से कह सकता था कि आप 
ऐसे आदसी के साथ कमेटी में बेठिये । जो नेता होते है उतको हर बात की जिम्मेदारी लेने 
के लिये तेधार रहना चाहिये। यह नहीं होगा चाहिये कि कमेटी में आयें और बाद में मजदूर! 
में जा कर यह कहें कि हम तुम्हारे लिये लड़ने के लिये तेयार है । इसी वजह से द्वाईपार्टाइिद 
का फ्रत में जो बात तय हुई बह नहीं हो सकी । एक हमारे आफितर डाक्टर बंशीधर हैं, जिनको 
यूरोप और हिन्दोस्तान में ट्रेनिंग सिली हे और वे एक्सपद स की सदद से सारा काम कर रहे हैं। 
बसे हमने फिर कहला दिया हु और हमारा एक प्रेस नोट भी निकल चुका है कि हम एक बार एम्प- 
लायस और लेबर से कहेंगे कि आप आइये, यहां तक साम्मग्नी तेयार है। अब भी अगर आप कोआप- 
रेट करें तो अच्छी बात हैं। अगर वह नहीं तेयार होते हें तो मज़बूरी की बात है लेकिन बगेर 
जाने इस तरीके से गबर्नेमंट पर हमलां कर देना ग़लत बात है। द्वाईपार्दाइट के सुझाव पर, 
'जिसको मेंते स्वयं दिया था, अगर अमल नहीं हुआ, तो उससें कुसूर गवर्नसेंट का नहीं है, बल्कि 
उन लोगों का है जिन्होंने जान बुझ कर ऐसी हरकत की कि उस सुझाव पर काम न हो सके । 


एक बात यह कही गई कि मिल वाले बेइमानी करते हे जिससे मज़दूरों को ठीक ठोक बोतस 
नहीं मिलता है। मिल वाले क्‍या करते हे, में नहीं जानत।, में उनकी वकालत करना नहीं चाहता 
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जहाँ तक बोनस को बात है, सन्‌ १६४७-४६ में जो बोनस दिया गया, उसकी जांच हाई को 
के एक जज ने की । सन्‌ १६९४६--५० में अपील टिव्यूनल मे जो सिद्धांत से आउट किय 
उसके अनूसार बोनस दिया गया । सन्‌ १९५०--५१ में भी उसी सिद्धांत के अनुसार बोनस 
दिया गया । अगर इस क़िस्म का कोई सवाल है और मिल वाले बेइमानी करते हैं तो 
बहु सवाल अपी लेंट द्विव्यनल या हाई कोर्ट के जज, जो हाइयस्ट अदालत हो सकती है, उसके 
सामने जा सकता है । जब वहां से फेसला हो चका है, फिर भी इस क़िस्म की बात करना 
उनके ऊपर लांछन लगाना है, उनको बेईमान या बेवकूफ बनाना है। हम इसके लिये 
ज़िम्मेदार नहीं हो सकते हैं । 

इसके अलावा और बहुत सी बातें कही जा सकती हें लेकिन मेने इन्हों दो चार बातों को 
बतला दिया जिनका -फेक्ट्स से सम्बंध हे और जिनका सम्बन्ध हुवाई या लम्बी चोड़ी बातों से 
नहीं हैं । इन बातों का भें ने इसलिये जिक्र किया ताकि माननीय सदस्य यह समझें कि लेबर 
डिपाटमेंट के बारे में जो शिकायतें की गई हैं वे कितनी निराधार है । केवल वक्‍त पुरा करना था, 
इसलिये यह बातें कह करके वक्‍त पुरा किया गया। 


थ्रो मछझखान मिह--पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर, अभी अभी माननीय सम्पूर्णानन्द की से सदन 
के सामने यह बात कही कि दूसरे दिन भी मेने जा करके इस बात को कहा उनसे कि आप 
के मृताल्लिक़ नहीं था । उन्होंने दो बातों को यहां पर सदन सें नहीं कहा । में समझता था 
कि उन्हें बता देना चाहिये था। में उलाहना लेकरके उनके पास गया था। यहां सदन में 
जो उन्होंने ने स्पीच दी कि रानी लक्ष्मीबाई के चार हाथ बना दिये हें तो मेने कहा यह बिल्कुल 
ग़लत हे आपने तो बढ़ा करके कहा हे, इसके लिए में गया था और यहां पर जब वह 
खद आये और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ऐसी बात नहीं होगी । मेने कहा स्पीच में आप 
का नम तो आया जो आप का भाषण छपा हैं उसमें आपने आई० जी० श्रौर डी० आई० जी० 
की बात क़बल की । दो बातें उनको स्वीकार कर लेना चाहिये। बजाय इसके उन्होंने 
कहा कि हम उसी लिए गये थे । वही मुझे कहना है १ क्‍ 


डाबटर सम्पूरषो नन्‍्द--रानी झांसी के दो ही हाथ थे, सही है, चार नहीं । 


मुख्य मत्री (श्री गोविन्द बहलभ पन्‍्त )--भध्यक्ष महोदय,मुझे इस बात का खेद है कि इस 
बीच जबकि इस बजठ पर वाद-विचाद होता रहा में यहां मौजद नहीं रह सका, इससे मे 
ज्यादा हानि हुई। चंकि मेने इन सदस्यों के विचररों को काग्रज़ों में पढ़ा उससे उनकी सज्ीवतता 
खौर वास्तविकता उस हव तक नहीं झलकती जितना कि मौजूद रहुकर उनको सुनने से, इसका 
मुझे खेद है । में अपनी अनुपस्थिति के लिये सदस्यों से क्षेमायाचता करता हैं। जहां तक 
बजट का संबंध हूँ मने जो कुछ भाषणों की रिपोर्टों को देखा उससे तो बिदित होता है कि 
जिस संजीदगी के साथ, विचार-विवेक के साथ प्रकट होना चाहिय था शायद सभी को उसमें 
उतनी गम्भीरता नहीं दीखी । क्योंकि मोर्दी मोटी भालोचताओं और समालोचनाओं का बार 
बार करना, और वही बातें जबकि हमारे राज्यपाल का भाषण हुआ और उस संबंध में विवाद 
हुआ तब कही गयीं, वही फिर जब सप्लीमेस्ट्री एस्टोमेट्स के समय दोहराई गई और वही फिर 
जब बजट के ऊपर वाद-विवाद हुआ तब कहीं गईं। इस तरह से आमतौर पर हर चीज़ को 
गलत कहने से कुछ साबित नहीं हो सकता। हंस सब चाहते हैं कि गल्तियां मालम हों 
झौर हम उन्हें ठीक करें। पर गल्तियां बतलाने वाले अगर खुद ही गत्तियां बार बार करते 
जाते हों तो फिर उनसे फायदा उठाना बड़ा सुद्िकल हो जाता है। यहां बार बार कहा गया 
कि यह वेलफेयर स्टेट नहीं है । मुझे इस बात से तब भी तसकीन हे और खुशी है कि इस सदन" 
के सदस्यों नें आमतौर पर बजट का स्वागत किया और उसके ऊपर अपना संतोष प्रकट किया | 
राजनारायण जी ने अपने बहुनुखी भाषण में बहुत सी बातें कहीं परन्तु उन्त बातों को 
जब ढांचे पर ढाल कर कसा जाय तो उसमें सार बहुत कम रह जाता है और 
मोदी बातों को यह कहना कि हम तो अग्रगाभी हैं, हम भागे देखते हैँ तुम लोग तो 
पूंजीवादी हो, तुम ठीक नहीं करते, इससे कोई बात सफल होती नहीं । देश में आज भी भिन्न- 
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[ श्री गोविन्द बल्लभ पत्त | 


भनज्ञ वर्ग के लोग हैं, कम्पतिस्ट हें जी सब सोशलिस्ट को रिऐक्शनरी कहते हैं और जिनको 

सोशलिस्ट देश का नाश करन वाला समझते हैं जो आज प्रजा सोशलिस्ठ' वर्ग में हो गये 
उनके साथ जो कि उनके पहले साथी समाजवादी थे बह कहीं तहीं गय । वह समझते हें कि 
यह अपने आदर्श को छोड़ कर चले गये और जिस ढंग से और जिन प्िद्धान्तों से उन्हें काम 
करना चाहिये था बैसा उन्होंने नहींकिया । ऐपी अवस्था में यह समझना और यह कहना 
कि जो खड़े होकर बोल रहे हैं वह सब के सब देश की सेवा के लिये सच्चे सिद्धास्तों 
को बत कर चलते हैं, और जो भी कहते हैँ उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, यह हित 
को बात नहीं है। हम सबको समझना चाहिये कि अपने विचारों के अनुसार देशसेवा करने 
का यत्न हर कोई करता है परन्तु आज बारब[र इस बात को कहना कि यह वेलफेयर स्टेट नहीं 
है, यहां तो केउल पूंजीवाद को बढ़ाया जाता है, यहां तो केवल शोषण बढ़ता है यह 
वास्तविकता के विपरीत बात है। क्या जिस स्टेट ने थोड़े से अरसे में हजारों स्कूल कायम 
किये, सैकड़ों कालेज जिपने क़ायम किये, जितमें लाखों एकड़ ज़मीन खेती के काम में लायी 
हो, जिसमें लाखों एकड़ पर आबपाशी हुई हो, जिसमे हजारों मील सड़कें बनी हों, जिसमें हज़ारों 
मोल नई नई गूलें और पानी को नहरें बनी हों और जिसमें बिजली के नये नये कारखाने 
बने हों, जिसमें बन्धियां वगेरः बनी हों, जिसमें वह बहुत से काम हुये हों जिनका संकेत हमारे वित्त- 
मंत्री जी ने किया, अगर उस स्टेट को वेलफेयर स्टेट नहीं कहा जा सकता तो फिर किस स्टेट को 
वेलफेयर स्टेंट कहा जा सकता है ? अगर यह स्टेट वेलफेयर स्टेंट नहीं है और लोग समझते 
हैं कि वेलफेपर स्टेट बनाने के लिये नहरें न बनें, आबपाशी न हो, बिजली के कारखाने न बनें, 
जमींदारी विलीनीकरंण न हो, तो वह वेलफेयर स्टेट उनको सुबारक हो। हम तो उसी 
वेलफेयर स्टेठ को चाहते हें जिसमें यह सब चीज़ें होती हैं श्रौर जिसमें ये चोजें 
आगे बढ़ती जायेंगी । इसलिये इस '़िस्प की थोथी बातों को कहने से कोई फायदा नहीं 
है। आज ही के बजट को लीजिये जिसमें २६ करोड़ यानी तिहाई से भी ज्यादा केवल विकास 
के लिये हो। अगर वह बजट चेलफेयर स्टेट का बजट नहीं हैँ तो फिर दुनिया में कौन सा स्टेट है 
जिसको वेलफेयर स्टेंट का बजट कहा जा सकता है ? उसको छोड़कर इस तरह की बाते 
कहना कोई शोभा की बात नहीं हैं । 


में जानता हूं कि समाजवादी दल में राजनारायण जी एक प्रमुख व्यक्ति हु और उनके जो 
कुछ भो यहाँ उद्गार होते हें में उनको समझने की कोशिश करता हूं। परन्तु वह मानेंगे कि 
समाजवाद में भी उनके अतिरिक्त और लोग भी है। लबच्दन के श्री ऐन्यूरिन बेविन यहां आयें 
थे। वहां की लेपिटस्ट सोशलिस्ट पार्टी के बे प्रमुख हैं। वे लेफ्टिस्ट सोदालिस्ट हें श्रौर 
श्री एटली वर्गरः से उनका मतभेद रहता हे । में समझता हूं कि राजनारायण जी. देख सकते 
हैं कि श्री एन्यूरिन बेविन ने क्या कहा है । मेंने हाल ही सें चार पांच दिन हुये. यह पढ़ा था-- 
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[कल दाम यहां ब्िदेन के अ्षम नेता श्री ओवरिन बेविन ने कहा कि भारत ने पिछले 
ज्वर्षों में जो कुछ किया उसकी समानता संसार के इतिहास मे नहीं है । 


श्री बेविन ने कहा कि इस दावे में कोई अत्यक्ति न होगी कि भारत ने गणतंत्र राज्य 
के संरक्षण से जो कुछ इन गत वर्षो में क्षिय्रा वह ग्रेट ब्रिटेन या केताडा, न्यूजीलंड या संपक्‍त 
शाध्टर अमेरिका भी या संसार का कोई अन्य राष्ट भी नहीं कर पाता । 


उन्होंने कहा कि भारतवर्ष आगामी ३० या ४० वर्षों में इस गणतंत्र राज्य के अधीन एक 
सामाजिक कान्ति लाने में संलम्त रहेगा । आप लोग एक बहुत बड़ कार्य का सामना 
कर रहे हें जिसमें कि सफलता की पूर्ण आज्ञा हे और कठिनाई का पूर्ण अभिमान के साथ 
सामना कर रहे हैं। | 

में आपसे कहता हैं कि इस देश में, हम अपने देश में, काम होपफल प्राइड” से नहीं बल्कि 
+झेपफल माडेस्टी से करते हे और उसको करते यह भरोसा रखते हें कि इस डेमोक्रेटिक 
सेटअप के अन्दर, इस लोकतंत्र के सिद्धान्त के आधार पर जनता के सहयोग के साथ हम अपने 
देश को शीघ ही सुखी, समद्ध और उच्चत देश बनारकर छोड़ेंगे। उसके पीछे हमारी सारी 
दाक्ति है और इसमें हम इस देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग चाहते हैं, चाहे कोई इयर बेठा 
हो चाहे कोई उधर बठा हो । ओर देश का सहयोग हमारे साथ हूँ वह कई बातों से प्रमाणित 
होता हुं । अभी अभो चुनाव हुये, उत्तम सभी जानते हे कि कया हुआ ? इस बात को कह देते 
से कोई बात सिद्ध नहीं होती हूँ कि वहां ज्यादती की जा रही हे । अभी बहराइच का कहा गया 
कि वहाँ ज्यादती की जा रही है, बिल्कुल गलत बात हू। एक स्वतंत्ररूप से वहाँ चुनाव हो रही 
है और उसी नीति से चुनाव हुयें। पहले भी इस तरह की आवाज़ें उठाई गई भमंगर जो 
जानकार लोग हें उन्होंने कब्र॒ल किया है, श्री जयप्रकाश नारायण और श्री राजाराम शास्त्री 
ने कबूल किया ह कि चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र नीति से हुये। इस तरह की बातों के कहने से 
कोई लाभ नहीं है। हमें जो वास्तविक बातें हें उनके आधार पर, यथासंभव सिलजुल कर 
देश को बनाने की कोशिश करनी चाहिये | इससे कुछ काम नहीं चलता हे कि जब किसी 
तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो कहा जाय कि एसा नहीं होना चाहिये । 
कोई भी सरकारी नौकर जब तक सरकारी नौकरी में रहता है वह बुरा है, जितने बरे दाब्द 
कहें जाय॑ ठोक हैँ। लेकिन जब वह सरकार को धमकी दे या छोड़कर चला जाय तो उससे अच्छा 
साधू संत और कोई नहीं है। इस तरीक़ से देश का संचालन करते सें कठिनाई हो सकती 
हैं। इस तरह की बाते जो करते हैं उनको समझ लेना चाहिय कि इस छोकतंत्रवाद के देश 
में एसे मजबूत पाये होन चाहिये जो किसी के लिय' भविष्य में कोई आशंका न हो, और इस 
तरह की बातें नहीं होनी चाहिये । 


जब जनता के सहयोग से 097 [009०.0]//097078 ८८“ सैत पाबर सोबी-- 
'लाइजेशन वीक सनाया गया और उसमें लाखों काम जनता के पूर्ण सहयोग से किये गये तो हमारे 
थहाँ के एक सदस्य कहते है कि थह तो बेंगार होती है ओर जब जनता सहयोग देती है तो 
कहा जाता हैँ कि यह सहयोग नहों है, जब्न है । 


में जानता हूं कि कम्यनिस्ट पार्टो की तरफ से हिंदायतें निकली थीं कि इस सत्र पावर 
भोबीलाइजशन वीक का विरोध कर, इसको चलने न दे और इसमें सफलता न हो । इस पर 
नजर रखें कि जितने भी काम किये जाय॑ बह रोके जायध॑ या सब कामों मे बराई बतलाई जाय । 
इनसे ऐसी आशा करना कि वह किसी बात को सही ढंग से देख सकेंगे या करना चाहेंगे तो यह 
आरा पुरी होने वाली नहीं हे । 

यहां पर कई सोकों पर आंकड़े भी दिये जाते हें । भुझ खेद हू कि आँकड़ों के संबंध में लोग 
बहुत अच्छी तरह से विचार या अध्ययन नहीं करते हुं। स्टेटिस्टिक्स एक साइंस होती है, 
-एक विज्ञान होती है और उत्तको अच्छी तरह से देखभाल करंके ही आंकड़ों का उपयोग किया 
'जा सकता हे। मेन अभी जो कुछ श्ली कमलापति जो न कहा उसके थोड़ से अंश को 
'सुना । इस संबंध में नहरों के बारे में कहा गधा, आजपाशी के बारे में कहा गपा । में आप से 
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कह सकता हूं कि मेने बहुत गौर से देखा है और कह सकता हूं कि जितने आंकड़े वित्त मंत्री ज्ञी 
ने अपने भाषण में दिये हैं उनम से एक एक पूरी तरह से सही है और कहीं भी कोई 
गरती नहीं है। यह कमलापति जी ने बतलाया और आपने देखा कि किस तरीक़ से एक छोटो 
सी बात के लिये कहीं आधी चीज़ देखकर और बाकी चीज़ को न देखकर किस तरह से भत्त 
होता है । 
श्री राज नारायण जी ने जो भाषण विया उसमे आइचर्यजनक बात मालूम हुई। मे 
समझता हूं कि यह रिपोर्ट सही है।  उन्होंन अपने भाषण में कहा कि श्रीसन्‌, एक बहुत ही रोचक 
आंकडा माननीय वित्त संत्री जी ने नई जमीनों को तोड़ने के बारे में प्रस्तुत किया है । उत्होंफे 
अपने बजट भाषण भ कहा है कि क्रीब २२ लाख एकड़ ज़मीन तोड़ी गई । श्रीमन्‌, में इसी के 
हारा मानमीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हैँ कि आखिर यह जमीन तोड़ जाते 
का जो सुनहला आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है वह कहां चला जाता है ? 
श्रीमन, में आपके सामने पहले उन आंकड़ों को रखना ब्राहता हुँ । श्रीभमनू, १९४०--४१ 

में जितन क्षेत्र भे गहूं, चना, बारले, ज्वार, बाजरा और मेज बोये गद्य थे यह १९४०-४१ हें 
कुल ३६,५१३ हजार एकड़ थाओर ५०-५१ में यह ३४,३७६ हज़ार एकड़ था भर ५१-५२ 
मं २५,७०० हज्ञार एकड़ हुआ तो सरकार यह जो २२ लाख एकड़ जमीन तोड़ेगी वह कहां गई । 
मुझ सबाल बड़ा अनूठा सा लगा। इसके क्या मानी होते है!? आप यह देखिय कि वह 
हजार के कोई मानी नहीं समझते। उनकी रीडिग यह है कि ३०,५१३ एकड़ जमीन वह 
३५:७०० एकड़ हो गई तो फिर वह २२ लाख का ब्योरा कहां रहा ? यह बह भूल जाते हैं 
कि ३०,५१३ हज़ार के मानी होते है' ३,०५,१३,००० एकड़ । इसी तरह से वह यह भी भूल 
जाते हें कि ३४,७०० हज़ार एकड़ के सानी होते हैं ३,५७,००,००० एकड़। अगर 
३,०५,१३,००० एकड़ में से ३,५१७, ००,००० एकड़ जमीन को घटा दिया जाय तो बचता है ५२ 
लाख । ५२ लाख के अन्दर क्या २२ लाख नहीं जाती ! वह अगर करोड़ को हजार में 
रख जाते हैं तो उस पर क्या बहुसमुबाहिसा किया जाय और क्या कहा जाग। इस तरह 
से अगर आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाय तो बड़े ही विस्मित होन की बात होती हैं । 


आग चलिय तो आप देखेंगे कि सरकारी आंकड़ों को गलत साबित करने के लिये आपने अपने 
आंकड़ों के बारे में प्रगाढ़ ज्ञान के इसरा उदाहरण पेश किया । आपने कहा कि इसी तरह से 
नेट कप एरिया को देख लीजिये। सन्‌ ४०--४१ मे वह ३५,६८३ हजार एकड़ थी और 
४१-४२ में ३५,५४४ हजार एकड़ थी। फिर उन्होंनब और आकड़े दिये ।॥ ४२-४३ 
में ३६ हजार ३६५ एकड़, इसी तरह से ४९--५० में ३५,२४३ हजार एकड़। ये सब 
उन्होंने दिये । तो उनके कहन के मुताबिक सत्‌ ४०-४१ में नेट क्राप एरिया ३५,६८३ एकड़ 
था और ४६-५० में ३८,२४३ हजार एकड़ था तो उन्होंने कहा कि फिर यह २२ लाख एकड़: 
कहां से हुआ । आप देखिय कि यही उनका कहना है कि सन्‌ ४०-४१ में. कुल न ऋाप 
एरिया ३ करोड़ ५९ लाख हुआ और ४६--५० में ३ करोड़ ८ए लाख हुआ। ठीक बहोां 
२२, २३ लाख का अन्तर इसमें आता हैं। लेकिन उनको करोड़ के बजाय हजार दीखें। 
करोड़ों का हिसाब सामने नहीं जया और हजार कह दिया गया । इसी तरह से और हिताओ 
लगाया। उन्होंन खुद अपने आऑकड़ों की देख कर यह सब कहा और हाफिज साहब न जो कहाँ 
उसका अजनवाद अलौकिक तरीक़ पर किया, जैसा कि और बातों में किया करते हैं । 
तो इसका किस तरह से मेल सिल सकता है जबकि आप करोड़ों को हज्षम कर के हज़ारों 
में कर दे । इसलिये में यह कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के मामले में फंसना अच्छा नहों 
हैं। यह एक बहुत खतरनाक, नाजुक बात हैँ। इससे तो अपने ज्ञान से बातें कहना 
अच्छा है । उसमें तो यह है कि जो चाहे कह दे कि हमने आसमान में दिन में पांच सूरज देखे, 
आर किसी ने न देखा होगा । इसलिये में यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह से बातें करने से 
कोई लाभ नहीं हो सकता और इस तरह की आलोचना से हम भी कोई फायदा नहीं उठा सकते 


वित्तीप दर्द १६५३-५४ के आय-व्यंयक पर सामृहप विवांद १७१ 


चाहे कोशिश करें भी । करोड़ों को हज़ारों में परिवर्तत कर देता तो बहुत दूर रहा, हमारी 
द्राक्ति के बाहर तो एक आंकड़े को भी बदलना हैं । 


फिर एक बात, मझे खेद हें कि एक डिप्टी कलेक्टर के बारे मे फिर कही गयी । हे आपसे 
कहता हूं कि वह इतना दार्मनाक केस हें कि उसका जिक्र करना मुझे एक हिन्दुस्तानी की तरह 
अपना घिर झकाने की बात होती है ओर उसकी चर्चा फिर भी इस हाउस में की जाय यह बड़े 
दःख और क्षोम की बात सालूम होती है) किसी शख्ध को सन्‌ १६४४ में डिसमसिस किया 
शत और उस वक्‍त के पब्लिक सविस कमीशन के सब्विरे से किया गया, फिर उसके बाद 
सन १६४५० में फिर उसको डिसमसिस क्रिया गया और फिर पब्लिक सविस कमीशन के ज़रिये 
किया गया । यह सदन हमेशा बंठता रहा । दो दफ़ा पब्लिक सविस कमीदन का सश्विरा 
लिया गधा और आखिर में यह कहा गधा कि जो जब ऐ डवीकेट जनरल हे उन्होंने उसकी 
घ्िफारिश की, यह कहा गया क्लि ततारसी दास जी ने की। तो आखिर इससे क्या साबित 
होता है ? साबित यह होता है कि चाहें सारी दुनिया सिफाश्शि करें कोई काम नहीं किया 
जायगा जबतक कि वह सही नहीं है । इसलिये उाहे द्यांग्रेंस के सदस्य सिफारिश करें चाहे कोई 
इसरा सिफारिश करे सगर जो सही बात है, वह की जायगी, जो सही नहीं हे वह नहीं की 
जायगी । और जब यह वाक़या हुआ तब भी इस सदन में बहुत से स्तदस्य विरोधी दल के बैठे 
रहते थे कम समझ-बुझ नहीं रखते थे मगर उन्होंने ऐसी खतरनाक बात नहीं की कि 
इस विषय के बारे में एक भी सवाल यहां उठाया हो । वर्षो के बाद थह समझा जाता 
हैं कि पुरानी बातें वहां के लोग शायद भूल गये हों। इस किस्म के शर्मेताक जो गड़े हुये मुर्दे 
हैं उनकी उखाड़ा जाय जिससे एक शर्मनाक शक्ल फिर देखने सें आये यह कहां तक अच्छी 
बात है । में आपसे कहता हूं कि अगर कोई डिसिप्लिनरी ऐक्शन ऐसे केस में न लिया जाता तो 
हमारे लिये एक दार्मंनाक बात होती और सझे आज दाम है इस बात की कि इस क्रिस्स 
की बातें फिर हाउस में उठाई जाय॑ बावजुद इसके कि जब पुरा किस्सा बतजञाथा जा चुका हैं 
और कुछ सदस्य जो उस तरफ बेठे हुये हैँ उन्होंने भी समझा कि बड़ी गलत बात की थी 
एसे शमंनाक वाक्य को इस सदन में उठा कर । 


शो राजनारायशु--म्ती ० डो० पांडे जी का खत हमारे पास्त हुं आपक्ले पास भेज 
दूगा । 
श्री गोघिन्द वहऊूप पन्त--किसी का भी हो आप सबको भेज दीजिये। समझे आपको 
बात की क॒ठ किसी दसरे से कम नहीं हैें। मगर में आखिर विवेचना रखता हूं । में 
सब मामले को देखता हूं चाहे किसी पांडे का हो, चाहे किसी शास्त्री का हो या चाहे किसी 
(लका हो चाहे कोई भी हो जो मेरी समझ में बात नहों आती उसे अपनी अक्ल के खिलाफ 
कर नहीं सकता हुं. और मे आपसे कहता हूँ कि मे नहीं यह चीज़ ऐसी हू कि जिसे 
किसी भी आदमी के सामने आप रख दें। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं सिलेगा जो यह 
कह सके किदुस दार्स को सॉविस में रखा जाय । यह ऐसी बात हु कि एक भी मिसाल किसी 
मुल्क में हुई हो तो वह उसके लिये बड़े शर्म की बात है। मेंसे डिसिप्लिनरी केसेज सेकड़ों 
किय सगर इतना शर्मनाक केस आज तक मेरे सामने नहीं आया। और एक दूसरी 
बात में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँतक सामहिक बातों का ताल्लक हुँ वह इस 
सदन में उठायी जा सकती है लेकिन जहां तक व्यक्तिगत सरकारी मलाज़िसों का 
मासला हैं क्‍या इस सदन के सासने सारी शहादत आती हें क्या वह सारे सासले की 
देख-रेख कर सकता हैं ? और एक खतरनाक बात हूँ स्विसेज्ञ के लिय श्रौर उतकी 
लायल्टोी के लिये कि यहां उनके व्यक्तिगत सासले उठाये जाएं । 


उनको लायल्दी स्टेट के लिये होती चाहिये। उतके कायदे बने हुए हैं, उन्हें व्यक्तिगत 
रूप से सहायता नहीं देती चाहिये क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर लोग उनके मामलों 
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दिलचस्पी लेंगे जिनकों कि उनके सासलों की पुरी तरह से जानकारी नहीं हैं तो में 


च् 5 


समझता हूं कि जसे राजनारायण जी धोखे में जा गये वेसे ही जो जितना धोल्ेबाज 


१७२ विधान सभा... [२५ फरवरो, १९४३ 
[श्री गोविन्द बललभ पन्‍्त | 

होगा वह उतना हो ज्यादा सिसलीड कर सकेगा। इसलिये जरूरत हे क्रि व्यक्तिगत 
मासलों से हम अपने आपको बचायें और जो बात बुनियादी तोर पर सही हों उनको 


किया जाय । 


यहां कहा जाता है कि मुलाजिम अपने कामों को ठीक तरीके से नहीं करते हैं, वहु इस 
वक्‍त सर्विसेज के लिये ठीक नहीं हैं । में समझता हूं कि यह कहना कि सारे सरकारी 
मुलाज़िमों को काले ब्रश से रंग दिया जाय किसी के लिये फायदेमंद न होगा । विदेशी 
लोग यहां से चले गये और स्ववेशी यहां हें । जब तक सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति 
रहे तब तक तो वह बेकार हैँ वह लोगों को सहयोग भी नहीं देता, ईमानदार भी नहीं 
हू। लेकिन जेसे ही वह नौकरी को छोड़ देता है तो उसकी सब बुराइयां खत्म हो जाती हे और 
फिर उसकी ओर से कहा जाता हे कि उसके साथ अन्याय किया गया था, उसको तारीफ 
बघारी जाती है । कहा जाता है कि यह सरकार बड़ी खराब हैँ कि उसको बात की 
नहों माना जाता है। इस प्रकार से कोई भी शासन कंसे चल सकता है? यह भी मात 
लिया जाय कि सरकारी नौकरों में कमियां हें, मुझमें भी कमियां हैं, उधर कमियां न हों तो वह 
दूसरी बात हू लेकित हम सें कमियां हें। लेकिन उन कमियों के होते हुए भी हमें उनको कम 
करते की कोशिश करता है। अगर सिर्फ ड्रेनेंज के इंसपेक्टर की रिपोर्ट ली जाय तो दुनिया में कोई 
जगह साफ नहीं मिलेगी सब जगह भलाई-बुराई होती हे। सरकारी मलाजिमों का एक 
नमूना देखिये । मेन पावर के काम के सिलसिले में उन्होंते फावड़ा और कुदालो लेकर 
मामूली से मामूली आदमी के साथ हाथ मिलाकर काम किया । इसके अलावा और जगह 
जहां जहाँ हमारे यहां के आदमी गये हैँ उन तमाम स्टेट्स ने यह साना हूँ कि हमारे यहां की 
सविसेज में सेवा का भाव हैं और इसी सेवा भाव से प्ररित होकर हमारे देवा का हित 
हो सकता हैं। उनमें जो कमियां हें, रिश्वतखोरी है तथा और और गलत बातें हैँ उनको 
दुर करते का उपाय हमें करता हुँ। लेकिन अच्छी बाते न कहकर केवल दुत्कार देता 
कभी भी ठीक नहीं हो सकता । यह कहना कि इस जमाने में सब बदल जाना चाहिये 
था तो हम तो बदल' नहीं पा रहे है यह जमाना डेसोक्रेसी का होते हुए अंग्रेजों के साथ: 
लड़ने की जो आदत थी वह कायम हे। कोई आदसी कुएं में गिर गयाथा उसको निकालना 
था, नोचे कुएं में रस्सी .डाल कर निकाला गया। दूसरा आदमी पेड़ पर चढ़ गया ॥ 
कहां गया कि इसके पर में रस्सी बांध दो और एक झटका दो वह नीचे उत्तर आयेगा । 
इस कुएं में गिरने और पेड़ पर चढ़ने में बड़ा फके हे। अब जमाना है जब कि हमें यह 
समझना चाहिये कि हम सब सिल कर भाईचारे से काम लें और सरकारी मलाजिमों की 
जो कभियां हैं, उनको दूर करें। 
कहा गया कि अस्पतालों की कप्मो हे, स्कूलों में कम खर्चा किया गया है। में मानता 
हैँ कि मेडिकल में हमें अधिक खर्चा करने की जरूरत है। आज हमारे ऐसे बहुत से स्कूल 
है जिनके पास मकान नहीं है। आज भी हमारे अस्पतालों में दवा पूरे तौर पर नहीं दी जा 
रही है, हमें इन कमियों को पुरा करना हे और अस्पताल और स्कलों को खोलना हैं। 
सब कर्मियों की दूर करना हे परन्तु हमें सोचता यह हे कि कैसे करें ? हमने पांचताल 
का प्लान बनाया, उस प्लान के द्वारा हम कुछ आथिक सुधार करना चाहते हैं, अपनी सालों 
हालत को दुरुस्त करना चाहते हें जिससे जितने भी सम्ताज-सेवा के कार्य हैं, एजुकेशन 
मेडिकल रिलोफ या और-औझर जितने भी तरीके हें उन सब से हम लोगों की सेवा कर सके । 
मगर जब तक कि उसके साधन न हों सरसाया न हो वह कंसे चले ? प्लान के माने 
प्रायरिटी होता है इस वक्‍त प्रायरिटी किस चीज को दें ? बेकारो को दूर करना है, 
गरीबी को दूर करना हूँ और अपने देश को, प्रदेश को इस लायक बनाना हैँ कि हम यहां 
रुपया इस काम के लिये जमा कर सकें कि जिससे हमारे यहां अस्पताल भी हों, जिससे हमारे 
यहां स्कूल भी हों, जिससे और भी जो जरूरी काम हें वे सब हो सके। जहां तक कि हमारे यहां के 
सरकारी घुलाजिम हें उनके लिये में मानता हूं कि जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको हम जहां तक: 
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ही सके, अधिक वेतन दें। मंगर छोटे वेतन वाले भी इस बात को जानते हें कि उनके मुकाबिले 
में उन्हीं के भाई बन्दजो उनके घरों में रहते हें उनकी अवस्था उनसे ज्यादा बदतर है। इसलिये 
जब हमें उनकी हालत को बेहतर बनाना हु तो सरकारी मुलाजिमों की हालत को सुधारने 
के लिये उन साधनों को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है, और उसके लिये उन साधनों को करता 
हैं। जो हमारे यहां डेवलपमेंट स्कीसस हैं अगर उनके जरिये हम अपने देश की पेदावार 
को बढ़ाव और उसका एक हिस्सा भी खर्च करें जिससे जल्द से जल्द विकास कार्य बढ़े तो समाज 
की सेवा का कार्य करते के लिये काफी ग॒न्जाइश हो सकेगी । उसके लिये जाहिर सी बात हु कि 
सब कास एक साथ नहीं हो सकते हं। जो गरीब देश न वहां गरीब आदमी सब काम एक साथ 
नहीं कर सकते हैें। पहले जो भूखा है उसके खाने के लिये पूरा करना है । आज जानते हैं कि 
बाहर से अनाज मंगाने में ही करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, हमारे यहां गल्ले की कमी है 
और उसके लिये देक्स-पेयर को पैसा देता पड़ता हैं। जब तक लोगों के लिये खाने को नहीं हो 
तब तक और कोई बात नहीं सोच सकते। इसलिये उनके अन्त करने में हमें लगना हुं । प्लानिंग 
की जो बात कही गई है कि हम पंदावार बढ़ादें, हम नहरों को बढ़ावें, हम खेती को बढ़ाबे, 
हम स्कूल को बढ़ावें, सब बढ़ान के लिये तो कह दिया जाता हूँ लेकिन उनको बढ़ाने के लिये 
जो दूसरे साधन हे वे क्‍या है और कंसे इनको बढ़ाया जाय ? जब इसका प्रइन उठता हे तब आंखें 
भी बन्द हो जाती हैं, कान भी कुछ बहरे हो जाते हे और मालूम होता है कि सब तरह की 
ज्यादती, जन्न और जुल्म, यही दीखने लगता हे। तो फिर यह चीज कैसे सम्भाली जाय, तराजू 
का पलल्‍ला कंसे चले ? इस सवाल को भी सामने रखकर आपको काम करना है । 


फाइनेन्स कमीशन की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में निकली हैँ उसको देखने से मालूम होग 
कि उसमें उन्होंने दिखलाया है कि हमारे प्रदेश की जो आमदनी हैँ वह बहुत कम है , च६हैं 
रेवेन्यू को हो, चाहे इनकम टक्‍्स कौ हो । यह सन्‌ ५२-५३ का फीगर है। आसाम में 
पर हेड रेवेन्यू ११.२, बम्बई में १८.१, पंजाब में १३.५, मद्रासमें ११.३, सौरष्ठ में २१.३, 
और यू० पी० में ६.७ हूँ। टेक्स रेवेन्यू पर कैपिटा आसाम में ५.१, बम्बई में १०.४, 
मद्रास में ६.८, पंजाब में ६.१, मध्य भारत में १०.१ और यू० पी० में ५-१है। अगर इस्कम 
टैक्स को सिलाकर देखा जाय तो आसाम में ६.८, बम्बई में १३.३, मद्रास में ८.४, पंजाब में 
८-३, यू० पी० में ६.५ और हंदराबाद में ११.२ हैं। इसी तरह से टोटल टैक्स रेवेन्यू पर कैपिटल 
आसाम में ६.४, बम्बई में ६.४, मद्रास में ६.७, यू पी० में ४.३, पंजाब में ६.४ हैँ । यह सन्‌ 
१६५१-५२ का फोगर है । इस तरीके पर हमारी आमदनी कम है, हमारे यहां टेक्‍्स रेवेन्यू कम है। 
तो जाहिर सी बात हैँ कि जिन कामों क लिये अपने दिल से बहुत रुपया लगाना चाहते हू उनकें 
लिये गुन्जाइद नहीं निकाल सकते हें। उनकी गुन्जाइश निकालने का क्‍या तरीका है ? 
सिर्फ यह कह देना कि इस चीज में कमी हु इस तरह से नहीं हो सकत।। उन करमियों को कंसे 
पूरा किया जाय, यह सवाल आता हे। उस सवाल के लिये हमको सोच समझकर काम करना हैं 
ग्जोर यह भी देखना है कि आज हम किसी खच को बढ़ावें नहीं। जो काम रुक सकता हैं उसको 
रोकें और जो जरूरी हू, और जो जरूरी खर्चा हे उन सब को इस पेदावार को बढ़ाने के लिये 
डेवलप्रमेंट के कामों में लगावें। ऐसी हालत में तनख्वाह बढ़ाने की गृन्जाइश नहीं होती 
और दूसरे खर्चों को भी करने की जरूरत नहीं होती । अक्सर कहा जाता है कि जो ज्यादा 
तनख्वाह वाल लोग हें उनकी तनख्वाहु कम कर दी जाय । कुल खर्चा जो ५०० रुपया से ऊपर 
वाले लोगों के लिये होता है. चह इस ७०,८० करोड़ के बजट में १ करोड़ १७ लाख आता 
हैं। उस १ करोड़ १७ लाख में अगर ५ फीसदी कम करें तो ६ लाख कम होता है और अगर 
१० परसेंट कस किया जाय तो १२ लाख कम होता हे। क्याइससे कोई काम आपका बन 
सकता हैँ और उससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं / फिर आप यह भी जानते होंगे कि हमारे 
प्रदेश में सरकारी मुलाजिमों को जो तनल्‍्वाह जाती हे वह सेंटर में जो तनख्वाह दी जाती हैं 
उससे कस है। हमारे यहां से अफप्तर सेंटर में लिये जाते हैं और वहां उनको ज्यादा तनख्वाह 
मिलती हे । वहां उनको डियरनेस अलाउन्स २ हजार तनख्वाह पर भो मिलता हे हमारे यहां 
४५० रु० की तनख्वाहु तक मिलता हु और इसके आगे नहीं मिलता हू । पोस्ट आफिस में जो 
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आपरासी काम करता हे उसकी हमार बहां से ज्यादा तनख्वाह मिलती हे ! एसी हालत में 
आपको देख लेना चाहिए कि इसमें कहां गुन्जाइद है कि इससे और कम किया जाय? इसलिये 
सारी बातों को देखते हुए हमें नतीजा निकालना हैं श्रौर नतीजा निकालकर हमें कास करता है। 


आज हमारे यहां अध्यापकों की बात कही जाती है। यहां सदन में भी बहुत से सदस्यों ने 
कहा। में उनकी भावता की कदर करता हूं और अध्यापकों के साथ सहानुभूति होना स्वा- 
भाविक है। हम भी कभी शिष्य थे और हमारे भी अध्यापक थे। इसलिये हर एक आदमो 
कभी न कभी विद्यार्थों रहा हैं ओर अध्यापक के लिय हुर एक के हृदय में सहानुभूति होती हू। 
जहां तक इस सदन के विचारों का सम्बन्ध हु उनके साथ पूरी हमदर्द। है और उसी तरह से उनको 
सहानुभूति दिखाना हु श्रौर हमको सदत के विचारों को सामने रखकर काम करता हु । 
अध्यापकों को मालूम होना चाहिए कि सदत से सदस्यों की सहानुभूति उनके साथ है और इस 
बात को समझकर उन्हें जो सदस्थ सहायता पहुंचाना चाहते हें उन्हें उनके काम को और असम्भव 
नहीं बनाना चाहिए। इससे उनका लाभ नहीं हो सकता हु । जो कुछ भी उनकी बातें ह 
उन्हें हर एक देखना चाहता है। इस बात के लिये में समझता हूं कि एक तरह से उन्होंने 
गलत राप्ता तो अख्तियार नहीं किया जो कि अपना इस्तीफा नहीं दिया। अगर वह ऐसा करत 
तो उनकी साथ भी शायद इस सदन के किसी सदस्य की सहानुभूति ने होती। परच्तु 
जो कुछ भी तरीका उन्होंने अपने सामने रखा ह वह कोअर्शत का तरीका है चाहे वह कोई उन्हें 
. अपने ऊपर कणष्ठ उठाने का ही जरिया हो। बहू उनका तरीका कोई अच्छी जात करने बाला नहों 
हु। यहां सदन के सदस्य उनके साथ हमदर्दी रखते हे। उमको स्वाभाविक रास्ता और अपने 
की उस काम के करने वाला बिना इस प्रकार का रास्ता पकड़े हुए अपनी करेंव्यपरायणता 
की देखकर उस भाग को स्वीकार करना चाहिए जो उचित श्रौर सही हू, नहीं तो वह जानते 
हँकि आखिर शासन का काम यह नहीं कि कोई कठिनाई पेदा हो। आज हम भी उनकी 
सहायता करना चाहत ह॒ परन्तु समझना चाहिए कि आज हमारी भी बहुत सी कठिनाइयां 
 हुं। . क्‍या हमारे लोग जिनको यहां पर कम वेतन मिलता है वह सेंटल गवर्नमेंट के पालियामेंट 
हाउस के सामने जाकर उपवास करेंगे ? इसलिये कि इस प्रदेश में जो व सेवा का कार्य 
करते थे उनकी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है उसमें वृद्धि होता चाहिए इस वजह से हम 
गवर्नेमेंट आफ इंडिया के यहाँ जाय चूंकि गव्ंमेंट आफ इंडिया के नीचे इतर प्रदेश की 
गवर्नमेंट है हमें उववास करना चाहिए और हमें हड़ताल करनी चाहिए ? इस तरह से 
यहां प्रदर्शत होते हैं ऐसी बातें होती है । और अगर यही रवैया रहा तो बड़ी मुश्किल होगी 
यह हमें समझना चाहिए । हमारे क्षेत्र बंधे हुए हैं, कुछ काम डिस्टिक्ट बोर्ड करती हैं, कुछ 
॥विन्शियल गवर्नसेंट करती है, कुछ सेंट्रल गवरनंघेंट करती हु इस तरह से हरएक अपने अपने क्षेत्र 
में अपना कर्तव्य करते हु और हरएक की एक दूसरे स सहानभति रहती हु और हर एक 
दूसरे को अपना सहयोग देता चाहते ह। हमसे भी डिस्ट्रिक्ट बोडों को सदद दे वे की कोशिश की 
और उनको इस काम के लिये कर्जा भी दिया और कुछ ग्रांट भी दी, और अब भी हम कुछ सदद 
करना चाहते हैं! लेकिन यह समझना चाहिए कि इस तरह से काम इस ढंग से 
करने से कोई अच्छे तरीके नहीं निकल सकते हु इसस तो खामझ्वाह उलझन ही पदा होती है । 
अगर हमार ही जो बेतदिक अधिकारी हूँ वह सेंदल गवर्नमेंट में जाकर धरना 
५, हमारे पियन, चपरासी, अर्दली या पटवारी वहां जाकर प्रदर्शन कर कि हमें यहां 
तकलीफ हूं और इसलिये आप के यहां जाकर हम प्रदर्शन करते हैं तो यह कहां तक उचित 
हो सकता हैं ? मेरे रूमाल से यह चीज बहुत ही गलत होगी झौर उसकी तक ही क्या है और 
इस तरह से मरने से फायदा ही क्‍या है? क्या हमारा डिस्टिक्ट बोर्ड को सदद देना ही 
गुनाह हैं? अगर मदद देने से ही थह जिस्सेदारी पैदा होती है कि दूसरों के कामों को रोक कर 
यह किया जाय तो वह ख्याल सही नहीं है । इसलिय हमें सही ढंग स काम करना चाहिए । 
अध्यापकों के साथ सबको सहानुभूति हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहे कि उनका दुख 
और दिक्‍कतें दर तन हों । क्‍ 
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हमें अपनी प्लान को चलाना हैँ ओर उसके लिये सारे देश ने और हसने एक गम्भीर 
तरोक स॒ संकल्प किया हे झौरएक तरह से प्रतिन्षा की हु और उसी के साथ-साथ और जो जरूरी 
काम है उनको भी पूरा करने के लिये यत्त करना चाहिए। में ज्यादा तफसील से उसके बार में 
नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मौका उसकी तफसोल में जाने का नहीं है। मेंइस वक्‍त इतना 
ही कहुंगा कि हमें सही ढंग से काम करना चाहिए। हमारा स्वतन्त्र देश है और यहां इस तरह 
की भूख हड़ताल और दूसरी चीजें कोई प्रशंसनीय तरीका किसी बात को सुलझाने का का 
नहीं हो सकता । हमें एक दूसरे की अवस्था को समझ कर, सब के सहयोग से दिक्कतों को 
हल करने की और नतीजों को पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी नौति पर चल कर 
हमारी कठिताइयां हल हो सकती हु लेकिन ऐसी चीजें करने से कोई नतीजा निकलना असम्भव 
हैं। में आपसे यहां कुछ ओर अधिक नहीं कहना चाहता। 
यहां पर कुछ देक्‍्तेज की बात कही गयी, कुछ सेल्स देक्‍स की बाठ कही गयी । हमारे 
यहां का सलस टठकक्‍्स सबसे हल्का सेल्स टेक्‍्स ह। हमारे यहां वह तम्ाभ चीजे जिनका सम्बन्ध 
गरोब आदमी से हें और जिनकी उसक्नो जरूरत हे वह सब सल्स टेक्स से बरी है. ओर गरीबों 
को उन पर कोई सेल्स टैक्‍स नहीं दना पढ़ुता। सेल्स टैक्स नसक, खाने का झामान, आधा, 
ईकरोसित, सीरियल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आदि पर नहीं है। मद्रास सें सिर्फ खाने 
की चीजों पर जो सेल्स देक्‍स लिया जाता है उसकी आमदनी ६ करोड़ रुपया है और जिस पर 
हम वहां एक पाई भी नहीं लेते है और जिसके ऊपर हम हकेने के बज्ञाय करोड़ों रुपया लोगों 
की खिलाने में खच करते हें. ओर दूसरी चीजों पर भी हमने उसको छोड़ रखा हु। शकर 
की कोौसत पहिले से ५,६,४ रुपया मन घट गई है । अगर उस पर सेल्स ढैक्स लगाते हैं तो 
उसकी कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, २ पाई से १० आने मत बढ़ती हैं। इसलिये अगर 
कोई सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय तो उससे यह समझना कि उससे गरीबों पर बोझ बढ़ेगा 
मुनासिब नहीं है। गरीबों के लिये जो कुछ भी हमने किया है हम कह सकते हें फि हमारी हमदरदों 
किसी भी सदन के सदस्य से उनके साथ कस नहीं है और उनसे जो कुछ भी सेवा हमसे हो सकती 
है उसको करना हम अपना कतंवब्य ससझते हैं और हम उसके लिये योजना भी वनाते हैं। 
यह भी कहा जाता हे कि पेदाबार का ठीक डिस्ट्रिब्यशन नहीं हो रहा है। कौन से डिस्ट्ब्यू- 
शन को बात कहत हैं आप जो डेसोक्रेसी यासोशलिस्ट सम्राज के लिये अहितकर है? जमींदारी 
अबालिशन हो गया, रोड द्वास्सपोर्द को नेशनलाइज कर दिया, बिजली की कम्पतियों को 
अधिकतर सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और जो कुछथोड़े से बड़े बड़े कारखाने है. उनका 
'सघालन भी हमार अधीन होता हु। जो कास हम करते हु जिनक दो चार खत हैं उनको 
हमारा पानी जाता है, वह फसल पेदा करते हैं हम उनसे आबयपाशी लेते हैं, बांध बनाते हें 
उनके तमास काम करत हैं तो हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौन से. डिस्ट्िब्यदान सें 
बराबी हो रही है ? 


आबपाशी के रेदस बढ़ाने के बारे में भी यहां कहा गया है । में सदत को यह बताना 
चाहता हूं कि आबपाशी लेना कोई टेक्स नहीं है यह जो पानी के बदले में जो अधिक पैदावार 
होती है उससे से हम उससे कुछ लेते हु । अगर हम एक ही किस्म के दो खेतों का सुकाबिला 
कर जिसमें स एकम आजबपाशी हो और दूसरे म न हो तो आबपाज्ञी वाले खेत में कुछ ज्यादा 
पंदावार होती हैं, तो बह ज्यादा पेदावार जो होती ह उसमें जनता का भी अधिकार है क्योंकि 
जनता के रुपये से & हम सब वह नहर कुएं बगरह बनाते हु । उनसे जो पानी मिलता हे 
उसका वह परिणाम है, उसी की बदौलत उसमें ड्पोढ़ी पैदावार होती है । एक तरह से जो 
इरीगेशन की नेशनल इन्डस्ट्रीज है उसके द्वारा उस किसान का लाभ होता हैँ तो यह भी 
उसके साथ लाजिसी और उचित है कि उसका फायदा कम्यूनियों को भी सिले, यह बिल्कुल 
जस्टीफाइड शोर च्यायोचित है। यह एक तरह से अगर देखा जाय तो किसी पर टेक्स नहीं 
हैं। जो आबपादी से १० मन पैदा करता ह उसके साथ उसे कम्पिटीशन करना पड़ता है । 
उस बेचारे को न तो पाती मिला और उससे ज्यादा सेहनत करके कम पैदावार मिली झौर 


फिर वह उससे नक़सान में रहा इसलिय कि दुसरे तशनलाइज्ड इररींगेशन की है। यह उसके 
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साथ इच्साफ की बात नहीं है। इसलिये अगर आप उसको बिल्कुल इक्विदेबित्न तरौके पर 
दे दें, एक डिस्पेशनेट तरीके पर दे दें तो आपको सालूम होगा कि इससे कोई टेकक्‍्स नहीं लग रहा 
हैं । अब भी जो आबपाज्ञी करायेगा उसको फायदा होंगा। अगर आप आबपाशो करने 
दे तो आज भी ऐसे लोग हैं जो इससे भी दूना टेक्स देने के लिये तयार हो जायेंगे। इसरा तरीका 
यह हैं कि अगर अपने बेल रखें, और खुद पानी खींचे और फिर वह्‌ आबपाशी करे, तो उसका 
कितना खर्च होता हैं । लोग कहते हें कि यह तो ठीक है, सगर बल को कीमत ६ गुती हो गयी। 
वह जो रहट काम में लाता है. उसकी कौमत भी ६ गुनी हो गयी , जो मजदूरी देता है वह 
भी ६ गती हो गयी है। गरज यह है कि जो आबपाशी आदमी सरकारी नहीं करता उसको 
६ गुना पहिले से कीमत देनी पड़ती है और पहिले ही दुगुनी थी लिहाजा १२ गनी हो गयी । 
अब थोड़ा सा इजाफा किया जाता है तो कहा जाता है कि बड़ा जुल्स हो गया । अगर सब चीज 
आप खुद पेदा करें तो ५ गुना खर्च करना पड़ेगा और जो कि नेशन की बनाई हुई एक इरगेशन 
केवाल ह उससे अगर उससे पानी लेने पर आप जो कुछ देते हैं वह जनता के हित में आता है, किसी 
के नफे में नहीं आता | तो वह बड़ी ज्यादती है, उसको देने में यह कैसे एक इन्साफ की बात हो 
सकती है । इसलिये अगर आप बुनियादी तरीके पर देखें तो यह कोई टैक्स नहीं है। यह 
जो कि एक अनअज्ड इन्कीमेंट एक स्टेट को नेशनलाइज्ड इन्डस्टी का प्रोडक्ट है, जिसका 
फायदा किसी खास व्यक्ति को सिलता हैँ उस अनअब्ड इन्क्रीसमेंट का एक जुज 
बह नेशन को वापस देता है जो हर तरह से उसके लिये भी एक सन्‍्तोष और द्ञान्ति को बात होनी 
चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम और भी लोगों को अगर मदद दे सकें तो न दें। 
आज तक हमने इसको नहीं बढ़ाया, सगर अब अगर आपको योजना बनाना हे तो कया करें? 
पुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे किसान हैँ, खेती हैँ जिनकी, वह इसमें मदद देंगे ही जो 
देश को आगे बढ़ाना चाहते हु वह इसमें हर तरह से सहायता पहुंचायेंगे । गो कि उनको 
पंसा देने में बहुत अच्छा नहीं लगता), परन्तु में जानता हूं कि कृषक वर्ग में देश का प्रेम है, 
बह समाज के हित को देखते हैँ, वहुगरीबों की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, उनमें देने की भी 
भावना है। इसलिये आप इन सब बातों पर पूरा भरोसा कर सकते हैँ कि चाहे लोग घबड़ावें 
भो, फिर भी किसी से कोई कोताही ही इस काम के करने में नहीं होगी। फिर आपको समझना: 
नहीं होगा। फिर आपको समझना हें कि अगर पानी का प्रबन्ध न किया जाय, अगर और 
तरीकों पर पंदावार ते बढ़ायों जाय तो काइतकारों को कितना नुकसान होता है ? सूखा: 
पड़ता हे। करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, इसलिये कि वहां किसी तरह से लोगों को जीवित 
रखा जाय। वह भी तो उन्हीं को देना पड़ता है जी कि यहां खेती करते हैं, और तो कोई जरिया: 
नहीं है। इसी तरह से पेदावार नहीं होती, लोगों को सब्सोडाइज्ड करके देना पड़ता है । तो. 
जो कुछ वह देते हैं उसका एबज उनको भी सिल जाता है और उन्तको फायदा पहुंचता है । 
इसलिये में आशा करता हूं कि इसको सब तरीके से देखकर बहुत न्‍्यायपुकत समझा जायेगा और 
इसके बारे में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होगी । हमारा यह भी विचार है कि जो 
वह इर्रगिशन रेट लगाया गया है वह नाज की कौमत की द्वरह से चार्ज कर रहे हैं। 
जब ४ सेर का गेहूं बिकने लगेगा तो वह्‌ कमर कर दिया जायग[। फिर आठ सेर का हो तो 
फिर कम कर दिया जाय । यानी पहले जो रेट किसी तरह के लागू थे, जो दो-तीन रुपये में 
सिल जाती थी चह आज १५-१६ और २० रुपये में सिलती है । तो ऐसी सूरत में जब 
सब चीजों की ऊंची कीमत हो गयी तो तो फिर यह जरिया जो पैदावार का करना है उसके लिये. 
भी कुछ देता पड़ेगा । तो वह न्यायसंगत है, उचित है और उसके लिये किसी तरह की 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


में आशा करता हूं कि इस सदत को इस बात का आभास होगा किः 
आपके प्रदेश ने जिसको कि आप मेंसे हर एक आगे बढ़ाने के लिये उत्सुकता रखता है, 
यही जिसका एकसान्न उहेश्य हे, जिसके लिए हम सब लोग यहां पर बेठे हुए हैं 
कि हम अपने प्रदेश की सब योजनाओं को सफल बनावें, यहां की पेदावार को बढ़ावें, जनता: 
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की आवद्यकताओं को पूरा करने के लिए सब चीज़ों को उनके सामने ले जा सक्रें । हम ऐसी 
स्थिति लाएंगे जिसमें कि यह वेलफेयर स्टेट परे तरीक्नी से हो जाय । जिस दिल्ला में 
हमने क़दम रखा हैँ उस दिल्ञा में बढ़ते ही जायंगे, और जो भारत किमी जमाने में दृब और सधु 
को भूमि कहा जाता था और उत्तराखंड जिसका प्राचीनकाल से सर्वश्रेष्ठ खड रहा हूँ 
उसमें सर्वोच्च हिमालय के शिखर पर, शुद्ध और पवित्र वायु और समौर में एक उत्तंग मंदिर, 
अंचे आकाश में भारतमाता का बनाने में सहायक होगा और उसका रूप वहां से सबको प्रर्दाशत 
करेगा । 

श्रो हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस--जनाबवाला, में इस एवान का हक अदा करता हूँ 
प्रौर यह अर्ज करता हूं कि अब पंत जी की तक़रीर के बाद इसकी जरूरत नहीं मालूम होती 
है कि में और वक्‍त लूं। उस्मोद करता हुं कि इंस बजट के ऊपर जो काम आइन्दा साल में 
किया जायगा उससे हमारी इस स्टेट को पूरा पूरा तफा होगा और हमको उसके लिए सबका 
सहयोग हासिल होगा । 

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मौक़ा दें तो क्योंकि 
माननीय मुख्य मंत्री जी से यहां पर कुछ आकड़ों के बारे में. . . . , 

श्री अध्यक्ष--अभी फिर सौक़ा आयेगा। 

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में श्रो गंदा सिंह द्वारा १८ व १६ फरवरो, 
१६५३ के पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद 

थ्रो गंदा सिंह ( जिला देवरिया )--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी कोई प्रइत 
किया जाता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य हुआ करता है । मेने पिछले वर्ष & जून, १६५२ 
को एक प्रदन किया था और माननौय अज्न मंत्री जी ते उसका उत्तर दिया था कि इस प्रदेश में 
ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं है जिनसे यह कहा जा सके कि अपने प्रदेश में कितने अन्न की आवद्यकता 
होती हे । इस पर कुछ सम्ताचारपन्रों ने उसकी ठीकाटिप्पणी की और दूसरे दिन १० 
जून, १६५२ को माननीय अज्न मंत्री जी ने उस सदन में मुझे बड़ी डांद सुनायी और उन्होंने 
यह फरमाया था... . . 

श्री ग्ध्यक्ष--में समझता हूं कि शान्ति रहे । जो लोग बाहर जाना चाहें वह धीरे 
धौरे शान्तिपूर्वक जाय॑ तो अच्छा हूँ । 

श्री गदा सिंह--और मुझे व्यंगात्मक दब्द कहते हुये यह बताया कि भावी खाद्यमंत्री ने 
इस प्रदन को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी बड़ी गलतफहमी पेंदा करने की कोशिश की 
हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेंने तो उस गलतफहमी को पेदा करने कौ कोशिश तो नहीं की १ 
मेने तो केवल इतना जानना चाहा था कि इस प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है, कितना 
अन्न इस प्रदेद में पंदा होता हें और कितना अन्न बाहर से मंगाना पड़ता हैँ ? लेकिन मुछे इसका 
उत्तर इसरी तरह का मिला, जिससे अख़बार बालों ने और पढ़ें-लिखें लोगों ने उस पर 
आलोचना की, अन्न-मंत्री जी और मेंतें भी आलोचना की । उसी ज़माने में बजद की बहस चल 
रही थी । मंने कहा कि प्लानिंग के सिलसिले में जब कोई आंकड़े अन्न मंत्री जी के पास मौज द 
नहीं हैँ कि कितना अन्न इस प्रदेश में पंदा होता हैँ तो फिर प्लानिंग केसे हो सकती है? 
इस वर्ष फिर मेने यह प्रन्‍नन किया । फिर मुझे १९ फरवरी को इस प्रकार का उत्तर दिया गया, 
“बदविइस ग्रइन का मतलब समस्त राज्य की आवश्यकता से है तो सरकार के पास कोई आंकड़े 
नहीं हें जिनके आधार पर उत्तर दिया जा सके ? यदि प्रदन का संकेत केवल राशनिंग व्यवस्था - 
से है तो राज्य में इसके लिए लगभग ७,५०,००० ठन अनाज की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती 
हैं। हर वर्ष जितना अज्न राज्य में खरीदा जा सकता है उसके अलावा बाहर से मंगा कर 
कभी पूरी को जाती हैं। औसतन्‌ लगभग २,००,००० ठन की कमी पड़ती रही है । 

इस पर मे साननीय पालियामेंटरी सेक्रेटरी साहब श्री बनारसी दास जी को फिर याद 
दिलाना चाहा कि १०, जुलाई १६५२ का साननीय अन्न भन्‍त्री जी का जो बयान है उसे भी आप 
स्मरण रखें। उसका स्मरण दिलाते हुए भी फिर हमको ऐसा उत्तर नहीं मिल सका 


कक विधान सभा [२५ फरवरी, १९४३ 


[श्री गंदा सिंह] 
जिससे हम लाभ उठा सकते या सदन लाभ उठा सकता कि इस प्रदेश में कितने अन्न कौ 
आवश्यकता होती है । ती इस पर यदि आपकी आज्ञा हो तो बह हिस्सा जो माननीय 
अन्न मन्त्री जी ने १० जुलाई को कहा था श्लौर यह बताया था कि मेरे पास सब आंकड़े मौजद 
हूं और किसी वक्‍त भो सब आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकते हैं, लेकिन उसके इकट्ठा करने 
की आवद्यकता नहीं है, तो में आपकी आज्ञा से उस हिस्से को पढ़ देना चाहता हूं । 


“अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा इस समय बहुत सी बातों का जो खाद्य समस्याश्रों के 
सिलसिले में कही गयी थीं, उत्तर देने की नहीं थी । में समझता था कि हमारी नई नीति 
को घोषणा के बाद इस प्रकार की आलोचनायें अब नहीं होंगी जिसमें अधिक उत्तर 
देने की आवश्यकता पड़े । अब इस समय तो मेरे पास समय भी नहीं रह गया है जिसमें अधिक 
उत्तर देने की आवश्यकता पड़े । उमत बातों का उत्तर तो में ज़ब अपने विभागों का बजट 
इस भवन के सामने उपस्थित करूंगा तब दूंगा। परन्तु में यह महसूत्त करता हूं कि 
कल' कुछ गलतफहमी समाजवादी प्रार्टी के भाषी'' खाद्य सन्‍त्री ने इस भवत में कुछ आंकड़े 
पृछकर इस भवन के सदस्पषों के सामने और बाहर की जनता के सामने उपस्थित करने की चेष्टा 
की । कल्ल उन्होंने मुझते कुछ आंकड़े पूंछे श्रौर इस बात की जानकारी उपलब्ध करने की चेष्ठा 
को कि सरकार ने कोई प्रान्त की या प्रदेश की जन-संड्या की जरूरतों की जांच करके कि 
कितने अन्न की आवश्यकता है, उसके आंकड़ भी उपलब्ध किये हैं ? मेंते उत्तर में यह कहा था 
कि सरकार ने ऐसा नहीं किया है और मेंने इस उत्तर के देने के समय ही यह कह दिया था कि इस 
भकार के आंकड़े इकट्ठा करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि प्रदेश में जो लोग रहते हैं शोर 
वे जिस प्रकार से खाना खाते हैं और उनके खाने के तरीक़े और रहन-सहन में बहुत अच्तर है। 
इस तरह से यदि हम कोई आंकड़े इकद॒ठ भी कर लें तो उनसे हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा । 
आज हमारे लिए कितने गल्‍ले की ज़रूरत है, कितनी गहले की कमी है, इस बात को जानने के लिए 
» ती हमारे पास काफ़ी ससाला सौजद है ९” 


यह माननीय अन्न मन्त्री ने जब इस प्रकार की बात कही तो में यह आशा करता था कि 
अब माननीय अज्न स्त्री जी जिस पर इतना बाद-विवाद हो चुका है कि इतनी सफाई देने की 
आवश्यकता हुईं थी, उत्तके पास यह आंकड़े अब उपलब्ध हो गये होंगे । में इसकी चर्चा 
ने करता लेकिन आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि प्रदेश में आज भी लोग भूख से परेशान 
हू। प्रदेश में आज भी चावल का अभाव है । अभी कुछ भहीने पहुले चावल का बाजार 
दो-तीन दिन के अन्दर ही १७ रुपये से २५ रुपये ३० रु० हो गया। उन इलाकों से चावल 
की खरीद शुरू की गई कि जो इलाके डेफिसिट हैं, जहां से चावल खरीदने से वहां की हालत 
इतनी खराब हो गई कि उसके लिए एक एडजलनेमेंट मोशन दिया गया, वह सोशन डिस- 
एलाऊ कर दिया गया। तब फिर मेने शार्ट नोटिस क्वेद्तन किया । लेकिन उसके बाई 
भी बस्ती के जिले में तेंतरी बाजार और शोहरतगढ़ बाजार से चावल खरीद करके वहां 
का हालत ख़राब की जा रही है । इन प्रदनों के पूछते का अर्थ यह होता है कि प्रदेश सें कितन 
अन्न को आवश्यकता होती है जो प्रारम्भिक आवश्यकता मनुष्य के जीवन के लिए है, उसको 
जानकारी सरकार को है या नहीं ? अगर सरकार को जानकारी है तो सदन के सदस्यों को 
उसे बतावे और अगर नहीं जानकारी है तो उस जानकारी के लिए कोशिश की जाय । 
तो इसी सक़सद से यह प्रदन पूंछे गये हैं। जब उत्तर नहीं दिया जाता है तो हम अच्धेरे 
में रहते हें, सरकार अच्धेरे में रहती है। अभी आंकड़ों की बहुत सी बातें कहीं जा 
चुकी हैं। उनकी चर्चा में नहीं करूंगा लेकिन सें इतना जानना चाहंगा कि बाक़ई 
क्या सरकार के पास आंकड़े सौजूद नहीं हें या देने सें कोई हिंचक हो रही है यह सब 


के ! न न 


बातें सदन के सदस्यों को भालूम हो जायें। 


ग्रन्न-मन्त्री के ससा सचिव (श्रो बनारसो दास) खकीड महोदय, माननीय गंदा 
सिंह ने अन्न सन्‍्त्रों के जिस भाषण का ज़िक्रकिया और अभी उन्होंने उसके कुछ झंश को 
पढ़कर सुनाया, यदि थोड़ा उनके भाषण को आगे भी पढ़ने की च्षेष्ठा करते तो में समझता हूं 


खाद्य स्थिति के सम्बन्ध ने श्री गेंदा सिह द्वारा (८ वें १६ फरवरी, १९५३ को १७९ 
पुछे गये प्रइनों के विषय पर विवाद 


कि उत्तको स्वयं ही इसका उत्तर मिल जाता । अन्न मन्त्री जी ने उस समरथ भी कहा था कि 
हमारे प्रान्त में खाद्यान्न की कितनी आवश्यकता हूँ इसके लिये अलग से कोई आंकड़े इकट्ठा नहीं 
किये गये और न हमारे प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों को आवश्यकताओशों को जानने को 
कोशिश की गयी । साथ ही उन्हों ने यह भी कहा था ओर आगे चल करके बताया था कि 
हमको यह मालूम है कि हमारे प्रान्त के अच्चर कुल कितना अन्न पा होता है। उन्होंने 
यह भी बताया था कि सन्‌ ४१ की हमारे प्रान्त की आबादी क्या हैं और अगर हम यह मान लें कि 
अबेन एरिया में प्रत्येक व्यक्ति को १२९ औंस अन्न की आवश्यकता है और रूरल एरिया 
में १६ ग्रौंस की आवश्यकता है ओर सन्‌ ४१ को गणना के अनुसार ३० फ़रीसदी बच्चे हैं, और 
थदि खाद्यान्न की आवद्यकता के लिये हम उनको १५ फोसदी भान लें, तो इस अकार से 
८५ फीसदी आवादी के लिये हमको १२ओऔंस दधहर के लिये और १६ ऑँत देहात के लिये आबह य- 
कता है। तो उद्तमें उन्होंने यह बतलाया था कि हुम उस आंकड़ों का सुक़ावला करें 
तो हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि सन्‌ १६४३-४४ से हारे झहरी और देहाती क्षेत्रों 
की जनसंख्या ५ करोड ६४ लाख थी । उस ४ करोड़ और ६४ लाख जन संज्या में २० फीसदी 
बच्चे भी शामित हैं; इस प्रकार से यदि उन ३० फ़ोसदी बच्चों को हम १४ यूनिद भाव 
कर चले तो क़रीव ८५५ फीसदी जनसंख्या १२ और १६ आस के हिसाब से गल्ले को प्राप्त 
करती हैँ । इस जअन॒पात से सत्‌ १६४३--४४ में छ लाख रंमा हजार टन गल्‍ला 
हमारे यहां ज्यादा पैदा हुआ था । धत्‌ १६४४--४४५ में जब जन संख्या बढ़ गईं तो वही 
गहला २ लाख ८४० हजार ठन हमारी जरूरत के अनुपात से कम्म पैदा हुंआ। तो 
इस प्रकार से उन्होंने अपने पुरे भाषण में हमारे प्रात के उत्पादन और हसारी आवश्यकता 
की ओर संकेत किया था। यह सही हु कि उस रोज़ जो प्रदन का उत्तर दिया गया 
था उसका मतलब यह था कि हमारे यहां कितने अन्न की खाने के लिए आवध्यकता 
है। अलग क्षोत्रों में जाकर के प्रत्येक फेमिली बजट को बताना, उसके आधार पर आंकड़े 
इकठठे करना, इस प्रकार का कोई प्रयत्त सरकार की ओर से नहीं किया गया और जैसाकि 
अपने भाषण के अन्दर माननीय मनन्‍त्री जी ने बताया इस पर खर्चा करना आवश्यक भी नहीं 
समझा! गया। तो में अब श्री गेंदा सह जो की जातकारी के लिए आपके द्वारा यह 
बतलाना चाहता हूं कि सत्‌ १६९६५१--५२ में हमारे तमाम प्रदेश से ८४ लाख ८२ हजार 
टन कुज अन्न पेदा हुआ था। यदि हम यह मान लें कि बीज के लिए दस प्रतिशत की 
आवश्यकता होती हैँ, पांच फीसदी भवेधियों के लिए जरूरत होती हे, ढाई फीसदी स्टोरेज 
के अन्दर नष्ट हो जाता हें, कुल साढ़े लत्तरह फोसदी को काटकर जो अन्न हमारे प्रान्त के लोगों 
के खाने के लिए उपलब्ध होता है बहु 99 लाख ६० हजार टन है। तो यह हम दस साल के 
आंकड़ों के आधार पर कह सकते है कि यह हमारी आवश्यकता स्ाभग २३५ लाख टन 
हमारे प्रान्त के अन्दर कमी की रहती हूँ । उस रोज उत्तर में यही बताया गया था कि इस 
आवश्यकता की पृति के लिए हमको लगभग दी लाख टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ता हे । 
में नहीं समझ पाया कि उसके लिए गेंदा सिंह जी को क्‍या आदइचय हुआ ? जैसा कि 
माननीय मन्‍्त्री जी ने कहा, हमारे पास सारे आंकड़े सौजद हैं, तो कौन से आंकड़े 
उनको नहीं बताये गये ? दल जुलाई को भी उनको बताया गया और आज भी में निवेदन करना 
चाहता हूं कि हमारे यहां जितना कुल अन्न पेदा होता है, उसमें साढ़े सत्तरह फीसदी को काट 
कर हमको इस प्रत्त के अन्दर प्रत्येक वर्ष लगभग २ लाख टन की आवश्यकता होती 
है। अभी आप ने बताया कि बस्ती के जिले में चावल सरकार की ओर से खरीदा जा रहा 
हूँ, इसको बजह से भाव बढ़ गये हैं । उत्तको सालूस होना चाहिये कि नेपाल के चावल को हमारे 
प्रदेश में आने पर पावन्दी थो । उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नेसेंट आफ इन्डिया को इस 
बात के लिए तेथार किया कि नेपाल से चावल के निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
न हो और नेपाल से जो हमारे प्रदेश में चावल आता हैँ उसका अनुमान लगभग ६० हजार 
टन का है और द्वाल्स राष्ती एरिया के अन्दर वह चावल आता है। गवनसेंद 
आफ इन्डिया ने इसी शर्ते के ऊपर हमकी इजाजत दी थी कि हम उनको अपने प्रान्त से 


१८० विधान सभा [२५ फरवरी, १९५३ 


(श्री बनारसी दास ' 


चावल खरीद करके देंगे । तो अभी १६ फरवरी, १६४५३ ई० तक बनारस रीजन के अन्दर 
कुल ५९७ दन चावल खरीदा गया है और १६ फरवरी तक हमारे तसाम प्रान्त से १७,६६६ 
टन चावल खरीदा गया है। सन्‌ १९५१ में १,२४,००० टन, १६५० में १,५१,००० टन 
और १९४६ में १,.९२३,००० ठन। तो देश के उन क्षेत्रों में जहां चावल की कमी है, 
बाहर से चावल बहुत ऊंचे दामों पर सिलता है, आवश्यकता इस चीज़ की थी कि हम उन 
श्रदेशों में चावल भेजकर मदद करें और हमें जो गेहूं को कम्ती होती हैँ वह हम गवर्नमेंट 
आफ इल्डिया से प्राप्त करके उसकी पूति करें। में नहीं समझ पाया कि बनारस के 
रीजन में या बस्ती के जिले में जबकि ६० हजार टन चावल नेपाल से हमको प्राप्त होगा, उसमें 
से केवल ढाई हजार टन चावल प्राप्त किया गया हैँ और बस्ती के जिले को और 
बनारस के रीजन की मदद की गयी है और वहां से अधिक चावल ले लिया गया है । तो 
आप देखेंगे कि इस समझोते से बस्ती और बनारस के रीजन को लाभ हुआ हैं। नेपाल 
का चावल हमारे इस प्रदेश को प्राप्त हो गया हें और इसकी वजह से भाष के अन्दर 
कोई वृद्धि नहीं हुई हैं! यह जो आशंका श्री गेंदा सिह जी को इससे पैदा हो गई 
थी में समझता हूं कि इस उत्तर के बाद उन्हें संतोष हो जाना चाहिये । 

शो गेदा सिह--माननौय अध्यक्ष सहोदय, यह उत्तर तो में पहले ही पढ़ चुका 
था। इस उत्तर के पढ़ने के बाद भी माननीय बनारसी दास जी से सुझको एक उत्तर दिया 
था। उस उत्तर के बाद मुझे झाम हीना स्वाभाविक था और इसलिये सेंने फिर आप से 
यह मांग की । एक बात में पहले भूल गया था और उसका जो बुरा प्रभाव मेरे ऊपर 
पड़ा वह बुरा प्रभाव यह पड़ा कि यूनियन फूड मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले सितस्बर या 
अक्तूबर के महीने में कहा था कि इस वर्ष २८ लाख टन चावल यू० पी० में पैदा होने 
जा रहा हे और २८ लाख टन चावल पेदा हो गया। उससें से हमारे माननीय भन्‍त्री 
जी ने यह भी क़बूल किया कि यू० पी० दो लाख टन चावल सेंटर को देगा । बदकिस्मती 
की बात यह है कि हम इस सासले में दखल अन्दाज़ी नहीं करना चाहते हैं । 


श्रो बनारसो दोस--यह नहीं कहा गया किदोलाव टन चावल हम देंगे। 


श्री गे ठा घिह--यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी हो गयी । 
फिर भी यह तो अभी माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि वह दे रहे है, यानी खरीदे जो रहे हैं 
वह सेन्टर को देंगे। चावल की खरीद से हमारी हालत बिगड़ी और चावल की बाज़ार बहुत 
तेज्ञ हो गयी और वह एक जगह नहीं सारे प्रदेश मे तेज़ हुई और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, 
मेरे पास इस तरह के प्रमाण है. कि आज भी नेपाल का चावल जो माननीय बनारसी दास जी ने 
कहा, वह नेपाल का चावल नहीं खरीदा जा रहा है । यू० पी० का नेपाल के नामपर खरीदा 
जा रहा हैं। नेपाल के लिये बाजार मौजूद है, अगर नेपाल के नाम पर अमेरिका 
और ब्रिदेन के लिए फोज़ भरती की जा सकती हैं नौतनवा सें, तो क्या हस नेपाल में जाकर के 
चावल नहीं ख़रीद सकते हैँ ? उसके लिये उस बाजार का क्यों नहीं उपयोग किया जाता 
जो नेपाल से बाहर पड़ता है । कतई नेपाल का चावल यहां नहीं आ रहा है। वह चावल 
उन अभावश्नस्त क्षेत्रों का है जहां कई करोड़ मत पिछले वर्षो में ए० पी० स्कीस के मुताबिक 
अनाज दिया गया था। 


दूसरी बात जो हमारे सामने है वह यह है कि जो आंकड़े हमारे सासने हैँ, हम 
क्या बतावें कि वे क्या हें। वे आंकड़े तो ब्रह्मा की रेखा हैं। वह हट नहीं सकते, 
लेकिन में इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ९५ लाख २८ हजार टन सन्‌ ५१ में पंदा 
हुआ । आवश्यकता जो हसारी है उसके सम्बन्ध में माननीय बनारसी दास जी जो बतला 
रहे है उससे मालूम होता है कि हमारा देश सरप्लस हैं और हमारे देश में अनाज की कभी 
नहीं है। लेकिन में उनकी राय से इत्तिफ़ाक़ नहीं करता । में समझता हूं कि ८ आउंस 
या १० आउंस की बात जो वह करते हैं, वह गलत हूँ। जो गाँव का रहने वाला हूं उसे 


खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में श्री गंदा सिह हारा १८ व १९ फरवरी, १९४३ को १८९ 
पुछ गये प्रदनों के विषय पर विवाद 


ज्यादा अनाज की ज़रूरत है। जो सिम्पिल सवे की बात सारे देश में हो रही हैँ वह कु“ 
और हैं। दूसरी बात यह हैँ कि जो हमारे देश में आंकड़ों के पंडित हैँ, श्री ज० के? 
यांडे, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था लखनऊ यूनिवर्षिदी में कि हमारे यहां पश्चिमी जिलों मे 
लोग औसतन १३ छठांक खाते हें और € छठांक देवरिया ब्िले के लोग जो सबसे कम 
खाते है ! तो अगर इस पर भी हिलाब लगाया जाय तो हमें एक करोड़ ४ लाख दन की 
जरूरत पड़ती है । अब १९५१ में ९४ लाख टन पंदा हुआ है। अगर यह बात सही है तो फिर 
यूनियन के फूड सिनिस्टर साहब ने जो १३ लाख फरभाया हे क्या वह सही नहों हैं। में यह ठीक 
नहीं समझता कि इन पचड़ों में पड़कर यू० पी० पिस जाय । यह ठीक नहीं हे कि यू० 
चीं० का चावल नेपाल के चावल के नाम पर खरीदा जाय और लखनऊ के लोग उत्तकी वजह से 
दुख भोगें और हम तो अभावग्रस्त क्षेत्र के हु ही, हम तो भोग ही रहे हैं। जेसा कि माननीय 
भुरुष मन्‍्त्री जी ने कहा कि आंकड़ों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिये । 
मे यह कहता हूं कि यह बात बहुत साफ हो जानी चाहिये कि कितने अन्न की हमें आवद्यकता 
है, कितना अन्न हम पंदा करते हूं, यह सब मालूम होना चाहिये। क्‍या यूनियत के फूड 
मिनिस्टर साहब जो कहते है बह सही है या माननीय बनारसीदास जी कहते हैं वह॑ सही हैं, 
था सिम्पिल सर्वे जो है वह सही है, या यू० पी० में जो काटन सर्वे हो रहा है बह सही है? 
या पटवारियों के अकिड़े सही हैँ ? इस घपले में हम किसी जगह पर नहीं पहुंच पाते और सही 
नतौजें नहीं निकाल पाते । इसलिये इसकी सफाई हो जाना अत्यावश्यक हैं। 


श्री बना रसो द/स--क्रीमत, अभी साननोय गेंदा सिह जी ने यूनियन के फूड मिनिस्टर 
का भी जिक्र किया । में समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा हैं और यहां जो कुछ बत्तलाया 
गया है अगर आप उनको थोड़ा गौर के साथ देखें तो उनमें कोई विद्येष अन्तर नहीं है । उन्होंने 
चावल के बारे में जो बतलाया, वह उनका अनुमान था। जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध 
है यदि आप १० साल के आंकड़ों को देखें तो उनके अच्दर ८ या १० फीसदी का अन्तर हो जाना 
स्वाभाविक है । क्योंकि खेती की पैदावार बहुत से कारणों पर निर्भर रहती हे। अनावष्ठि, 
अतिवष्टि जैसे बहुत से कारण होते है लिहाजा जो अनुम।न उन्होंने लगाया था यह्नि सारी स्थितियां 
अनुकूल होतीं तो इसमें संदेह नहीं हैं कि जितने चावल को पेदा[वार की आज्ञा वह करते थे उत्तनी 
ही पंदावार यहां पर होती। आपने अभी कहा था कि मेने कहा लेकिन मैंने तो यह नहीं 
निवेदन किया था कि हमारे यहां लोगों को ८ आउंत की जरूरत होती है। बह कहीं 
ज्यादा होती है और कहीं कम । बेहाती' क्षेत्रों में १६ आउंप को ज्कूरत होती है 
और दाहरी क्षेत्र के अंदर १२ऑँस का अंदाजा लगाया है । हमारे यहां कितनो पेदावार 
होती हैं उसके आंकड़े में आपको बतला चुका हूं। बहुरहाल उत्पादन विभाग द्वारा या 
क्षि विभाग द्वारा यह आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इंतके अलावा व्यापारियों के पात्त स्टाक 
रहता है। यह एक अनुमान है। इसलिये हम यह नहीं कह सकते हें पूर्गतया अक्षरज्ञः 
सही है। उनके ५/७ परसेंट की गुंजायश हो सकती हैं। अभी प्रांत को आबादी आपको 
मालूम है, जितनी पेदावार हमारे यहां होती है वह आपको मालूम है और जितनी मवेशियों को 
आवश्यक है, वह आपको सालूम है और जितने बीज को आवश्यकता होती है उत्तका परसेंटेज 
आपको सालम हू, उसके आधार पर मे नहीं समझता हूं कि कौन तो विक्‍्क़त है कि हमें यह पत्ता 
नहो कि हमारी आवश्यकता क्‍या हे । क्या आप चाहते ह कि इसके लिये सर्वे कराया जाय 
आर एक गणना ली जाय और जगह जगह पर जाकर सेम्पिल सर्वे की जाय। और जैसा कि पांडे 
जी का हवाला दिया गया है, में जानता हूं कि प्रांत में ऐसे भी आदमो हैं जो ढाई सेर रोज 
खाते हैं और ऐसे भी आदमी हूं जो २-३ छंद्राक रोज खाते हूं। अगर ढाई सेर का अंदाजा 
लगाकर चलें तो में समझतः हूं कि जितना उत्रादव बतलाया गया हे उससे कई लाख दन की 
ज्यादा आवश्यकता होगी । आसत यहु लगाया यथा हैं। गालजिबन तिवारी जी अपनो बात 
का अंदाजा लगा लेंगे। बहरहाल, यह औसत सही है कि वेहातो क्षेत्र में १६ छंटाक और 


१८२ विधान सभा [२४५ फरवरी, १९५३ 


[श्री बनारसी दास] 

शहरी क्षेत्र में ६ छंटाक और यह सही मालम होता है । + इसके अन्दर दालें शामिल नहीं हैं और 
वह चीज शामिल नहीं हैं जिनसे उदर की पूति होती है । द 

. चावल के संबंध में जिक्र किया गया। उसके बारे में आपने कहा कि नेपाल में क्यों 
खरीदा गया। मेने अर्ज किया नेपाल की तराई का हिस्सा मिला हुआ है और काफ़ी लोग 
वहां खेती करते है और नेपाल की तराई के लोग पहले वहां आकर मंडी में चावल बेचते थे, लेकिन 
नेपाल गवर्नमेंट न प्रतिबंध लगा' दिया जिसकी वजह से बत्ती और देवरिया) वगरह के लोगों 
को तकलीफ होती थी । इसलिय प्रांतीय सरकार न केखीय सरकार से अनुरोध किया कि बहु 
प्रतिबंध न लगाय। नेपाल की तराई में पैदावार अच्छी हुई है और क़रीब ६० हजार व्स 
चावल हमारे यहां आयेगा और जो मेने आंकड़े बतलाये हकि २ हेजार ५ ०० दन चावल खरीद 
गया हे तो इसके साथ ही साथ यह आदेश् दे अड गये हैं। आप कहते हे कि चावल का भाव 
२३ रुपये है। लेकिन हमने यह आदेश ज़िलों को दे दिये हे कि यदि अनाजों के भाव बढ़ें तो २२ 
रुपये पर इस्पोरटेड व्हीट वहां छोगों को दिया जा सकता है. और बनारस में लोगों की 
मदद करने के लिय अनाज मोजूद हैं, जो सस्ते दामों पर दिया गया था। तो में नहीं समझता कि 
फिर वहां किसी तरह कौ कोई हा हो सकती हूँ। जिन परिस्थितियों में चावल 
खरीदा गया है आप उनसे मतभेद नहीं कर सकते हूँ । _ फैल को चावल देने की आवश्यक्षता 
है। मेने यह नहीं कह। था कि हम १२ लाख टन चावल देंगे, क्योंकि आज हमारे यहा मोनोपोछी क्‍ 
भोक्‍्योरमेंट नहीं है । जितनी मात्रा सें हमें मिलेगा उतना ही हम देंगे और जितना ज्यादा हम 
दंगे उतना हमें सिल जायगा । इसलिये चावल वहां भेज देने से कोई ख़राब असर नहीं 
पड़ेगा । इसलिये जो अभी आपने स्पष्टीकरण भांगः है, में समझता हूं कि इस उत्तर से वह 
साफ हो जांयगा। 


| (इसके बाद सदन ५ बजकर ७ सिनठ पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित 
हो गयः ।) 


लखनऊ, क्‍ केलासचन्द्र भटनागर, 
२५ फरवरी, १९४३ । सचिव, विधान सक्षा, 
उत्तर प्रदेश ॥ 


जख्म 


पी० एस० यू० वी०--१०१ एल० ए०,. १६५३--८३० 
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बुहस्पतिंवार, रंदे फरवरों, १६४४३ इ० 


कितना पदााढप संमेवानसाएं शुतथम्येता धाम] (4०पडरे। परममय। ऋडआांपव 


विधान सभा को बैठक सप्ता-मंडप, लखनऊ में ११ बच्चे दिन में अध्यक्ष, 
श्रों आत्माराम गोविन्द खेर को अध्यक्षता में आारस्म हुई। 


उपस्थित सदस्यों को छ्ची (३७१) 


अंसमान सिह, भरी 

अक्षयवर सिंह, श्री 

अजीज्ञ इसास, शी 

अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री 
अनन्तस्वरूप सिह, श्री 
अब्दुल मईज़ खा, श्री 
अब्दुल रऊफ खां, श्री 
अमृतनाथ मिश्र, श्री 

अली जहीर, श्री सेयद 
अवध शरण वर्मा, श्री 
अवधेशचर्ध सिह, भी 
आशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज्ा हुस न, श्री 
इसरारल हक़, श्री 
इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उमादांकर, श्री 

'उम्माशंकर तिवारी, श्री 
'उस्माशंकर मिश्र, श्री 
उम्मेद सिह, की 

'उल्फ्त सिह चौहान निर्भय, श्री 
छज़ाज़ रसूल, श्री 
शोंकार सिह, श्री 
कमलापति त्रिपाठी श्री 
कमलासिह, श्री 

कमाल अहमद रिजवी, श्री 
करण सिह यादव, श्री 
कररनासह श्री 

कल्याण राय, श्री 

कामता प्रसाद विद्यार्थी,श्री 
कालिका सिह, श्री 


कालीचरण टण्डनं, शी 
काशीप्रसाद पाण्डय, श्री 
किच्दरलाल, श्री 
कुवरक्ृषष्ण वर्मा, श्री 
कपाहश कर, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कष्णचन्ध्र द्वर्मा, श्री 
कष्णद्रण आये, श्री 
केवल सिह, श्री 
केदाभान राय, श्री 
केशव गुप्त, श्री 

केशव पाण्डेय, श्री 
केशवरास, श्री 
कलादप्रकाद, श्री 
खयालीरामस, श्री 
खुदीरास, श्री 

जर्बासह, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, क्री 
गंगाप्रसाद सिह, श्री 
गजेन्द्र सिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 
गणेशचन्द्र काछी, श्री 
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गण शप्रसाद पाण्ड य, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गिरधारोी लाल, श्री 
गुप्तार सिह, भरी 


१८४ 


ग्रुप्रसाद पएण्ड य, श्री 
गरुप्रसाद सिंह, श्री 
गलजएर, श्र 

गंदा सिह, श्री 

गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविबष्दवल्लभ पच्त, श्री 
गोरीरास, श्री 
घनव्माम दास, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
चतुर्भुज शर्मा, श्री 
चद्धपाल वाजपेयी, श्री 
चन्द्रभान गृप्त, ध्षी 
चद्धभ्ञानु शरण सिह, शी 
चरद्रबती, श्रीमती 

चरद्र सिह रावत, श्री 
चरद्रहास, श्री 

चरण सिह, श्री 

चित्तर सिह निरण्जन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री' 
चुन्नीलाल सगर, श्री 
छेदालाल, श्री 
छेदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगन्माथ प्रसाद, श्री 
जगन्नाथबर्द दास, श्री 
जगन्न।थ महल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 
जगपति सिह, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयेरद्व सिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाफ्टर 
जगलकिशोर, श्री 
जोरावर वर्मा, भी 
झारखंड राय, श्री 
टीकारास, श्री 
डल्लारामस, श्री 
डालचन्द, श्री 

तिरमल सिह, श्री 
तुलसीराम, श्री 
तुलाराम रावत, भरी 
तेजप्रताप सिंह, श्री 
तेजबहादुर, भरी 

तेजा सिह, श्रो 
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 


विधान सक्भा [२६ फरवरी, १६४३ 


दधालदास भगत, श्री 
दर्शनराम, श्री 

दलबहादुर सिंह, श्री 
दाऊदयाल खन्ना, श्री 
दीनदयाल शर्मा, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनस्दन विश्व, श्री 
देवबंस सिश्र, क्री 

देवदत्त शर्मा, श्री 

देवमति राम, श्री 

देवरशाम, श्री 

देवेन्र प्रताप नारायण सिह, श्री 
दारका प्रसाद भौय्यें, शी 
दपरिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
धम्‌षधारी पएणडेय, श्री 

घर्म सिह, भी 

धर्मदस बच, श्री 
नत्दकुगार देव वाशिष्ठ, श्री 
नरदेय शास्त्री, श्री 

नरेन्द्र सिह विष्ठ, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 

नाग इवर द्विवेदी, श्री 
ताजञिम अली, श्री 
नाराथणदत लिवारी, री 
नारायणदीन, शी 

निरंजन सिह, भरी 

नेत्रपाल सिंह, भरी 
नोरंगलाल, श्री 

पद्यनाथ सिह, शी 
परम्ाानन्द सिन्हा, श्री 
परमेध्वरी राम, श्री 
पशिधुर्णानरद वर्मा, श्री 
पहलवान सिह चौधरी, श्री 
पुत्त लाल, श्री 


पुद्टनराम, श्री 


पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशबती सूद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभाकर व्‌ कल, श्री 

प्रभ दयाल, श्री 
प्रेंसकिशन खन्ना, भरी 
फ़्नलूल हक़, श्री 

फ़तेह सिह, श्री 

फ़्तेह सिह राणा, श्री 


उपस्थित सदत्यों को सूचों १८५ 


फूल सिह, भ्री रे 
बद्रीवारायण मिश्र, श्री 
बतारसीदास, शी 

बलदेव सिह, भी 

बलदेवासह आयें, श्री 
बलयोीरासह, श्री 
बलभद्रप्रसाद दर कल, श्री 
बलबन्त सिंह, श्री 

बशीर भहुमद हक़ीस, श्री 
बसन्तलाल, श्री 

बसन्तलाल शर्मा, श्री 
बाबननन्‍्दन, श्री 

बाबूराम गप्त, शी 

बाबूलाल कुयुमेश, श्री 
बाबूलाल समीसल, श्री 
बालिखुआाह, महाराजकुमार 
बिशम्भर सिह, भी 

बेचनराम, श्री 

बेचनराम् गुप्त, भी 

बेनी सिंह, श्री 

बेजनायप्रसाद सिंह, श्री 

बजू राम, श्री 

ब्रह्म दत दी क्षित, श्री 

भगवतो प्रसाद दुबे, भरी 
भगवती प्रताद शक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी ) 
भगवानरीन बाल्मीकि, श्री 
भगवानसहाय, भरी 

भीमसेन, श्री 

भूवरजी, 

भूपाल सिह खाती, श्री 
भुगुवाथ चतुब दी, श्री 

भोला सिह यादव, श्री 

मकफसुद आलम खां, श्री 
मंगलागसाद, श्री 

भय राजप्ताद जिपाठी, श्री 
मथ्राप्रताद पाण्ड य, श्री 

भन्ती लाल गदर रेव, भी 
सललान सह, भरी 

महम्‌द अली खां, श्री (रामपुर ) 
भहमद अली खाई, श्री (सहारनपुर ) 
सहादेवअतताद, श्री 

महाराज सिंह, श्री 

सहावोी रप्रताद शक्ल, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, भ्री 
सहीलाल, श्री 


शायद अंजाम 


आनानिक- 
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मानवता सिंह, श्री 
सिजाजी लाल, श्री 
मिहरवान सिह, भरी 
मृज़पफ़र हमेन, श्री 
मनोख्पाल सिंह, भरी 
मचलाल, भी 

सुरलीवर कुरील, भी 
मव्ताक़ अली खां, श्री 
महम्मद अब्दुल लतीफ़, शी 
म्‌हम्मद लबोी, श्री 
मुहम्मद संज्रुल नबी, श्री 
म्‌हम्मद शाहिद फ़ाब्री, अभी 
महस्मद सुलेमान अधथमी, शी 
मोहनलाल, श्री 

मोहनलाल गौतम, भी 
मोहन सिह, श्री 

सोहन सिह शावय, श्री 

यम नाप्रसाद, श्री 

यम ना सिह, श्री 

यश्ोदा देवी, श्रीमती 
रघुनाथप्रसाद, श्री 

रघ्‌ राज सिंह, श्री 

रघुवीर सह, श्री 

रणञ्जय सिंह, भरी 
रसाताथ खे रा, श्री 
रमेशचद् दर्मा, भी 

रमेश वर्मा, भरी 
राघबेन्द्रअताप चिह, राजा 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार शर्मा, श्री 
राजना रायण, श्री 

राजना राषण सिह, श्री 
राजवंग्ी, श्री 

राजाराम, श्री 

राजाराम फ्रिसान, श्री 
राजाराम दर्मा, श्री 
राजेद्रदत्त, भरी 

राधाकृष्ण अग्रवाल, भरी 
रामअधार तिवारी, भरी 
रामअवधीन सिंह बादव, भरी 
रामअदय सिह, श्री 
रामकिकर, श्री 

रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामक्ृष्ण जेसवार, श्री 
रामग्‌ लाम सिह, श्री 
रामचरण लाल गंगवार, श्री 


१८६ 


रामजोलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, भरी 
रामदास आये, भरी 
रामदास रविदास, श्री 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
'रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिंह, श्री 
शमबली मिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 
राममूत, भरी 
रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज़ शुक्ल, श्री 
'रामलखन, श्री 
रामलखन मिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 
'रामवचन यादव, श्री 
'रामशंकर द्विवेदी, श्री 
'रामशंकर रविवासी, श्री 
'रामसनेही भारतीय, श्री 
'रामसहाय शर्मा, श्री 
'रामसुन्दर पाण्डेय, श्री 
'रामसुन्दर रास, श्री 
'रामसुभग वर्मा, श्री 
'रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त श्री 
'रामस्वरूप भारतीय, श्री 
'रामस्वरूप सिश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
'रामहेत सिह, श्री 
"रामेइबर प्रसाद, श्री 
लक्षमणराव क़दस, श्री 
लक्ष्मोदेवी, श्रीमती 
'लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री 
'लक्ष्मीशंकर पादव, शी: 
लताफ़त हुसेन, श्री 
लालबहादुर सिह, भी 
लालबहादुर सिह कश्यप, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
'लेखराज सिह, श्री 
“वंशनारायण सिह, श्री 
वंशीदास धनगर, श्री 
अधिष्ठनारायण दहार्मा, श्री 


विधान सभा [१६ फरवरी, १६४३ 


वसी नक्ववी, श्री _ 
वासुदेवप्रसाद सिश्र, श्री 
विचित्रनारायण शर्मा, श्री 
विजयशंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विदवनाथ सिह गौतम, श्री 
विष्णु दयाल वर्सा, श्री 
विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
वीरसेन, श्री 

बीरेन्द्रनाथ सिश्र, श्री 
वीरेन्द्रपति यादव, श्री 
वीरेन्द्र वर्मा, श्री 
त्रजभूषण सिश्र, श्री 
तज्रजरानी सिश्र, श्रीमती 
त्रजवासीलाल, श्री 
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री 
त्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री 
शंकरलाल, श्री 

शम्भूनाथ चतुवेदी, श्री 
शांतिप्रपन्न दरर्मा, शी 
शिवकुमार पाण्डेय, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवकुमार दार्मा, श्री 
शिवदान सिह, भ्री 
शिवतनाथ काटजू, श्री 
शिवनारायण, श्री 


शिवपुजन राय, श्री 


शिवप्रसाद, श्री 
शिवमंगल, करी 


| शिवसंगल सिंह कपुर, श्री 


शिवराजबली सिंह, श्री 
शिवराज सिह यादव, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिवराभराय, श्री 

शिववक्ष सिंह राठोर, श्री _ 
शिववचन राव, श्री 
श्षिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिह, श्री 
शुकदेवप्रसाद, श्री 

दगनचन्द, श्री 

द्यामसनोहर मिश्र, श्री 
द्यामलाल, श्री 

श्रोचन्द, श्री क्‍ 

श्रीनाथ भागंव, श्री. 


श्रीनाथ राम, श्री. 


श्रीनिवास, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सुची १८७ 


श्रीपतिं सहाय, श्री सेवाराम, श्री 

सईद जहां मखफ़ो शे रवानी, श्रीमती हवीबरंहमान अंसारी, श्री 
संग्राम सिंह, श्री हवीबरंहसान आज़मी, श्री 
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठो, श्री हबीबरहमान खां, हक़ोम श्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती हमीद खां, श्री 


हरख्याल सिंह, श्री 
हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
हरगोविन्द सिह, भरी 
हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
हरदेव सिंह, श्री 
हरसहाय गप्त, श्री 


सत्यना रायण दत्त, श्री 
सत्य सिह राणा, श्री 
सम्पूर्णाननद, डाक्टर 
सावित्रीदेवी, श्रीमती 
सियाराम गंगवार, श्री 
सियाराम चोधरी, श्री 


सीताराम, डाक्टर हरिप्रसाद, श्री 
सुखीराम भारतीय, श्री हरिइचन्द्र अष्ठाना, श्री 
सुन्दरलाल, भ्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री 
सुरुज्राम, श्री हरि सिह, भरी 


हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री 


सुरेखदत वाजपेयी, भरी 
होतीलाल दास, श्री 


सृय्यंप्रसाद अवस्थी, भरी 
सूय्यंबली पांडेय, श्री 


अल्प-म्चित तारांकित प्रद्न 
पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को नियुक्ति 
१--श्रो भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक संविस कमीद्रान के चेय रसेनस ने अपने पद को कब छोड़ा ? 
मुख्य मत्रो (श्रो गाविन्ट बहछभ पन्‍त)--१० जनवरी, १६९५३। 


#२--भ्रो भगवान सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय 
तक दूसरी नियुक्ति इस पद पर क्‍यों नहीं की गई ? 


श्री गोविन्द बदज्लस पनत--यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन हैं । नियमानसार 
कमीशन के सीनियर सेम्बर इस समय चेयरमेन के पद का आवश्यक कार्य कर रहे हेँ। 
शो भगवान सहाय--क्या माननीय म्‌झय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक 
साॉविस कमीशन के दो सभेम्बरों से सही ढंग से काम चल रहा है ? 
श्री गोविन्द वह्लम पन्त--जी हां । 


श्री भगवान सहाय--तो फिर कया माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 
दूसरे मेम्बर को पर्मानेन्टली अलग कर देने के ससले प्र विचार करेंगे ? 


श्री गाविन्द वहलम पन्त--पहले भी कई मोक़े ऐसे हुए जब कि चेयरमेन पब्लिक साविस 
कमीशन और कामों में काफ़ी वक्‍त के लिये गये, मगर उनकी आरजी गेर हाजरी से कोई नुकसान 
नहीं पहुंचा, लेकिन हमेशा के लिये अलहंदा कर देना और किसी बात को थोड़े दिन के लिये अमल 
में न लाना इसरी बात होती है । 
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वारांकित प्रश्न 
5 ८ थ ९. 
जला अछम्ताड़ा के खनिज पदा 
+१--ओ नरेन्द्र लिंद बिष्ट (जिला अल्मोड़ा )--वंया सरकार को सालूम है कि जिला 
अत्मोड़ा के बहुत से क्षेत्रों में लोहा, मबरख, शिलाजीत, तांबा, कोयला आदि चीजे निकलती हैं! 
उद्योग मंत्री के समा लचिव (श्री मुहम्भद रकऊफ जाफरो )--ज्योलाजिकल सर्वे 
आफ इन्डिया की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि लोहा, अबरख ओर तांबा थोड़ी सात्रा में और 
कहीं कहीं मोजूद है। कोयले के विधय में कोई सूचता नहीं हैं । शिलाजीत भी थोड़ो साज्रा 
में पाया जाता हे। 
+२--श्री नरेन्द्र सिंह विपट--पदि हां, तो क्या सरकार इन चौज्ों से सम्बन्धित 
उद्येग-षम्धों की वृद्धि के लिए कोई निद्चिचत क्रदम रखने के लिए तेयार है ? 
. शी मुहम्मद रकफ जाफगोे--मह खनिज पदार्थ इतनी थोड़ी भात्रा में और दूर दूर तथा 
दुर्ग स्थानों में हैं कि उनका विकास अभी तक आथिक दृष्टि से सम्भव तहीं समझा गया हु । 
ओर नरेन्द्र सिंह विष्ट-क्या सरकार बतलायेंगी कि ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंन्डिया 
की रिपोर्ट कब की है ? 
शी मुहम्भद रऊफ जाफरो--पह असल में यहु हुआ था कि यहां कुछ नमूने आये थे। 
उस पर ज्योलाजिकल सर्वे आफ इंडिया को लिखा गया । उन्होंने सन्‌ ५० से पहले उसका 
सब किया। फिर सन्‌ ५०-४१ के लिये लिखा गया कि उसका सर्वे किया जाय, लेकिन वह 
हो नहीं सका । ५२-५३ की स्कीम में फिर सवे के लिये लिखा! गया है । 
. श्री नरेन्द्र लिह विष्प--ाया सरकार को बिद्वित है कि ताँब और अवबरख की ज्ाओं 
के सतीप मोटरसड॒क बन चुत्तो ई औ र यहु स्थात दुर्गेस कद्ापि नहीं रहा ? 
श्री मुहस्मद रऊफ जाफरो--(१) जी हां । 
हे जहाँ तक अवरख का ताल्जुक है बह कुछ हरे रंग का होता है इसलिये बहुत कारामद 
नहीं हैं। इसका तपून्ता कलकता भेजा गया था, वहाँ इसका चार-पांच सो रूपया प्रति 
मत तक लगा था।। जिवार किया जा रहा हे कि इसका किस प्रकार विकास किया जाय। 
राज्य में अंग्र ज कम चारियों को संख्या 
“३--श्री फारव ण्छे राय (ज्ञिला आजमगढ़ )--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
सारे प्रदेश मे कुल कितने अंग्रेज अभी भी सरकारी नौकरियों में अलग अलग विभाग में काम 
कर रहे हू ? क्‍ 
श्री गोविन्द वहल॑भ पन्त--पंग्रेत आफिसरों की सूची मेज पर रख दी गई है । 
(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ--पर ) 
“४--शओऔो मारखण्ले राय--क्या सरकार इन विदेशियों को हटाने के प्रश्न पर विचार 
कर रही है, अथवा करेगी ? क्‍ ि 
शो कक । बदलभ पन्‍त--भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने भारतीय शासन के 
अधीन नौकरी जारी रखी हैं और इनको केवल अंग्रेज होने के कारण हटाने का कोई विचार 
नहीं हू । 
श्रो ममारख हे राय--क्या साननीय मुख्य मंत्रो जो बताने की कृपा करेंगे कि इसको कितनी 
तनख्वाहूँ अलग अलग दी जाती हैं? 
. आओ गोबिन्द वल्लभ पन्‍्त--हर एक को तनख्वाह्‌ अलग-अलग ही दी जाती है, उसके 
ग्रंड़ के मुताबिक । जे 
श्रो फारख डे राय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ये अंग्रेज अभी तक जो 
नौकरियों में बने हुये हें ये किसी समझौते के अनुसार हुये हें या किस आधार पर ? 


प्रहनोतच्तर | १८९ 


श्री गोविन्द वल्लभ पनन्‍्त--ये पहले से नौकरियों सें थे और उन्होंने नोकरो में रहना 
चाहा चौर उनको रहते दिया गया। 

करो मारखणले शाय--क्या साननीय मख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे ही पदों पर जो 
हिन्दुस्तानी रखें गये हें उनकी और इनकी तनख्वाहों में कोई अन्तर है ? 

थी गोविन्द वब्लेम पन्त--जहाँ तक में समझता हूं कोई नहीं है । 

४५-..-६--आी मदन मःहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित )-- 

[देखिये आगे पृष्ठ १९२ पर] 
राजकोय टेक्निकल इन्स्टोट्यूट के डिप्छोमा होब्ड्ले 

*9--ओ केशव पास्डेय (जिला गोरखपुर )--हया सरकार कृपया यह बतायेगी कि! 
सन्‌ १६४७ के २४ फरवरी के किसी जी० श्रो० के मुताबिक उत्तर प्रदेश के तीन परठतए08 
566०8 के ॥)97075 ॥0०9०७४७8 को छुछ वर्षों के ९ह0242003 के बाद (:853 वी 
आशछांतव्दायंत8 85:7ए0७ के लिए योग्य माना था ? यदि हां, तो सरकार ते इसे कब 
बदला ओर क्‍यों ? 

श्री सहमस्मद रऊफ जाफसे--जी हां, २४ फरवरी, १६९४७ का जी० ओ० अब भी लागू 
है ओर उसको बदला नहीं गया है । 

+८--आो केशव पान्डेय--क्या सरकार को यह ज्ञात है. कि केंन्द्रीव सरकार ने भी उत्तर 


अदेश के तीनों राजकीय टेक्निकल इन्स्टीटयूट गोरखपुर, झांती ओर लखनऊ के 
8)907:%& ॥0]3०४3 को ०।७३३ 74 ०६ ४७०४॥॥०७:0 2 807" ५०७८५ के योग्य माना रह ? दि 


हां, तो प्रान्तीय सरकार को इसे मानते में क्या आपत्ति है ? 

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरो--(भ) जी नहीं 

(ब) प्रदन नहीं उठता । 

थ्रो केशव पाण्डेय--क्या सरकार बता सकती है कि ब्लाज २ स्िसेज को मानते प्र भी 
लड़कों को स्विसेज की कोई सहलियत नहीं दी जाती हे ? 

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरो--जों जी ० ओ० के अन्दर शरायत हैं अगर बे पूरी होती है 
तो फिर उनको औरों के साथ गोर किया जाता हूं। 

श्री केशव पाणदेय--क्या सरकार बता सकती हे कि गोरखपुर और लखनऊ के 
टेक्निकल इन्स्टीदयूड के विद्यार्थियों को डिप्लोमा होल्डस में कोई अन्तर अब नहीं है ? 

श्री महम्मद रझक जाफरो--उसमें जहां तक हु जो यहां से पास हैं और किसी रिकग- 
माइज्ड फर्म में पांच साल काम किये हुए है. उसके बाद अगर उनके पास भी क्वालिफिकेशन 
हैं जो इच्डियन इन्स्टीद्यूट आफ इन्जीनियर्स के लिये लागू है तो फिर कोई अन्तर नहीं रहता । 


श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन शरायत के अनुसार गोरखपुर 
टेक्निकल इन्स्टोद्यट में विद्यार्थी भर्ती होते हें बेसे ही लखनऊ में भी ? फिर पढ़ाई में कोई अन्तर 
न होने पर भी कोई झवत्तें कहां से लाई जाती हे ? 


श्री सहम्सद रऊफ जाफरो--जहां तक जूनियर स्केल का ताललक हे उसमें तो उसको 

वरायत वही हूँ जो बतलायी गयी कि वे पास हों और पांच साल काम किये हों और उसके 

क्‍ ऊन इन्डियन इन्स्टोटयूट आफ इचन्जीनियर्स के एक्जामिनेशन के क्वालिफिकेशन्स उनसें 
द्हों। 


थनारायण दचत तिवारी (जिला चेनीताल)--क््या मानतोय मन्त्री जी कृपा करके 
अतला सकेंगे कि इन तीन टंक्तिकल इन्स्टीट्यूद के डिप्लोमा होल्डर्स कितने आज तक 
सर्विस में रखे गये हैं ? 


श्री मुहम्मद श्ऊफ जाफरीो--इसके लिये नोटिस की जरूरत है। 
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श्री जगन्नाथ महल (जिला देवरिया )>“>सरकार ने प्रदत्त संख्या ७ के जवाब में बताय। 
हैँ कि २४ फरवरी का जो जी० ओ० है वह अभी तक लाग्‌ है, तो उसके बाद जो और ज्ञी& 
ओ० हुए हूँ वे पहली आज्ञा के खिलाफ पड़ते हेँ तो क्या वे रहू समझे जायेंगे ? 

आ मुहम्मद रऊफ जाफरो--मो जो ० ओ० के खिलाफ रखे गये हें वे तियभानुसार 
गलत हैं । फ 

जन भगवान सहाय--क्षया माननीय मसन्‍्त्री जी थह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीनों 
इन्स्टीदयूदान्स में ठेक्विकल इक्विपमेंट तथा मशीनरी एक ही स्टेन्डर्ड की पढ़ाने के लिये रखी 
गयी है ? 

श्री मुहम्मद रझफ जाफरो--इन सब जगहों पर करीब करीब सब मशीनरी हैं। 
एक ०३२ जगह कुछ कम हुं और कहीं कुछ ज्यादा । कहीं की मशीनरी नयी हू और कहीं की 
पुरानी । 


*९->श्रो नारायण दत्त तिधारी--१३ अप्रेल, १९५३ के लिये संख्या ६के अन्तर्गत 

स्थानान्तरित किया गया ।] 
राज्य को कपड़े पर क्गाये गये सेस से आय 

#१०--श्रो इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार मेहरबानी करके 
बतायेगी कि केन्नीय सरकार ने जो मिलों के कपड़ों पर ३ पाई प्रतिगज लैस लगाया 
है उसके उत्पादन में से हमारी प्रदेशीय सरकार को कितनी धनराशि मिलेगी या सिली हू ! 

श्रो महम्मद रऊफ जाफरी--सरकार को इस विषय में कोई सूचना नहीं हें। 

श्रो इस्तफा हुसिैन--क्या माननीय मस्त्री जी सेहरबाती करके बतायेंगे कि इस प्रदेशीय 
सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास अपनी मांग इस फन्‍ड से कुछ कोष पाने के लिये रखी हू ! 

श्री महम्मद रऊक जाफरी--अभी तो यह फन्‍ड ही नहीं है जब हो जायगा तब उसके 

लिये कोई सवाल पेदा होगा। 


+११--श्रो इस्तफा हुसैन--क्या सरकार बतायेगी कि उस रकम को करघा उद्योग की 
उच्चति पर लगाते का विचार हैं ? यदि हां, तो क्‍या सरकार ने कोई योजना इस 
सम्बन्ध में बतायी हैँ ? 
श्री मुहस्मद रझऊकफ जफरो--प्रशत नहीं उठता । 
ग्रह उद्यःग विभांग के अन्तग त योजनाओं के विस्तार 


+१२--भ्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़ )--क्या सरकार यह बतलाने को 
कृपा करेगी कि साल के प्रारम्भ में गृह उद्योग विभाग के अन्तर्गत किन-किन योजनाओं 


को तोड़ते का निदचयय करके भी उनको पुनः पुर्बबत्‌ चालू रक्‍्खा गया और क़िनका 
विस्तार कम कर दिया गया और क्‍यों ? 


श्री मुहम्मद रकऊफ जाफरो--गुह उद्योग विभाग के अन्तर्गत कुछ योजनाओं के विस्तार 


को कम करने का निश्चय किया गया है । उनमें से खादी योजना पुर्वेबत चालू रखी गयी है श्रौर 
गुड़ योजना को विस्तार कम कर दिया गया हूं । 


श्री रामसन्2र पान्डेय--क्या माननीय उद्योग सन्‍्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे 
कि कौन कौत सी योजतायें हें जिनका विस्तार कम्न कर दिया गया हे? 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरो--कार्देज आइल स्कीस, हैन्ड पेपर स्कीस, लिनसीड 
फाइबर स्कौस और गुड़ स्कीम । 


भ्रो रामछुन्दर पान्डेय--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि गुड़ योजना के 
. 'झोग के अनुदान को कम करने का क्या कारण है ? क्‍ 

श्रो महम्मभद रऊफ ज्ञाफरो--पड़ स्कॉम कोई १५ साल से चालू थी और जिस उहे दय॑ 
से वह चालू को गयी थी वह बहुत ह॒द तक पूरी हो चुकी हे इस वजह से कम की गयी। 


प्रश्नोत्तर 5१९१ 


श्र रामसुन्द्र पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मनत्री बतलान की कृपा करेंगे कि इस 
वष के बजट में भी गुड़ योजना कस कर दी गयी है ? 

श्री मृहम्मद रऊफ जाफरो--अभी तो इस साल का बजट आपके सामनें पेश होगा, 
उसक बाद मालूम होगा । क्‍ 
.. “श्र--क्री रामछुन्द्र प।न्डेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले बजट 
संशन क वक्‍त गुड़ उच्चनति योजना को पृव॑वत चालू रखने के लिये मुख्य मन्‍्त्री तथा उद्योग 
मन्त्री ने आइवासन दिया था? यदि हां, तो उसका विस्तार कैसे कम्त कर दिया गया ? 

श्री मृहम्मद र ऊफ् जाफरो--पिछले बजट सेशन के समय गूड उन्नति योजना को पुवंवत्‌ 
चालू रखने के लिये कोई आइवासन नहीं दिया गया था ? 

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी बतला सकते हें कि उनसे तथा 
माननीय सुख्य सन्‍त्री जी से बाबा राघव दास तथा श्री गेंदा सिह का एक डेपुठेशन गुड़ उन्नति 
योजना के सम्बन्ध में मिला था? 


श्रो मुहम्मद रऊफ आफरी--जी हां। 


श्री रामखुन्दर प*न्‍्डेय--क्या माननीय उद्योग मन्‍्त्री जी बतला सकते हैं कि गड़ उन्नति 
योजना अब किन-किन जिलों में चाल है ? 


श्रो मुहम्मद रकझफह जाफरो--यह पूरब के १२ जिलों में चाल्‌ है । 
गणतन्त्र सप्ताह में श्रमदान 
+१४--श्रो देवकों नन्दन विभव॑ (जिला आगरा )--क्या मुख्य मनन्‍्त्री यह बताने की 


कृपा करेंगे कि प्रदेश में गणतन्त्र सप्ताह में कितने आदमियों ते अमदान दिया और 
उनमे क्‍या कार्य हुआ ! 


निर्याजन उपमन्जोे (श्रो फ़ूछ सिंह )--गणतन्‍्त्र सप्ताह में प्रदेश में लगभग २० लाख 
आदमियों ने असदान दिया। सड़कें बनाई गयीं तथा मरम्भत भी को गयी । तालाबों 
को खोदा तथा गहरा किया गया । बन्धियां बनाई गयीं। कुएं बनाये अथवा 
मरम्मत किये गये। नए पन्चायतघर तथा स्कूल की इमारतें बनानी शुरू की गयीं । इनके 
अतिरिक्त नालियाँ, पुलिया, पुल, खाद के गडढ़े, सोख्ते तथा गाँधी चबूतरे भी बनाये गये । 

ओ देव कोनन्दन विभव--क्या माननीय मन्‍्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस सप्ताह में जो 
कच्ची सड़कें बनायी गयी हैं, क्या उन्तको कन्सोलिडेट करने के लिये सैटिरियल और सुपरविजन 
दिया जायगा ? से 

भा फुल (सह--जसा कि मरने कहा यह सब मामला विचाराधीन है। जहां तक हो सकेगा 
इन सब कामों को प्रा करने की कोशिश की जायेगी। 

श्री राम छुन्दर पान्डेय--क्या माननीय सूख्य मन्‍्त्री जी बतला सकते हैं कि गणतस्त्र 
सप्ताह में अधिकारियों का कितना मार्ग व्यय हुआ है ? 
.. ओ फूल सिह--मार्ग व्यय तो देना तय नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो नोटिस 
दवे पर बतला सकंगा। 

श्री सोताराम शुक्ल (जिला बस्ती )--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन 
सरकारी कर्मचारियों ने रचनात्मक कार्य में विशेष दिलचस्पी ली है, क्या सरकार उनको 
किसी तरह से सम्मानित करना चाहती है ताकि और लोगों का भी उत्साह बढ़े ? 

श्रो फ़ूछ सिंह--जो लोग ऐसे काम में सहयोग देते हें, उनको और मौका दिया जाता है 
ताकि वे और अच्छे काम अच्छी तरह से कर सकें। द 

आओ नागेश्वर द्विवेदों (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्‍त्री जी यह बताने की कृपा 

करंगे कि गांव सभाओ्रों द्वारा जो नयी सड़कें बनायीं गयी हे उनको नक्शे में दर्ज कराया जायगा * 


श्री फल खिहँ--जी हां । 
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श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या मन्‍्त्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि जो सड़कें तैयार हो 
चुकीं है उनमें जहां जहां पुल नहीं बने हु उन पुलों को शीक्ष बनाया जायगा ? 


थ्रो फूल लिह--उत्त पूलों को शीधा बनाने की कोशिश की जायगी। 


श्री त्रज भूषण मिश्र (जिला सिर्जापुर)--कक्‍्या साननोय सन्‍्त्री जी यह बताने की कृपा 
करेगे कि इस शअ्रप्त सप्ताह में जिन जिलों में सबसे अच्छा काय हुआ हैं उन जिलों को कुछ 
प्रोत्साहन देने के लिये पुरस्कार दिया जाथगा ? 

श्री फ़न सिह--जी हां, जिन जिलों ने सबसे अच्छा कास किया हैँ उनमें से पहिले 
पांच जिलों को इनाम दिया जायगा। 

श्री नरेन्द्र लिह विष्ट--क्या माननीय मम्त्री जी यह बतायेंगे कवि जिन जिलों में श्रमदान 
करने की योजनायें ग्रामीण जनता ने प्रस्तुत की है तो उन जिलों में सरकार सर्वे करने का 
कुछ इन्तजाम करायेंगी ? 

भ्रो फूल लिह--जी हां । 

भो रमेश चन्द्र शमोा' (जिला जोनपुर )--जया मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे 
कि सरकार श्रमदान को अनिवार्थ कराने के लिये कोई बिल सदत में वह पास कराना 
चाहती हे? 

थी फूछ खिइ--अभी ऐसा कोई विचार नहीं हे। 

+१५--जो देबक्ीमन्टन विभव--क्या मुझ्य सम्त्री गांवों में श्मशान के बढ़ते हुए 

आन्दोलन का अधिक ठोस कार्यों में उपयोग करने का विचार रखते हें? यदि हां, तो 
उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई है? 


ओभो फूल सिह--जी हां। यह विषय इस समय विचाराधीन है । 
+१६--श्री मासरख डे राय--१२माच्चे, १९५३, फे लिये स्थगित किया गया । ] 
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मेरठ डिवोजन में शरण्णर्थियों के लिये क्वार्टर और दकाने 


कक “प्रू--थओरो मदन मोहन उपाध्याय (अनुपस्थित) >-क्या सरकार यह बताने की कृपा 
गो कि सेरठ डिबवीजन से सन्‌ १९५१-५२ ई० में दरणथियों के लिये कितने क्वाटेर और 
दूकाने बलों ? के 
श्री मुहम्मद रऊफ जाफरो--उल्लिखित समय समें सेरठ डिवीजन में शरणार्थियों के 
लिये १,४२६ क्वारटेर बने । ह 


+६--श्री| मदन मोहन उपाध्याय (अनुपस्थित )--क्या यह सही है कि इन क्वार्टरों 
ओर बूकानों को बताने के लिये जमीन की कीमत का तखसीना कलेंक्टरों की ओर से 
सरकार के पास भेजा गया और बाद में जो कीसत चुकायी गयी उससें काफी फर्क 
था? यविहां, तो कितना? 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरो--संयुक्त प्रान्त के शरणाथियों को बसाने के लिये लैन्ड 
एक्वीजीशन (सूप्ति प्रपप्त करने का) ऐक्ट, १९४८ ई०के अधीन भूमि प्राप्त करने के लिये जमीव 
को कीमत का ऐसा कोई तखसीना क्लेकटर सरकार के पास नहीं भेजता है ? 

भरी राम सुन्दर पान्देय--क्या माननीय सत्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन्‌ 
४१-४२ में सेरठ डिवीजन सें बने हुए शरणाथियों के क्वार्दरों और दूकानों पर कितना 
खत हुआ है ? क्‍ 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये सूचना की जरूरत है । 


... श्री दीन दाल शास्त्री--- (जिला सहारनपुर )--क्या यह सही है कि इन क्यार्दरों 
संस बहुत से क्वाटर बरसात में रहने के लायक तक नहीं रहते हैं ? 
भ्रो मुहम्मद रऊफ जाफरो--रहने के लायक तो रहते हैं।... 


अध्यापकों हारा अनशन के सम्बनध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव को सूचना १९३ 


अध्यापका धरा अनशन के सपम्वन्ध में काय स्थगत प्रध्ताव की सूचना 


श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो कासरोको प्रस्ताव आये हें। एक तो श्री राजनारायण 
जी ने भेजा है ओर वह अध्यापकों के सम्बन्ध में हु। में श्री राजनारायग जी से इतता जरूर 
कहूंगा कि में इसकी तो अनुमत्ति नहों देता हुं क्योंकि कल शाम तक तीन रोज से बराबर इस प्रदत 
पर आय-व्ययक के संबंध में विवाद हुआ हैं । नियम ७० के ५ के अनुसार कोई भी बहुस 
जो एक दफ़ा हो चुकी है उसको उस सेशन में रिवाइव नहीं क्रिया जा सकता है। इतना 
प्रत्यक्ष नियम होते हुपे विरोधी दल के नेता की हेसियत से इस तरह के इस नियम का जो 
कामरोको प्रस्ताव के संबंब में हे, उल्लंघन करना मुझे समय का दुदवयोग मालूम होता हैं 
क्योंकि बह विषय इतने झीधघ ही फिर सदन में आता हे। इस कारण में इसकी इजाजत 
नहीं देता और आये के लिये भी में पह सूचना दे देता हैं, जिसमें सदव का समय बचाया जाय। 


श्रो जाराबर वर्मा द्वारा पक काय स्थगत प्रस्ताव को खूचना 


श्री अध्यक्ष--दूधरा, कामरोक्ो प्रस्ताव औी जोरावर वर्मा का है । कहीं पर मार-पीद 
हो गई है वह उसके सम्जन्ध में हे । इस प्रस्ताव में शासकीय कार्यवाही का इप विषय पर 
उल्लेख नहीं हु क शासकवर्ग ने क्या कार्य वाही नहीं की या कया वाद हुई । कहीं पर कोई झगड़ा 
ही या और कोई बात्त हो जाय तो घटना ही के ऊपर इस घरह से घड़ां कामरोको प्रस्ताव आवा 
अनुचित है, जब तक कि यहु साहस न हो कि सरकार से उच्त घटना से क्‍या विशेष सम्बन्ध हे 
ओर सरकार ने अपने कत्तंव्य का पालन नहीं किया है । ऐसी अबस्था होने पर ही सदन 
में उस संबंध में बहुस उठाई ज्य सकती है। मेने इसलिये यह स्वष्दीकरण दिया कि रोजबरोज 
इस किस्म के प्रस्ताव अखबारों को देखकर मेरे पास भेज दिये जाते हैं । अब आइन्दा में इसका 
उल्लेख भी यहां पर नहीं करूंगा ओर यदि इस फ़िस्म के प्रस्ताव आयेंगे तो में उनका उत्तर 
सीधे माननीय प्रस्तावक सदस्यों के पास भेज दूंगा और इस सदन सें उसका जिकर भी नहीं 
करूंगा, क्योंकि प्रचाराथे इस सदन का उपयोग नहीं हो सकता । 
थी राप्नारायस्प (स्िला बवारस )--में एक निवेदत इस सम्बन्ध सें करता चाहता हूं 
कि अध्यापकों की हड़ताल के संबंध में उनकी भूल हड़ताल का यह आज चौथा दित है ओर 
'इसके सम्बन्ध में कोई कामरोओ प्रस्ताव नहीं आया। इसलिये मेंसे यहु उच्चित समझा कि 
चुंकि उनकी हालत आज बहुत खराब है, इस सवाज को सदन में उठाया जाय और यह बहुत 
अहम मसला हैं, इस पर विवाद हो ज्ञाय और उनके लिये कोई व्यवस्था निकाली जाय, यह मेरा 
आजञ्यय था। 
श्री अध्यक्ष--आपने जो प्रस्ताव भेजा है उसके अन्दर आपने कई विशेष चीजे पुरी- 
'पुरी दी हे, जो हड़ताल के संबंध में हैं। आज उसमें कोई विशेष चीज्न पेदा हो गयी ऐसी 
बात नहीं है । उम्में कोई अन्तर नहों हुआ है, यह मुझे दिखाई देता है । रोज एक घंदे या 
दो घंटे में स्थिति कुछ बदल जाय, यह सम्भव हो सकता हे, किन्तु इससे कोई महत्व का 
सतलब नहीं निकलता है । भूख हड़ताल का घंटों में क्या परिणाम हो सकता है, सब को 
इसका अन्दाजा हो सकता हैँ । इस विषय पर कल विचार हो चुका है। उस सिलसिल्धे 
में फिर यहां पर विचार हो यह सम्भव नहीं है। में समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत 
ज़िम्मेदारी के साथ कामरोको तअस्ताव आना चाहिये और इसी दृष्टि से इसका यहां पर जिकर 
-होना चाहिये नहीं तो इस ऊफ्रिस्म के प्रस्ताव से इस सदन का बहुत समय सष्ठ होता रहेगा। 


वित्तोय वष १६५३--४४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- 
अनुदान संख्या ९--छेखा शीष के १७, १८ और १९ -ब-राजस्व ले किये जाते 
वाले सिंचाई के निर्माण काय--ब--(स्थापना ब्यय के। छोड़कर ) 


सूचना सन्त्रें (श्री कमलापति त्रिपाठी )>-साननीय स्पीकर महोदय, में गवर्नर महोदय 
की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हें कि अनुदान संख्या ६, राजस्व से किये जाने वाले 


१९४ विधान सभा [२६ फरवरी, ११४३ 


[श्री! कमलापति त्रिपाठी ] 


सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय की छोड़कर) लेखा शीषक १७,१८ओऔर १९-सके 
अन्तर्गत २,२८, १६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय । 


श्रीमन, सें इसकी अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज इस वर्ष बजठ के इस अवसर पर 
अपने बजट के एक महत्वपूर्ण अनुदान को उपस्थित करने का अवसर मुझे पहले पहल 
यहाँ मिला हे । आज ही इन अनुदानों के संबंध में इस आदरणीय सदन में जो विचार होने 
वाला है उसका श्री गणेश हो रहा है औरइस आरस्भिक दिवस पर सिंचाई के संबंध में पहुले- 
पहुले अवसर प्रदात किया गया हैँ और पहला दिन इसको दिया गया है और में यह भी 
देखता हूं कि हमारे इस बजट में जो बहुत से अनुदान रखे गये हू उनमें सिचाई का यह अनुदान, 
जो, कि ९,१०,४४ के क्रम में सोजूद हु, वह कदाचित्‌ यदि सब से बड़ा नहीं लेकिन जो बड़ी-बड़ी 
प्ांगें हैं उनमें अपना स्थान रखता है । अनुदान संख्या € तो विशेषकर सिचाई विभाग की उस 
मद से संबंध रखती है जो आज चलती हुई तहरों, ट्यूब-बेल्स और जो स्थापित व्यवस्था सिचाई 
विभाग की हैं, उसके संचालन के लिये खर्च होता हे यानी मेरा सतलब यह है कि जो 
रनिंग नहरों के सेलटेनेस्स पर और रिपेयर पर, उसकी वरद्धि, इम्प्रुवर्लेंट और सुधार पर 
इस अनुदान के अनुसार मिलने बाली रक़्म खर्च की जाती हैं। हमारे प्रदेश में सित्ाई 
की यह व्यवस्था काफ़ी पुरानी है। आज से सवा सौ वर्ष पूर्व पहले पहल हमारे प्रदेश में पूर्वी 
जमुना की नहर निकाली गई । यह नहर मुग़लों के ज़माने से चलती हुई किसी नहर को 
सुधार कर के आरम्भ की गई थी और उस ससय ब्रिटिश झासन यहां मौजूद था, जमुता 
नहर सन्‌ १८३२ में निकाली गई थी। उसके बाद फिर धीरे-धीरे नहरों का! विकास इस 
प्रदेश में हुआ। जमुना की नहर के बाद गंगा की नहर, जिसको अपर गंगा केनाल कहते हें, 
जो हरिद्वार से मिकलती है, वह निकाली गई, उसके बाद लोअर गंगा केनाल अलीगढ़ में 
नारोरा के पास से निकली, फिर शारदा केताल निकली, फिर बुंदेलखंड में बेतवा और केन 
केनाल' निकली । इस तरह धीरे-धीरे सो सवा सो वर्ष में तहरों का विकास हुआ । यह 
बड़ी-बड़ी नहरें गंगा, जम्‌ना, दारदा और केन और बेतवा की निकाली गई । मिर्जापुर में भी 
हमारी कुछ नहरें निकलीं वहां के रिज़्रवायर और डैस से । इस तरह से सौ सवा सो बरस 
में उत्तर प्रदेश के तमाम सूखंड में नहरों का जाल सा बिछ गया । सन्‌ २८ में जब पहले पहले 
जल से बिजली का उत्पादन हुआ तो यहां सिंचाई की व्यवस्था में एक और परिवतेन 
हुआ। सन्‌ २८ में गंगा की नहर से बिजली बनाने की विधि यहां कार्यान्वित की गईं । हाइड़ों 
एलेक्ट्रिक पावर, जिस समय उत्पन्न हुई उस बिजली की दक्ति का उपयोग कर के रामगंगा में 
एक पम्प केनाल बनाई गई । फिर ईसचाई की व्यवस्था के विचारकों ने सोचा कि इसका 
उपयोग भूगर्भ में स्थित जल को निकालने में भो किया जा सकता है । हमारे देश में कुएं 
के द्वारा सिंचाई तो प्राचीन काल से होती हे। सिन्नाई को जो व्यवस्था यहां 
रही हैँ, इस देश के इतिहास और पुराणों के देखने से मालूम होता है कि 
तालाबों, जलाशयों और कपों से हों सिंचाई यहां होती रही है । तो कुओं से सिंचाई 
तो होती ही रहती हे, परन्तु बिजली के हारा भूगभे के अधिक नीचे के स्तर से जले 
निकाल कर के सिचाई करने की व्यवस्था यहां सन १६३२ के बाद, जब गंगा के जल से 
बिजली मिलने लगी, तब सोची गयी श्रौर तब से सन्‌ १६३३ से ट्यूबवेल बनने भी आरंभ हुए 
ओर हम यह देखते हें कि सन १९३३ से लेकर के सन १९४६ तक के बीच में डेह हजार के 
ऊपर, क़रोब क़रीब १,८४७ ट्यूबचेल हमारे प्रदेश सें बने । उसी समय इन ट्यूबबेलों को: 
बिजली देने के लिये गंगा की नहर पर जल से बिजली पैदा करने के कई कारखाने बने जिनको 
कि पावर हाउसेज्ञ कहा जाता है। सात आठ की संख्या में वह बने और गंगा ग्रिड के ताम 
से प्रसिद्ध हुए। इनसे निकली' हुई बिजली से हमारे प्रदेश में यहु नल कूप भो चलाये गये । 


तो अब तक हमारे प्रदेश में दो व्यवस्थाएं चलती रही हे, एक तो भूमि के अन्दर से जल 
निकाल करके सिंचाई करने की और दूसरी उन नदियों से सिचाईं करने की, जिनका उद्गम 
हिमालय में हो और जहां बरफ़ गलते से पानी गरमी में भो मिलता हो और बराबर पव॑त, 


दित्तीय वर्ष १९४३-५४ के आय-“ब्ययक में अनृदानों के लिए मांगों पर १९५ 
मंतदान--अनुदान संख्या ९--लेखा शोर्षक १७, १८ ओर १६-ख--राजस्व 
से किये जाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य--( स्थपना व्यय को छोड़ कर) 


के उदगम के कारण जल का प्रवाह बना रहता हो । यह ऐसी व्यवस्था रही हे कि जो हमारे 
देश में कदाचित्‌ अन्य प्रान्तों की अपेक्षा सब से बड़ी रही हुं । स्टेट के द्वारा इरिग्ेशन की 
व्यवस्था और सिचाई का प्रबन्ध और उसके लिये एक इसारत सी खड़ी करता, जो इतनी व्यापक 
रूप से फैली हुई हो, यह उत्तर प्रदेश में भारत में सब से अधिक रही हुं । 
सन १६९४६ में जब कांग्रेस हुहूमत आई, जनता का शासन हुआ इस देश में, तो सिंचाई की 
व्यवस्था में उसने और विकास करने की सोचो और उसको नीति में भी परिवर्तन हुआ । 
अब तक सिचाई की जो भी व्यवस्था रही, वह इस प्रदेश के एक खंड में रही, ऐसे खंड 
में जहां जल की वर्षा कम होती है, बरसात ही कम होती है, १५, १६, १२, १८ ३ंच, इससे अधिक 
नहीं । जहां जल की आवश्यकता सब से अधिक थी, जहाँ की भूमि बिना जल के उत्पन्न नहीं 
कर सकती थी और जहां जल मिल जाने से उत्पादन की शक्षित भूमि को बढ़ जाती थी, ऐसे 
हो भूखंड में यह व्यवस्था शुरू की गयी झ्ौर उसमें भी तत्कालीन सरकार की एक व्यवसायी 
नीति थी, बह यह कि जहां पानी की आवश्यकता हें, पानी दो और उसके द्वारा पानी की क्रोमत 
लो और यह इस प्रकार चलाई जाय कि इरिग्ेशन की यह व्यवस्था अपने पेरों पर खड़ी हो 
जाय और यदि सम्भव हो तो उसके द्वारा स्टेंट के जनरल रेवेन्यू को भी कुछ लाभ 
पहुंचे । 
सन्‌ १९४६ में जब जनता का शासन स्थावित हुआ तो कामशियल व्यु प्वाइंट जो रहा 
है, एक व्यावसायिक नोति जो रही हे, इरिगेंशन कौ तरफ, उसमें परिवर्तन हुआ। सोचा 
यह गया कि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश ह जो क्ृषि प्रधात है, जहां की आबादी बहुत बड़ी 
हु, जिसकी जनसंख्या गांवों में लिबास करती है और जहां के लोगों का जीवन खेती पर ही मुख्यतः 
निर्मर करता है. और यह भी देखा गया कि इस प्रदेश के, जहां को जीविका का मुख्य साधन 
कृषि हो, यदि जीवन के स्तर को उठाना है तो सिवाय इसके कोई तरीका नहीं है कि यहां के 
उत्पादन, का जो मुख्य प्रकार है उसको इस प्रकार को सहायता दी जाय कि उत्पत्ति बढ़े 
और प्रदेश के ढांचे में समानता की बद्धि हो। इस दृष्टि से यह सोचा गया कि सिंचाई 
की व्यवस्था में कुछ विकास और कुछ परिवर्तेत करने की आवश्यकता हें। जो लाद्ध 
व्यावसायिक नीति से न चलें और साथ ही साथ उन प्रदेशों में भी, जहां की सिचाई की व्यवस्था 
नहीं है, उसका विकास किया जाय, उसे कुछ गति प्रदान की जाय ओर अधिक से अधिक भूमि 
स्टेट के साधनों के हारा सींची जाय। सन्‌ १६४६ से यह स्थिति चल रही हे। 
ग्रौर आप देखेंगे कि ४६ से ले कर ५२ के बीच में नहरों में भो श्रोर हमारे नल कपों से 
भी एक खासा बढ़ाव हुआ, उनकी संख्या बढ़ी । जो आंकड़े हें और जो इरग्रेशन डिपार्टमेंट 
की ओर से यह पुस्तिका बंटी है, मुझे खेद हैँ कि वह आज ही बंद सकी, उसे एक आध रोज 
पहले बंद जाना चाहिए था। लेकिन पुस्तिका छपमकर आज हो बंद सकी । अगर आप 
देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि हमारी व्यवस्था में नलों में कई हजार की वृद्धि हुई है और 
ट्यूबवेल्स में कई सौ ट्यूबवेल्स पिछले पांच वर्षों सें बने और इस प्रकार १६५१-५२ में, 
जहां १९४७ में आपके यहां १७ हज़ार ८ सो २४ मोल नहरें थीं, १८६४७ ट्यूबबेल्स थे, सात हज्ार 
आठ सौ अठारह मीलडेंस स्केव नेविगेशन चेनेल्स, ट्यूबवेल, गूल्स, डेन्स इत्यादि और जहां इन 
साधनों से क्रोब ६० लाख एकड़ जमीन सों दी जाती थी और ६८ लाख एकड़ जमीन सींचने योग्य 
थी, वहाँ १९५२ के मार्च में हमारी धिचाई की व्यवस्था में १९ हज्ञार / सो २५ मील खाली 
इरंगिशन चेनेल्स हुए, जिसमें २ हज़ार €£ सो ४१ सील सेन केंनाल और ड्रंनज हें, १२९ डाइवर्जन 
और स्टोरेज डेम्स जोकि बड़ी बड़ी नदियों पर क्रायम हैं, ६,४९० मील ड्ुन्स स्केप, नेविगेशन 
चैनेल्स और टयुबवेल्स गल्स और २,३९३ ट्यूबवेल्स हमारे यहां इस प्रदेश में क्रायम किये गये । 
१६५२ के मार्च के अन्त तक यह संख्या हमारे सामन है और आज इत प्रदेश में एक बड़ी सीमा 
तक सिंचाई हो रही है । 


अगर आप बजट पर दृष्टियात करेंगे तो यह देखेंगे कि अनुदान संख्या € में दो हेड़स लिखे 
हुए है। एक प्राडक्टिव और दूसरा अनप्राडक्टिव। प्राडक्टिव हेड तो वह है जिसमें 
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सिंचाई करने वाली नहरें घाह पर ने चल रही हों। अनग्राडकिध्व चहुरें वह 
सिचाई करने बाली नहरें हें था कुएं हैं जो घाटे पर चल रहे हों। बात 
इस दृष्टि से देखा जाता है कि जो मूल लागत लगी हुई है, उत्त पंजी के हारा 
जो कुछ उसका रोजमर्रा का खर्च है उससे निकले और साथ-साथ पूंजी के ऊपर तीन फीजरी, 
साढ़े तीन फीसदी जो पंजी का सूद है, वह भी मिकल आये। इतनी आप अगर होती है तो 
उसको प्राइविह्व बक्से में छे लेते है. श्र अगर इतनी आय नहीं होती तो उत्तको अनग्रा- 
डक्टिव मानते हैं। गंगा, यम॒ता की नहरों से लो सिचाई हो रही है और उच्तप्ते जो आमद्नो 
हो रही है उसे हम प्राडविध्य भानते हैं, क्योंकि उसका विकास हो गया हैँ । उधर के 
लोग महुरों का उपयोग करना समझ गये है। वे एक-एक बूंद पानी का उपयोग करते है 
और पानी का मूल्य भी समझते है। बह नहर, जिनको लोग डेबलय कर खुके हैं, इंगित 
को भी डेवलप कर लके हूं, वहु प्राडक्टिव हेड में आा जाती है । 


गारदा की जो नहर है जो गंगा ओर घनना की महरों से भी बड़ी ह और कहीं ज्यादा एशए 
भूसि की सिंचाई हो रही हैं और जिसका बराबर विस्तार होता चला जा रहा है घह अबतक 
अनप्रोडविट्व हेड में हैं । यह तो स्थापित व्यवस्था जो है. इस व्यवस्था में, उसके दिन- 
प्रतिदिन के चलाने के लिए हमने अनुदान संझ्या € के द्वारा ख़र्ज को सांग को है और वाद आप 
अपने बजट के वाल्यूम ४ पर वृष्दियात करेंगे तो उसमें इनका डिटेल भी मिल जायगा कि 
जिन-जिन हेडस सें हमने आपसे खर्च की स्वीकृति देने की प्रार्थना की है, उतका जिस्लार क्या 
है, उनकी तफसील क्या है । ३ करोड़ २८ लाख रुपये जो मांगे गये हैं, इनमें ५० लाख उपये 
की वह रक़म भो शामिल हैं, जो कि हम एलेक्ट्रिसिटो का चार्ज देते है व्यूज वेल्स को चजाने के 
लिए । इसी में ११ लाख रुपये से कुछ अधिक को बहु रक़न भी शामिल 3, जो हमारी नहरों 
के घलाने में, उनके छोटे - मोटे सुधार करने में, प्रति वर्ष उनकी सफाई करने में ओर सेटिनेंस में ख़बर 
होती है। इसी अनुदान में चहु रक्तम भी शामिल है जो रुकी के रिसर्च इंस्टीट्यूअ की 
इमारत के लिए हमने रखा है। आपको और इस सदन को कदाचित पता होगा, इसका 
कुछ जिक्र उधर हुआ भी था कि सन्‌ ४८ में जब जनता का शासन हुआ तो एक रिसचे इंस्टीट्यूट 
सड़की सें क्रायस किया गया सिंचाई के संबंध में और उसके ज़िम्मे काम यह किया 
गया कि वह भूमि की परीक्षा करे, नदियों के प्रवाह के सम्बन्ध में जो तरह-तरह की विलक्षतें 
पंदा होती हैं उनके सम्बन्ध मे प्रयोग करे, जो नये दयूब-वेल्प हम बनाते है था बड़े-बड़े डस्स 
बनाते हैं उनके सम्बन्ध में बहुत तरह की राय और सशबिरा, जो हमें आवश्यक होता हूँ 
कि इन डम्स के बनाये जाने पर पानी कितना सकेगा, कहाँ तक परकोछेट करेगा इत्यादि, इंत 
विषयों की जांच पड़ताल करे, इसके लिए यह रिसर्च इंस्टीद्यूट क्रायम किया गया है। 
इसका फील्ड रिसर्ज तो बहाद्॒राबाद में है और इसकी लेबोरेटरी का कास रुड़को में 
है जो बहादुराबाद से नजदीक ही है । उसकी इमारत बन रही है। उसके लिए भी इमारत 
की पूति के लिए रुपया यहां रखा गया है और में अपन सावत्तीय सदस्यों से नप्लतापुर्वेक यह 
निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि उन्हें अवकाश मिले तो बहादुराबाद के इस 
रिसचे इंस्टीट्यूट को देखने का कष्ठ करें। यह धीरे-धीरे हमारे प्रदेश में एक अपना स्थान 
बना रहा है और न केवल हमारे प्रदेश के निर्माण सम्बन्धी योजनाओं का परीक्षण यहां 
हो रहा है पत्युत्‌ भारत के अन्य प्रा्तों और स्वयं भारत सरकार के भी जल सम्बन्धी, भूमि 
सम्बन्धी और भूमि के स्टृक्चर सम्बन्धी तमाम जितने प्रइन खड़े होते हैं, ईजिनिर्धारंग के, 
वह यहां भेजे जाते हैं। उनका परीक्षण बड़ी शुस्तदी के साथ और सफलता के साथ हो 
रहा हैं। हमारे प्रदेश के बहुत से स्थानों में बाढ़ों के हृशएरा जो कठिताइयों हीतो हैं, जो 
कटाव ही रहा हू, उन सबके सम्बन्ध में, नदियों के प्रवाह, उनको रोके, उनके हारा किप प्रकार 
हानि बचाई जाय, उनके प्रवाह को भोड़ा जाय, इत्यादि विषयों पर इस इंस्टीट्यूट में रिसच 
हो रहा है और उनसे बहुत लाभ भी हो रहा है । हमारे यहां गोरखपुर से देवरिया में राप्तो नदी 
के बाढ़ की वजह से जो कष्ट वहां होता है, उससे कैसे उत्त प्रदेश को बचावा ज(य, इत सम्बन्ध 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्ययक में अन॒दानों के लिए भांगों पर भतदान-- १९७ 
अनदान संख्या ९--लेशा शीषंक १७, १८ और १९-ख--राजस्च से किए 
जाने वाले सिच;ई के निर्माण कार्म-- (स्थापना व्यय को ) 


में भी वहां श्सिचे हो रहा हे। बनारस के घाद किस तरह गिर रहे हैं, उन्हें कि प्रकार गिरत 
से घचचाया जा सकता है यह भी रिसच वहां हो रहा है । जो बड़े-बड़े डम्स हमारे बन रहे हैं) 
इसकी क्या स्थिति है, कितना पाती ले सकेंगे, कितना पानी सुखंगा, कितने दिन तक है 
लाइफ हो दकती है इन तमास चीज़ों की गवेषणा और उसका अनुशीलन इस इंस्टीट्यूट में हो 
रहा है । थोड़ा सा विस्तार में मने इस इंस्टीवट्यूद के संबंध में इसलिए कहा कि मुझे ऐसा 
लगता हे कि एक बड़ा उपयोगी काय इस प्रदेश का यह इस्टीद्यूड कर रहा हैं और संते 
यह आवश्यक समझा कि इसकी सूचना इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों की दूं 
ताकि जब कभी उन्हें अवसर जिले तो इस इंस्टीदयट को वे जाकर देखें। इसकी इमारत 
का भी दपया इससें रखा गया हैं ! 
पूर्वी यम ता केनाल, जो सौ सवा सो वर्ष पहले दवाई गई थी उसकी रीसाडेलिंग के लिए 

भी इसमें रुपया रखा गया है । यह रीसार्डे लिग इस विचार से की जा रह! है क्षि यमदा का जल 
कुछ अधिक मात्रा में हमको मिल सके । ऐसे तो आप सदस्यों को कदाखित पता हो अथवा 

हो कि यमना की जो हमारी नहर दती हूँ उसका हेड बर्क पूर्वी पंजाब में पड़ता है 
और उनसे हसारा एक समझौता सा है कि इतना पानी उस नहर से बह ले लेते हे और इतना 
पानी हम को दे देते है । यह नहर बाच्तव में बड़े भारो क्षेत्र की छिचाई करती हु । जल 
हमें हिस्से में कस ही मिलता है । अब तक सात सो कसेक्स भिलता रहा हु, परन्तु उसका 
उपयोग बड़ी सावधानी के साथ उधर के किसान करते हैं । म॑ उस क्षेत्र में घूम आया है । मेंने 
देखा है क्वि जल का कितता मल्य उधर के किसान समझते हे और कसा उसका उपयोग अपने 
लिये करते है और यह भी ध्यान रखते हैँ कि इस प्रकार जल बचाया जाय कि दूसरों 
को भी मिल सके । यह यमना की नहर सवा सौ वर्ष पुरावी है और इस गवनेमेंट को 
उससे रेवेन्य भी मिलता है, परन्तु उसका कोई सुधार ज्यादा नहीं क्विया गया है । कभी-कभी 
सहारनपुर वगेरा में पानी बरस जाता हे तो उसको यब्॒ना केनाल में जमा कर हम 
पानी ले जावा तो लहर सवा से बय पुरानों बनी हुई है और जिनको फरपेसिटी कम हें, 
अधिक पानी वे ले ही नहीं सकती है । उनमें जो पुराने पल, पुल्तियां और गेटस बगेरा बने 
हुये हैं, उतको भी चौड़ा करने की जरूरत हैं । यह स्कीम दस बारह लाख रुपये की होगी । 
उसके लिये भी इचमें अब की इस साल जो आधामी बजद होगा, तीन लाख रुपये रखें शंये 
है । यह तमाभ काये जो कि रेवेच्यू से सीट होते है और जो कि चलने वाली नहरों के चलाते 
के लिखें, उनके सुधार के लिये और उनके सुरक्षण के लिये सर्च किया जाता है, रेजेन्च से 
खर्चे किया जाता है, और जो अव दान संख्या € हैं, उसमे रखा गया है । अभी आप के साससे 
दूसरी ग्रांट भी आने वाली है, जिस पर विस्तार से विचार हो सकेगा। अध्यक्ष सहोदय, 
आपके हारा भेरी इस सदन से प्रार्थता हैँ कि वह इस अचलदान को स्वीकार करे। 


जहां तक नहरों के सम्बन्ध में शिकायतें हँँ पानी कम मिलने की, नीचे के अधिक्कारियों 
की ओर से किसी प्रकार की अडचन पेदा करते की या उस विश्वाग में किसी प्रकार के प्रष्ठा-. 
चार की, इस सम्बन्ध में बहुत से कव्मोशन्स भी आये हूं, जो उपस्थित होंगे और उद्पर विचार 
किया जाथगा, परन्तु इतना में आप से निवेदत करवा चाहता हूं कि जितनी नहरें हमारे 
यहां हैं, जो. हमारे यहां दयूबवेल्स है, उनकी व्यवस्था में जो दोष हूँ उससे 
सरकार अपरिचित नहीं हैँ श्र उन दोबों को दूर करने की चेष्टा भी की जा रही 
है। हमने अब यह भी सोचा हैं कि हम अपने जिले-जिले में इरिगेशन को 
कमेटियां बना दें। हमारो प्लानिंग कभेटियां बनी हुई हैं, परन्तु उनके साथ-साथ 
डिस्टिक्ट प्लानिंग कमेटियों के हारा ही इरिंगंशन कमेटियां हमारी बना दी जाय॑ । जिले 
ज़िले में जो वहा की स्थानोय शिकायतों और दिवक़तों को दूर करने में सतर्कता के साथ 
काम करें। जिले के तमास एमू० एल० एञ्०, एम० एल० सीज०, वहां के प्लानिंग 
आफिसर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन और वहां के एविद्वक्यटिव इंजोनियर एक प्रकार से 
कनवीनर से होकर के, कमेटियाँ, प्लानिग कमेटियों के साथ-साथ उच्हीं के अधीन, उनकी 
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राय से वहां बना दी जाय॑ श्रौर कोशिश की जाय कि प्रति महीने अथवा हर दूसरे महीने इस 

कम्ेटियों की बैठकें वहां हों और वे तमाम सवाजात जो स्थानीय दिक्‍क़ते पैदा करते हैं पे 

उन कमेटियाँ में पेदा हों । एकिज्रक्यूटिव इंजीनियर्स और तहर विभाग के और जितने कर्मचारी 

हैँ वे उनपर अधिक से अधिक ध्याव दे श्रौर यथा संभव उन दिक्कतों श्र कठिनाइयों को 

दूर करने की वहीं की वहीं चेष्डा करे और अधिक से अधिक अपना सम्पर्क स्थानीय कार्य- 

कर्तात्ं और कितानों से रखें ताकि उनकी व्यवस्था में उन्हें सहायता मिल सके । मुझे आज्ञा 
है कि अगले वर्ष यह व्यवस्था हम कर सकेंगे ओर यथासंभव स्थानीय दिवकतों को दर 
करने में सकने होंगे । यह नहुर विभाग एसा है जितका सम्बन्ध जनता के जीवन से है 
और सब से अधिक कितान का सल्वर्स नहुर विभाग से होत। है । सरकार यह आशा करती 

है और उत्तका यह आदेश भो जारी हुआ है कि इत विभाग के कर्म च।री जो स्वाव-स्यात पर 
निय क्‍त है उनके लिए यह लाज्मी है कि किप्ती समय उनका दरवाज्ञा नहीं बन्द रहता चाहिये ताकि 
किसानों के लिए उतके पाप्त आते में दिक्कत न हो सके । उ7हैं इस बात की वेष्टा करनी 
चाहिये कि उनके स्थान की जो दिवक़तें ओर कठिताइयां हैँ श्रौर वहाँ जो शिकायतें होतो 
हैं वह वहीं को वहीं तय हो जाय॑ और यहां सरकार तक यथासस्भव ने आएं। हमारे अधि- 
कारियों और कर्मचारियों की सफलता, उनका भविष्य और उनकी योग्यत। का बहुत बड़ा यह 
प्रमाण होगा और बहुत कुछ उस पर वह निर्भर करेगा। यदि अपने यहां को शिकायत 
वह अपने ही स्थान पर दूर करने की चेष्टा करें और वहीं के काम करने बालों से मिलकर के प्रौर 
किसानों से मिजकर के पाती इत्यादि के बटवारे में जो दिकक़तें होती हैं, उनको तय करें तो अच्छा 
है। क्योंकि पाती प्रत्येक स्थान पर पहुंचाना सप्तय से और उसका बटवारा करना इसी में 
शिकायतें ज्यादा होती हैं। फिर भी अधिकारियों को और कर्मचारियों को यह आदेश 
दिये गये हें कि इस संबंध में उन्हें अधिक संत रहने की ज़हूरत है । इसी विचार से श्रौर 
इसी दृष्टि से उन्हें काम करना है शोर किप्तानों की ययास्स्भत सांग पुरी की जञा सके । जो 
कुछ भी सम्भव हो वह उस विषय में किया जाथ । अध्यक्ष सहोदय, में आप की आज्ञा से इस 
भवन से मांग करता हूं कि अनुदान संख्या € स्वीकार की जाय । 


विभिन्न अनुदानों पर घिवादार्थ समय निर्धाएण 


श्री अध्यक्ष--में जानना चाहूंगा कि जितने अनुदान है उनके लिए समय कुछ नियुक्त 
करना चाहिये या समय नियुक्त नहीं करना चाहिये। (कुछ रुक्ष कर) इसके लिए कोई 
सुझाव नहीं हे। अगर नहीं है तो वहु॒ चलेगा । 


जो शिवनारायण (जिला बत्ती )--एक एक आदमी को पांच-पांच सिनद टाइम 
दे दिया जाय । 


_श्रों प्रध्यक्ष--में अनुदानों के बारे में पुछ रहा हूं, न कि सदस्थों के भाषण के समय के 
बारे में सात अनुरान हैं। यहूदो रोत में होंगे। तो इनके लिए कोई समय नियुक्त करना 
चाहिंपे, इच्छा है आपकी ? यह आप का सुझाव तो इस समय सदस्यों के संबंध सें है । 


श्री वोरेन्द्र वर्मा (जिला मुतकक़रनगर)--मेँ सुझाव करता हूं कि जिस अनुदान पर यह 
बहस जारी है वह सवा बजे तक चजती रहे और दोपहर बाद जो दूप्तरे अनुदान हूँ वे ले लिये 
जाय॑ । सदा दो बजे जो दूसरा (पिचाई स्थापना पर व्यय) है उसपर आधा घंटा और शेष 
टाइम (राजस्व लेबे के बाहुर वाई) अनुदान जो ४४ नम्बर का अवृदान है, उत्तके ऊपर 


लगाया जाय । 
श्री अध्यक्ष--तीन ही लिये जाय॑ आज ? 


थ्रो वीरेन्द्र व्तो--तीन ही आज लिये जाय॑ । 


। विभिम्न-अव॒दानों पर विवादार्थ समत्र निर्धारण १९९ 


था अध्यक्ष--कभी राज नारायण जी आप का सुझाव कोई नहीं हैं । सवा बजे तक यह 
अनु दान चला जो अभी पेश हुआ हैं और आधा घंटा दूसरा और उसके बाद बाकी जो समय 
रहेगा आज बह तोसरे अन॒ दान में चलेगा। यही बात हैं ? 


थ्रो राजतारायण (६ जिला बनारस )--जी हा । 

श्री अध्यक्ष--तो यही रहा । 

में यह कहना चाहता हूं कि पहले पर सवा घंटा और दूसरे में आध!। घंटा है और 
तौसरे मे समय अधिक है । तो जो कटोती का प्रस्ताव पेश करेंगे शुरू में वहु १५ भिनठ ले 


बाकी लोगों को सात-सात सभिनट में दंगा पहले व इसरे अनुदान में । आखिरी में दस सिनद 
दे सकता हूं बाकी सदस्यों को । 


क्र कक प्‌ प्‌ ही 
ग्रनुदान संख्या ९--छेखा शोए क१७, १८ आर १६-ख--रा क्सुव से किये 
जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (ब्थापना व्यय को छोड़कर) (क्रमागत) 


श्री राज नारायण (जिला बनारस )--में अनुदान संख्या ९ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन 
एक रपथ की कमी को जाय, यह प्रस्ताव पेश करता हूं । 


कसो का उद्देश्य है साधारण नीति की आलोचना करना और सुझाव देना 


श्रीमन, सेंने सिचाई संत्री जी की सारी बाते सुन्ीं और जिस उद्देद्य से आज नहरें 
बढ़ाई जा रही हे और सिचाई के साधनों पर अधिक जोर दिया जा रहा हे उसका सक़सद भी 
क़रीब-क़रोब सभी को साफ हू कि इससे अन्न की पे दावार बढ़ेगी और इससे हमारे सूबे की भखमरी 
मिदेगी । उनके उद्देदय से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मगर में समझता हूं कि जिस तरह 
आज का कार्य चल रहा है अगर उसी तरोक़े से कार्य चलता जायगा तो माननीय मंत्री जी हारा 
वर्णित उद्देब्य की पूति नहीं हो पायगी । में चाहता हूँ कि जहा मंत्री जो नहरों आदि की व्यवस्था 
कर वहाँ यह भो देखें कि अन्न की पेदाबार बढ़ क्‍यों नहीं रही हें । नझे अफ़सोस है कि माननीय 
मच्य मंत्रो जी इस समय सदन में नहीं हे वरता में उनसे भी निवेदन करता और सरकार के जितने 
भो सम्मानित मंत्री हुं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे आंकड़ों को देखेंगे तो 
यह बात साफ हो जानी चाहिये कि अन्न का उत्पादन सन्‌ ४६ से इधर बढ़ा नहीं है । मुझे 
खत है कि कल जब माननीय मुख्य मंत्री जो यहाँ कुछ आंकड़ों की चर्चा कर रहे थे तो हमारे 
प्रस्तुत किये हुये आंकड़ों में से बावजूद बहुत कोशिश्य के वे अपनी समझ से केवल एक जगह 
कुछ त्रुटि पाये । हमें इस बात की भी ज्यादा खशी हे कि माननीय मुख्य संत्री जी और मावनीय 
सिचाई संत्री जी ने जो हम लोगों की ओर से भाषण हुये उन पर ध्यान करके कुछ समझने की 
कोशिश की। जहां तक अनुभव की बात है, यह सही है, जैसा कि कल साननीय सिचाई 
मंत्री जी ने बताया था, कि उन्हें इस सदन का अनुभव ज्यादा प्राप्त हु और सत्‌ ३६--३७ से 
लगातार जब जब काँग्रेस पार्टी की सत्ता इस सदन में आई है तब-तब वह इसके सदस्य होते रहे 
हैं। मगर में देखता हूं कि अनुभव का सद॒ुपयोग जहां होना चाहिये वहां हमारे मंत्री लोग 
नहीं कर सकते हु । पता नहीं उसका क्‍या कारण हूँ। यदि कोई दसरे व्यक्षित कहे होते तो 
मुझे इतना आइचय नहीं होता लेकिन जब सुख्य मंत्री जो ने कहा तो मुझे महान आइंचर्य हुआ 
कि अगर इस तरह से आंकड़े रखें जायेंगे कि कितनी जमीन सिचाई होतो हे, कितनी 

गीड़ में आई और कितनी उससें से सिचाई में आई तो समय नष्ट होगा और सरकार की कोई 

योजना सु नियोजित नहीं हो सकती 


क्री अध्यक्ष--माननीय भर्य मंत्री जी का भी अतदान आवेगा । उस समय अगर 
यह बात कही जाय तो ज्यादा उचित होगा क्योंकि इस अनुदान में यह बात नहीं जमेगी । 


शो राजनारायणए--पह सिचाई और सिचाई योजना है, तमाम जमीन और अज्नो- 
त्पादत से यह सम्बन्धित है, इसलिये मेंने यह निवेदन किया । द 


बाप के 


भ अध्यक्ष--में आपको रोक नहीं रहा हूँ । मेने तो केवल सुझाव दिया है। 





२०० विधान सभा [९६ फरवर, १0३ 
थ्रो राषनारायश--इसलिये में चाहता हूं कि यदि भाननीय सुहम्भद इक्नाहीम व | 
के सम्भाषग को पड़े होते और उप्ते पढ़कर बात किये हीत॑ तो ज्यादा अच्छा हो । 
उन्होंने साफ कहा है कि यह जो २९ लाख एकड़ जमीन तो डी गई वहु सन्‌ ४६ के बाद है । 
और जित ढं। से माननीय मु रुय सन्‍्त्री जी ने सन्‌ १६४० के आकड़ों को घटाकर यह बाद 
कर दिया कि २९ लाख जमीव तो तोड़ी गई । श्रीमत्‌, ये आंकड़े प्रस्तुत है कि सन १8४. 
जितनी ज़मीत थी वह ३६ हमार सात सो ४१ हजार ए कड़ थी जो कि नेट एरिया जाप थी। 
श्री अध्यक्ष--माननीय सुझुष सन्‍्त्री जी के बजट का ससय आने वाला है जब वह बार: 
8 तब आप उसको कहें तो ज्यादा युक्तिसंगत होगा । 
श्री राजनारायण--यह आंकड़े कल उन्होंने दिये थे इसलिये में चूंकि उनका तख 
सिचाई से है इसलिये आज उनका हवाला दे रहा हूं । 
श्री अध्यक्ष--में आपको रोकता नहीं लेकिन यह आपको सुझाव देता हूं कि आप ज 
अवसप्तर पर करें तो ज्यादा युक्तिसंगत हीगा । 
श्री राजनागायण--तों में महु कह रहा था कि थे जो आंकड़े नई जमीन तो इने के बारेफ 
है उनको किस हिसाब से उन्होंने निकाल कर रख दिया, यह सेरी समझ में नहीं आप! । 
श्री त्रजपूषण मिश्र (जिता मिर्जागुर ) अध्यक्ष सहोदय, यहू अनुदान पिचाई हे 
सम्बन्ध में हैं । तो जो बातें कल को वार्ता में आयी थीं उन्तका चर्चा करना अप्रासंगिक है। 
थ्रो अध्यक्ष--है तो यह आपत्तिजनक बात शोर इसलिये अगर उन बातों का जप 
न हो तो अच्छा है । 
श्री राजना रायण---तो में माननीय सिचाई भन्‍त्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता 
हैँ कि अगर वे अपनी नहूरों हारा सींची हुई जमीन के बारे में देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा 
कि उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९४४६ के बाद अज्न का उत्पादन नहीं बढ़ा है । भशे खशी है किकतल लत 
सासनीय मस्त्रीगण बोले है उन्होंने बाचजूब अपनी विशेष बक्धि के प्रयोग के अन्न के उत्पादन में 
बुद्धि की बात को साबित नहीं कर सके । तो श्रीमन, इस बात से हम समझते है और सिच्ाई 
मन्त्री जी के सामने कुछ ऐसी बातें लाना चाहते है जिससे वह समझे कि में यह चाहा 
हूं देहात में हर क्षेत्र में ज्यादा तादाद में पक्के कुर्ये थदवाने की कोशिश की जाय । कल आंकरे 
जी उन्होंने दिये थे कि ७ हुज्ञार, ८ हुज्ञार था १० हज़ार फुर्पे खबबाये गये तो उससे तो काम 
नहीं चलता और उस्मी के साथ साथ समाचार पत्नों में भी शरीर माननीय सूचना सम्प्री जो ऐ 
मेने निवेदन किया था कि जो अकाप्रस्त क्षेत्र है और जहां उपलबष्ठि हुई है वहां तत्काल कच्चे 
कुंपे खुदवाकर अगर नई फसल को बोआे का प्रबन्ध किया गया होता तो वहां एक साल के जद 
नई फसल' उग आई होती झोर वहां के किसानों में कुछ और ही भावना पंदा हुई होती । 


उसी के साथ-साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितनी नहरें खोदी जा रहो 

है उनमें खाली पूर्वी जिलों का हिसाब लगाया जाम । में बस्ती गया था । वहां शोहरतगढ़ 

से ५ मील की दूरी पर नहुर विभाग होरा किसान की छाती भर आयी हुई फसल उखाड़ी जा 

रहीथी। हमने अपने वहां के साथियों से कहा कि इस तरह से फसल सख। हे जाने पर तुम विरोध 

करो क्योंकि किसी भी ग़लत क़ानून का तोड़ना हमारा धर्म हे । चाहे गर्म मेंट या मानवीय 
सम्पूर्णानलद जी कितना ही रिप्रेशन क्‍यों न करें । 


थी अध्यक्ष--किसी नाम का आप प्रयोग न करें। आपसे गवर्ममेंद तो कह 
ही और साथ ही माननीय सम्पूर्णानन्‍द जी का भी नाम लिया । विशी पर व्यक्तिगत भोक्षे। 
करना ठोक नहीं हें । 


श्री राजना राशण--इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, में मिर्जापुर जिले में गया था। हें 
चुनार के पास एक छोटी सी नहर खोदी जा रही है । वहां के किर्मनों की फसलों के बारे ४ 
देखा जाथ कि वह वहां खड़ी है या नहीं । अश्रीमन, इसी तरह से बनारस जिले के बारे मे भी 
आपकी खिदमत में निषेदत करना चाहुता हूं । क्‍ 


वित्तोय वर्ष १९५३-७४ के आय व्ययक मे अनदानों के लिए मांगों पर मतदाबन २०१ 
अनदान संख्या ९ लेखा शीर्षक १७, १८ और १९ ख-राजस्व दे किए 
जाने बाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यव को छोड़कर) 


सच्चना मनन्‍्त्रो (शी कमलापति जिपाठी )--अमसन, एक बात में इस सम्बन्ध में कह 
कि जहां तक नई नहरों का सवाल हैं वह डिसानड ४४ जागे है । अगर यह बातें उस अन॒दात 
सम्बन्ध में हमारे नेता कहें तो कदाचित्‌ उपयुक्त हुं । यह तो दनिंग केवाल्स के बारे में 
। दूसरी बात म॑ यह निवेदन करता चाहता हूं कि निद्ितत रूप से हुकक्‍स दिया जा चुका 
कि जहां फसलें खड़ी हों उन्हें कतई उखाड़ा न ज्ञाय । यदि इसके संबंध में हमारे नेता जी 
हमको स्थान वर्गरहः का उदाहरण देंगे तो उनके लिये उचित कार्यवाही होगी 


श्री राज़नारायण--अभीमन, मेंते माननीय सिचाई मसन्‍्त्री जो के सम्भाषण को सुनने 
के बाद जितनी नहरों के बारे में बात जाई उन्हीं को निवेदन कर दिया । जो उन्होंने खड़ी 
फसलों के न उखाड़े जाने के लिये आदेश की बात कही है उसकी मुझे खुशी हे । ठेकिन इसके 
द यह निवेदन कश्ना से अयना कत्तेब्य समझता हें कि छोटे-छोटे तलाब, पक्के कुर्ये और कच्चे 
कुर्ये आदि ज्यादा तादाद में देहातों में खोले जाय॑ झर छोटे-छोटे तालाबों की ऐसे स्थानों 
पर, जहां कि पुराने तालाब खराब हो रहे है उनकी मरम्मत कराई जानी चाहिये ओर परश्पिग 
मशीनों के जरिये किसानों के लिये सिचाई का इंतजाम होना चाहिये । नई नहरों के बारे में 
माननीय मंत्री जी ने कहा लेकिन में निवेदन करना चाहता हैं कि इस समय सित्ताई के लिये 
जो ट्यूब-बेल्डद का प्रबंध हो रहा है, उसके संबंध में मुझे यह कहना हैँ कि अभी इंजीनियरिंग 
विभाग से एक आदेश गया है कि जहां २५ हाथ से ज्यादा नीचे पानी भिले बहां पर अभी ट्यूब-वेल्स 
ने बनाये जाये । मन्ने आइचय ह कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से भभाग है जहां पाती गहराई 
में मिलता है और कुएं खोदने में दिकक्तत होती है, इसलियें अगर सरकार का यही रबया 
रहा कि जहां पर पानी जल्दी न निकले वहां ट्यूब-वेल्स न बनाये जाय॑ तो किसानों को 
बड़ी दिक्कत होगी । 
इसके साथ-साथ जो सिंचाई मंत्री जी ने सिचाई कमेटी के बनाने की बात कही जो वह 
उसको बनाकर इस पर विचार करें कि आगे क्रिस तरह से काम होगा और जो शिकायतें 
४ उनके बारे में वह विचार करने की कृपा करें + में निहायत अदब से कहता चाहता हें कि 
सच्चाई कमेटी वह बनाना चाहें तो भले ही बनायें लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर 
उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व न रहेगा तो वह कर्ेंटी भी जिस तरह से कि आज बहुत सी 
कमेटियां बनी हुई है और केवल एक कागज का आंकड़ा हमारे सामने आ जाता हैं इसी तरह 
से इस कमेदी का परिणाम होगा । इसलिये में जदब के साथ माननीय मंत्री जी से अपील 
करना चाहता हूं कि अगर जिलों में सिंचाई कमेटी बनाने को कोई बात हो तो उसमें सच्चे 
किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिये जो जानते हों कि कौन फसल कहां पेदा होती है और किस 
तरफ से नहर के पानी के जाने का रास्ता होना चाहिये, तब कहीं जाकर काम चढ पायगा वर्ना 
बहुत सी शिकायतें सामने आदयंगी । बहुत से व्यक्ति जो नहर के रास्ते को जानते 
है वह चहर के जाने के सार्ग को बदलवाकर गरीब किसानों की ज़मीन के लेने का घहयंत्र रचा 
करते हैं, इसलिये इसकी तरफ भी ध्याव दिया जाना चाहिये । 


ओमसन्‌, में यहां पर एक बात के बारे में श्लीर निवेदन कर देना चाहता हू कि हमारे 

पचाई बिभांग के जरिये से जितना रुपया आता है वह ५ करोड़ ८४ लाख ६ हजार ३२२ 
डोटल रेबेन्य असेद्स है और सिचाई की इन सीतों मदों को सिलाकर जो सुचना मंत्री जी के हाथ 
में है, वह ७,६३,३०,००० रुपये खर्च होती है । में ज्ञानकारों के लिये बतला देना चाहता 
हैं कि जब यह ६ करोड़ रुपये पहले से ही इसमें मौजद हू तब फिर यह ५० प्रतिश॒त सिंचाई 
के रेट में दिए लिये बढ़ाये जाने की बात है । इसको भी इंच सस्रय जोरों के साथ सम्भानित 
सदस्यों को इसके विरोध में अपनी आवाज को बलंद करता चाहिये और सांग करती चाहिये सुचना 
मंत्री जी थे कि रेद को न बढ़ाया जाय क्योंकि अगर यह बढ़ाया जञाबगा और इस तरह को 
परकारी पालिसी अखतियार की ज्ायगी तो आप देखेंगे कि ६ करोड़ से डबल होकर ६ करोड़ 
शव की आमदनी होगी और सारा खर्चा, ८ कशोड़ के अंदर हो जायगा तो सिंचाई के जरिये 
झी किसासी को पानो दिया जाता है तो वह इनकम का सोर्स नहीं होता चाहिये । यह तो 
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[श्री राजनारायण | 
ऐसी चीज़ हे कि अगर इसमें सरकार को अपने ० से भी लगाना पड़े तो लगाना चाहिये और 
दूसरी मदों से इसमें खर्चा किया जाना चाहिये क्योंकि यह किसानों के हित में है। लेकित 
जहां कोई किसानों के हित की बात आती है तो उसकी उपेक्षा की जाती हैं और कर-बोझ लाद 
दिया जाता है और उसको दूसरी मदों में खर्च किया जाता हैं जो अहितकर मर्द होती हें । 


श्रीमन्‌, में यह भी मिवेदन करना चाहता हूं कि जो ठोटल' एरिया इरंगेटेड है तो वह 
सन्‌ १९४६--४७ ई० में कुल ४२,५६६९,६१२ एकड़ हू । है मे ५६,५३,७७६ एकड़ 
सिचाई हुई थी । सिंचाई आंकड़े देखे जाये तो १९४५-४६ में तो ५६ लाख के एकड 
के करीब सिंचाई हुई हु और ४७-४८ में भ४ष लाख एकड़ के क़रीब हुई है। 
पह जो रिपोर्ट हमें मिली हूँ उत्तर प्रदेश थआ. फिगसे से मिली हें। इसको 
माननीय मंत्री जी देखें तो मालस होगा कि सन्‌ १६९४६--४७ ई० में 
५९,५३,७७६ एकड़ सिंचाई होती थी। तो फिर यह ४७-४८ में कम कैपे 
हो गई। ४डंद--४8 और ४६-५० में कम कंसे हो गई? यह फोणर्स कहां 
से आते हें? ये फीगर्स उनके साभने हैं। जिस वैज्ञात्रिक दृष्टिकोण की बात हमारे 
माननीय मुख्य मंत्री और दूसरे सम्मानित संत्रीगण किया करते हैँ जरा उसको वह हमारे 
सासने पेश करें । यदि उनकी नहरों से ज्यादा सिचाई हुई तो वह कहां गई, प्रोडक्शन क्‍यों नहीं 
बढ़! ? में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार गलतफहमी में पड़ी हुई है। 
६३ लाख डबल क्राप एरिया हमारे सूबे में मोजूद हे । कहीं उसको एक तरफ दिखला दिया 
और कहीं इसरी तरफ विखलाकर सारे आंकड़ों को ठीक कर दिया जाता हूं । इसलिये मंत्री 
महोदय, अपने विभाग को यह ॒ सचेत करें कि यह जो जादूगरी होती हे आकड़ों की, यह न हुआ 
करे क्योंकि सेक्रेटरी लोग जो आंकड़े पेश करंगे उसको पति कहीं न कहीं से करायेंगे । जेसे 
कल' मंत्री महोदय ते ४२ पेज के आंकड़े दे दिये । में निवेदन करूंगा कि वह ४२ पेज के आंकड़ों 
को देखें और जो फीगर्स हमें मिले हुए है उत्तको देखें तो उन्हें कहीं न'ः कहीं त्रुटि ज़रूर 
मिल जायगी । वह उनके विभाग की हे । उसे सुधारना चाहिये । उनका यह कहना कि 
विरोधी भाई अनुभव से काम लें कहां तक न्‍्यायसंगत है ? सारा अनुभव तो उनके पास है। 


श्रीमनू, में एक भिवेदन यह करना चाहता हैं । माननीय सिंचाई मंत्री ने कल एक 
बात कही उससे भेरी तबियत खदश हुई । सन्‌ ४७ से जिस मंथरावाद सनोव॒त्ति के खिलाफ 
सोशलिस्ट पार्टी आवाज ब्‌ लन्द करतो रही है उसकी ताईद कल उन्होंने की । लेकिन में उनसे 
बतलाऊंगा कि रावणशाही को खत्म करने के लिये संधरावाद को ख़त्म किया जाय। हम 
इसको सम्‌ल नष्ट करके रहेंगे । में उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि मंथराबाद की मवोवृत्ति 
को छोड़ वे । दूसरे सिचाई के तरीक़ों और उद्योगों के बारे में में इस समय कुछ नहीं 
कहेँग। । केवल इस सभय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सिलाई मंत्री इन तमाम 
चीज़ों को देखें। अन्न के उत्पादन को देखें। इरिगरेटेंड एरिया सन्‌ ४७, ४८ और ४६ में 
क्‍यों नहीं बढ़ा, ५० में कैसे बढ़ गया ? अगर यह सब देखेंगे तो इसका सारा राज खुन् जायगा 
अगर अन्न के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हें । लेकित 
अगर मथरावाद की सनोवत्ति से सदस्यगण कार्य करेंगे तो रावणज्ञाही नष्ट नहीं होगी। 
/ 8 ुक ही को नष्ट करने के लिये श्री रास बनो शोर उसको समूल नष्ट करने के लिये तेयार 
हो । 


श्री केशव 7 पत (ज़िला मुज़फ्फ़रतगर )--भाननीय अध्यक्ष महोदय, जी प्रस्ताव राज- 
नारायण जी ने पेश किया है उसी पर बोलूंगा । हमारे चित्त मंत्री जी ने बहुत विस्तार के 
साथ भवन के सामने बातें रक्खीं। हस सब उनके अनुग्रहीत हैं। आपने अभी इस 
अनुदान को पेश करते हुए बतलाया कि हमारों यसुना नहर और अपर 
गंगा ये सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू पे करने वाली हैं। और बाक़ों 
शारदा केनाल ओर दूसरी कनाल तो अनप्राडक्टिव हैं। जहां तक में समझता था अब 


हि 


तक तो अनप्राडक्टिव और प्राडक्टिव में यह अन्तर रखा गया था कि कुछ केतालके 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-ब्ययक में अन॒दानों के लिए मांगों पर सतदानं- २०३ 
अनदान संख्या ९, लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख-राजस्व मे किए 
जाने बाले सिचाई निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर ) 


थ्रोजेक्टस तो एसे बने थे कि जिन को दारू से हो यह माना गया था कि ये पे करने वाले 
होंगे, जो खर्च उन पर लगेगा उसको बर्दाइत करेंगे और कुछ रुपया रेवेन्य देंगे। और 
अनप्राडक्टिव वह माने गये थे जो इसलिये बनाये गये थे कि वहां पर फ़ेमिन होता था, वहां पर 
पानीकी ज्ञरूरत थी, लेकिन पानी वहां पर बहुत खर्चे में सिल सकता था। इसलिये ऐसी केनाहस 
वहां पर बनायी गयीं और उनसे आज्ञा नहीं की जा सकती थी कि बह रेवेन्यू पे करेंगी या अपने 
खर्चे को बर्दाश्त करेंगी। इसलिये वह अनप्राडक्टिव कहलाती थी। लेकिन आज हमारे 
सिचाई के मंत्री ने इस भाषा को बदल कर एक दूसरा रूप हमारे सामने रखा। उन्होंने यह 
कहा कि प्राडक्टिव वह है जो रेवेन्यू पे करें और अनप्राडक्टिव वह जो रेवेन्य को पे न करे। में 
समझता हूं कि यह उनका कहना उचित ही हु। आपने बतलाया कि अपर गजेज् केनाल और 
ईस्टर्न यम॒ना केनाल सब से ज्यादा रेदेन्य पें करती हं । तो जब ये सब से ज्यादा रेवेन्य पें करतो 
हैँ तो आपको इस क्षेत्र के रहने वाले ही पंसा देते हँ इसलिये आपको उनके कष्ठों को भी ध्यान 
से देखने की ज़रूरत है । में आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के रहने वालों को आज 
सिचाई की तकलीफ है, आज उत्तकी कठिनाइयां हूं, उनको अभी तक उस मात्रा में पानी नहीं 
सिल रहा है जिस सात्रा में उनको ज़रूरत हु। यह आप सानते हु कि उस क्षेत्र के रहने वालों 
ने अपने काइतकारी के तरीक़े को उन्नत किया, वे पानी की कीमत को समझ गये ओर वहां पर 
अब दो-दो, तीन-तीन फ़स्लें पंदा करता चाहते हैं । उनकी जानकारी भी दूसरे क्षेत्र के काइतकारों 
से उच्चत है। लेकिन उनको पानी उस मात्रा में नहीं मिल पा रहा हे जिस सात्रा सें उनको 
ज़रूरत हे। पहले जब आपने ये कताहस प्लान की थीं उस वक्‍त तो आपका अन्दाजा यह था 
कि १०० फ्रीसदी कांड एरिया में से सिर्फ़ ४० फ़ीसदी एरिया में एक फ़स्ल में पानी मिलेगा 
ओर उसी हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यटरीज्ञ बनाथी थी, उसी हिसाब से आपने कुलाबे लगायें 
थे। लेकिन अब वह अवस्था बिल्कुल तब्दील हो गयी । अब बजाय एक्सटसिव कल्दीवेशन के 
इंदेंसिव कल्टी वेशन की तरफ आपका काइतकार जा रहा हु और यही हमारे प्रदेश को पालिसी 
हैँ कि हमारे प्रदेदा के रहने वाले काइतकार जहां तक भी हो सके इंटेसिव कल्टीवेशन की तरफ़ 
जाय॑ ओर ज्यादा से ज्यादा उपभोग उस भूमि का करें जो उनके पास है। अगर आप उनको 
इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ़ ले जाना चाहते हु तो आपको इन केनाल्‍स की तरफ ध्यान देवा 
पड़ेगा और उनको इस तरह से फिर रिमाडल करना पड़ेगा कि जिससे वे इंटेंसिव कल्टीवेशन 
की ज़रूरत को पुरा कर सके । इसलिये में आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप रिसाडल 
करते जा रहे हैं, जब आप यमुना केनाल के पुलों को बढ़ाने जा रहे हैं, गेजेज् के विस्तार को बढ़ाना 
चाहते हैं तो में आपसे यह आशा करता हूं कि आप उधर के काइतकारों की तरफ़ ध्यात देंगे 
ग्ोर डिस्ट्रीब्यटरीज्ञ को इस तरह से रिमाडल करेंगे जिससे इंदेंसिव कल्टीवेशन के लिये वहां 
के काइतकारों को पानो मिल सके और वहां के काइतकार जो टेक्‍्स के रूप में इरीगेशन ड्यज़्ञ 

रहे हु उनको वे आसानी से बर्दाइत कर सकें और उसका उपभोग भी ठीक हो सके । आपने 
देखा कि आपके इरोगेदन ड्चज़्ञ काफ़ी बढ़ गये हैं और ज्यादातर उसी क्षेत्र से ये इरगिशन ड्चज्ञ 
सिल रहे है जिस क्षेत्र के अन्दर ईस्टर्न पमना केनाल या अपर गेंजेज् केनाल बहतो हैं।  ईस्टर्ने 
यम ना केनाल का प्राफिट ३० परसेंद से भी ऊंचा हे। इसलिये आप वहां के काइतकारों की 
जरूरतों की तरफ़ ध्याव दें और वहां पर पानी बढ़ाने की कोशिश करें और अपने इर्रगेशन चेनेल्स 
को इस तरह से रिमाडल करें ताकि जो पहुले भावना थी कि केवल ४० फ्री सदी ही खेतों में पानी 
आये वह भावना बदल जाय और इस प्रकार की कोशिश हो कि वहां के ज्यादा से ज्यादा रक़बे 
को पानी मिल सके। सें आपसे यही प्रार्थता करना चाहता हूं। 


थ्रो शम्भूनाथ चतुचे टो (जिला आगरा )--सावनीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय 
सिचाई मंत्री जी ने जो भाषण दिया सुझे उसको सुनकर बहुत प्रसच्चता हुई विशेषकर इस कारण 
कि आज उस नीति में परिवतंन हो गया है, जो व्यावसायिक नीति कही जा सकती थी उसको 
छोड़ दिया गया हैँ यानी प्रोडक्टिव कैताल्‍्स की और ही ध्यान न देकर जनता के लिये, जो सबसे 
ज्यादा कल्याणकारी हो सकती हें उनकी ओर अब ध्यान दिया जा रहा है । अभी जो यहां पर 
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[श्री झम्भनाथ चतु्े दी | 


भाषण हुए उनमें उन कठिनाइयों का वर्णन किया गया, जहाँ पर इस समय नहूरें चालू है लेकिन 
में एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर अभी तक इस डिपाठमेंड को क्ृपा-वृष्टि बिलकुल ही नहों 
हुई है। यह बात जो में कह रहा हूं बह आगरा, मथुरा दोनों जिलों के लिये लागू होती हू लेकित में 
विशेषकर अपने क्षेत्र बाह के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर वर्षा बहुत कम्त होती 
है, भूमि काफी उर्वर हैं परस्तु पानी की कमी के कारण केवल एक ही फसल ली जा सकती हु 
ग्जोर चार-पांच ही महीने काम करने के बाद क्षिसान खाली बंठा रहता है । किसी अन्य उद्योग 
के ८ भाव में मवेशियों और आदमियों को उठा ले जाना यहां के आद्ियों का मुख्य व्यवसाय 
बन गया है। अभी एक जगह से पांच आव्ियों को भगा के गये और सुना है १० हजार रुपया 
लिया गया। इसके अतिरिक्त इरोजन के कारण चारों तरफ बीहड बना जा रहा है और जो 
जमीन काइत के लायक है वह भी खराब होती जा रही हुं। मेंने इसकी तरफ सरकार का ध्यात 
कई बार दिलाया है। में समझता हूं कि सिचाई मंत्री भी इससे अवगत होंगे और आशा है कि 
वे इस पर विचार कर रहे होंगे, लेकित यह जो रिपोर्ट हमारे देखने सें आयी उससे मुझे बहुत 
निराशा हुईं। आगरे का तो एक जगह संकेत है, लेकिन बाह का कहीं नाम तक नहीं है। 
अगर वहां पर सिचाई के साधन उपलब्ध कर दिये जाय तो तिगुनी नहीं तो दुगनी पैदावार तो 
अवश्य ही हो जायगी। में तो सरकार से यह कहूंगा कि हमारा जो केस है बह बहुत ही न्‍्थाय- 
पुर्ण हे क्योंकि आज जहां नहरें है या बनाई जा रही हूँ, वहां पर वादर लेबिल काफी ऊंची है। 
वहां पर पानी २५ फोट से ४० फीट की गहराई से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहां के 
क्षेत्र में ७० से ८० फीट तक पानी पाया जाता है। वहां पर सिंचाई के लिये किसानों को अपने 
प्राण होम देने पड़ते हें। इसका परिणाम यह हो रहा है कि वहां बड़ी भारी गरीबी और 
बेकारी फैली हुई हे । आपको ऐसे गांव भी मिलेंगे, जिनमें बाहुर की कप्ताई से अच्छे-अच्छे 
मकान बने हुए थे, लेकिन वे भी धीरे-धीरे उजड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आजकल जो 
इनसिक्योर कंडीशंस हैँ उनके कारण भी वहां की हालत बहुत ही ख़राब हो रही हे। एक तो 
पानी कम बरसने में भगवान की ही निगाह नहीं हे दूसरे सरकार की निगाह भी अभी तक उत्त 
तरफ नहीं गयी है, इस प्रकार दोनों की कृपादृष्टि से यह क्षेत्र बंचित है । 


इसका परिणाम यह हुआ है कि पहले तो जो व्यावसायिक नोति थी उसकी बजह से यहां पर 
कुछ नहीं हो सका, लेकिन आज भी मेंने बहुत से अधिकारियों को यह कहते सुना है कि वहां एक 
नलकूप बनाने में या नहर ले जाने में जितना खर्चे पड़ता है वह दूसरी जगह से दुगता 
बेठता हें। में समझता हूं कि कागज पर तो यह चीज़ इसी प्रकार माल होती हे लेकिन जनता 
के कल्याण के रूप में जो परिणाम होता है वह सर्वथा भिन्न है। क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों को सबसे 
ज्यादा पानी की जरूरत हैं, इन्हीं क्षेत्रों को सब से ज्यादा नहरों की ज़रूरत हु, इन्हीं क्षेत्रों को 
सबसे ज्यादा नलकूपों की ज़रूरत है, जहां पर स्प्रींग लेबिल डीप है । 
दूसरी बात यह कि आखिर जनता का कल्याण करना तो इस गवर्नमेन्ट को मंजूर ही है । 
आप देखते है कि एक ओर तो वहां डकेत और बदमाश तरस दे रहे हें और पुलिस पर काफी रुपया 
खर्च हो रहा हें दूसरी भश्रोर रेगिस्तान को रोकने के लिये फारेस्ट बेल्ट लगाया जा रहा है। फारेस्ट 
बेल्ट बनाता ठोक है, इससे रेगिस्तान का बाहर से आक्रमण रोक सकते हैं, लेकिन जो इधर रेगिस्तान 
बंन रहा हे उसके रोकने का कया प्रयत्त किया जा रहा है? फारेस्ट बेल्ट बीच में रह जायगी' 
और दोनों तरफ. रेगिस्तान हो जायगा । इसलिये में कहता हूँ कि फाइच ईयर प्लान सें पेश्तर इसके 
कि ५६ खतम हो, माननीय सित्नाई मंत्री जी कोई न कोई योजना ऐसी बनायें जिससे इस क्षेत्र की 
बढ़ती हुई बरबादी को किसी तरह से रोका जा सके। में उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता 
४ भर व मुसीबतों से ज्ञाण देने के लिये सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार 
करेगी । क्‍ क्‍ 


श्रोनोरंग लाल (जिला बरेली )--माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने अभी 


जो भाषण दिया उसको मेने गोर से सुना, लेकिन में उस भाषण में यह चीज़ भी पाता हैं 
कि वे खुद इस बात को तसलीस करते है कि जो कुछ भी उन्होंने किया हैं उससें सम्पूर्णता' नहीं 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्ययक में अनदानों के लिए मांगों पर २०१५ 
मतदान--अनदान संख्या ९, लेखा झीबक १७, १८ और १९ ख-राजस्व 
से किए जाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) 


है। वे यह भी मानते हे कि थोड़ा बहुत करप्दान भी है, कमियां भी है और उसको दूर करें 
का वे प्रयत्न कर रहे है. । इस तमाम बातों की समझते हुए और इस बात को जानते हुए 
कि इस स्कीस में सम्पर्णता अभी नहीं हैँ और कोई भी वेलफयर स्टेट हो वह एकदस से उस स्टेज 
पर नहीं पहुंच सकता हे जिस स्टेज पर कि उस्तको पहुंचता चाहिये, कम से कम सदन को 
उन्होंने अपने विश्वास में लिया है और मे माननीय मंत्री को इस बात के लिये एग्रीसिएट करता 
हैँ कि उन्होंने इस बात को तसलीम किया हैं ओर इसमें हमारा सहयोग भी मांगा हैं । उसी 
स्थिट से दो एक बात सहयोग की में आपको बतलाना चाहता हूं। जहां तक इस इरंगेशन 
का ताललक़ हे यह किस तरह से जिले ज़िले में चल रहा हु और किस तरह की खास खास शिकायत 
है, वह में आपके सामने अवश्य पेश करना चाहता हूं। मेरा संज्ञा यह कदापि नहें हैं 
कि में किसी तरह से आपको सहयोग वेना नहीं चाहता हं, लेकिन में मज़बर होकर इसको 
जरूरत समझता हूं कि चन्द एक दो बातें आपके सामने रखे । सम्भव है कि वे चीजें आपके 
सामने पहुंच गयी हों, लेकिन फिर भी में उन्हें आपके सामने अवह्य पेश करना चाहता हूं । एक 
खास सवाल यहां पर पेदा हो गया ह। 


ब्रिटेन इज गवन्ड नाश की एक किताब मेंने पढ़ी है, जिसमे लिखा 
हैं कि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा भारी डिफेक्ट यह हुँ कि वहाँ 
सर्विसेज मिनिस्टर्स को डाशिनेट करती हें न कि सिनिस्टर्स सविसेज् को डामिनेट करते हूं । 
यह एक बड़ा भारी डिफेक्ट वहां पर हैँ जिसकी वजह से जो डिपार्ट मेंटल हेडस, डिपार्ट सेंट सेक्रेटरी 
वर्ग रह होते है वे जो चीज़ उनके सामने रखते हे उनको मानने के लिये मंत्री मज़ब्र हो जाते है । 
उसके सामने सिवा इसके कोई चारा नहीं रहता फि जो चीज़ उनके सामने रखी जाय उसको वे 
एडमिट कर ले । हिन्दुस्ताव की डसोक्रेसी पर भी इसका असर पड़ सकता हू । बिटेन से 
इसके ऊपर सबसे ज्यादा जालोचना हुई है । इरी गेशन डिपार्टमेंट में भी इस तरह को बात 
हो सकती है और पंचवर्षोय योजना में अगर इस तरह की गड़बड़ी हो तो हम कभी भी कामयाब 
नहीं हो सकेंगे । इसलिये सब से मरख्य बात यह हे कि यहां का जो एक तरह का यह देडीशन 
सा हैँ उसका असर जो इर्रागेशन मंत्री हुँ उनके ऊपर पड़ता हैं। उनको इसमें सजग होना 
चाहिये कि उनके डिपार्टमेंट में किसी तरह से करप्शन न हो । में अपने यहां का एक दिल-- 
प्‌ किस्सा सुनाता हूं । मेरे यहां बरेली जिले में एक ढाल बनना था वहां के लोग मेरे पास 
आये और उच्होंने कहा कि बाबू जी ढाल बनवाना चाहते हे. और नहरवाले हमसे ४०० 
रुपया चाहते हैं । तो मेंने उनसे कहा कि रिव्वत देना बरी बात है हम ऊपर से कोशिश करके 
तुम्हारा ढाल बनवा देंगे । मेने उनको मना कर दिया । हम लोगों ने मंत्री महोदय से कहा 
कि एक ढाल बनना हें तो उन्होंने चीफ इंजीनियर को लिखा और चीफ इंजीनियर ने जिले के 
इंजीनियर के पास भेजा । उसमे वहाँ से लिख दिया कि यहां पर लो लेविल हे इस वजह से वह 
ढाल नहीं बन सकता है । हम लोग इस बात को सुनकर खाम्तोद हो गये । मंत्री जी खामोश, 
क्योंकि बह भी टेक्‍्तीकल एडवरइज के खिलाफ कंसे जाय॑ ? तो इस परत में वह दाल नहीं 
बन सका । तब वह आदसी मेरे पास आये और कहने लगे कि बाबू जी वह तो नहीं बत सका 
मगर फिर उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम बनवा लें। वेफिर वहां के इजीनियर के पास 
गये ओर वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि साहब अब बनवा दीजिये । तब इंजीनियर ने कहा कि 
अब तो यह नहीं बन सकता हैं । यह बात ऊपर तक पहुँच चकी हुं झर अब हम इसमें कुछ 
नहीं कर सकते है । उन लोगों ते मेरे पास आकर कहा कि हम ही उसको बनवा छेते। 
आपने तो ऐसी सिफारिश की कि वह अब बत ही नहीं सकता हे । तो यह मेरे जिले की सिसाल 
है । इस तरीक़े से आप देखेंगे कि यह सही हो या ग़लत, लेकिय हम कुछ नहीं कर सकते हैं । 
यह कुछ एसी प्रथा चल रही है कि जो ईसान्दार आदसी हैं वह कहते हुँ कि हम कया करें । हमारी 
सर्विसेज्ष का संगठन कुछ ऐसा हे कि जिससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हुं श्लौर उससे कभी 
कभी परेशानी हो जाती हे। यह सर्विसेज्ञ का पुराने ज़माने से कुछ ऐसा चला आता हैँ कि जिसको 
हम सुधार नहीं पाये हें। उनका कुछ एक गट बना हुआ हैँ और उसका असर मंत्री 
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सहोदय पर भी नहीं पड़ता हैँ और उसके साभने सब को झुकना पड़ता है 

और एक मजबूरी की हालत पैदा हो जाती है कि इसको केसे तोड़ा जञाय। 

जब तक हम इस चीज्ञ को नहीं देखे तब तक हम चाहे कितना भरी 

सुधार करें तब तक करेष्शन दूर नहीं होगा। हम लोग टेक्स से नहीं डरते है चाहे 

कितना भी टेकक्‍्स आ जाय और जो बेल फेयर स्टेट होती है वह पर ठे क्स काफी परसेच्ट में लगाया 
जाता हैें। तो इन टेक्सेज से हुम लोग नहीं डरते हैं। आवश्यक कामों को पूरा करने के लिये 

जरूर ठकस लिया जाता है। तो इस ख्चे का सवाल नहीं है कि वह उतना होता है या 
ज्यादा होता है। लिकिन सवाल यह हो जाता है कि हमारी सदभावना होते हुये भी वे लोग 
परेशान हो जाते हें भ्रौर कुछ नहीं कर पाते है। इसलिपे मेने जो इशारा किया हैं उस खामी को 
टूर किया जाय। समय इतना कम इस अनुदान पर बोलने के लिये दिया गया हे कि उस समय 
में सारी बात कहना और हर चीज़ पर प्रकाश डालना सश्किल है । भेरा निवेदन यह हे कि 
जो कुछ भी हम बनायें उसके भमिये लोगों को दाक्ति दें और अगर दाक्ति नहीं देते हैं 
खाली बनाने की ही बात करते हैं तो फिर वह चीज बेकार हो जाती है। अगर कोई भी 
काम आप कराना चाहते है तो उसके लिये शक्ति दीजिये । आप कोई समिति बनाते हैं तो उसके 
लिये शक्ति होना जरूरी हैँ नहीं तो उसका कोई असर नहीं होगा। वह प्रस्ताव पास करेगी, 
लेकिन कर कुछ भी नहीं पायेगी । इस कारण कास के लिये क्षक्ति देना आवश्यक है तभी हम 
कुछ कर सकते हु. और काम को अच्छी तरह से चला सकते हें। 


श्री बछूवन्‍्त सिंद (जिला मुजफ्फरनगर )--अध्यक्ष महोदय, समय इतना कम विया 
गया हे कि उसमें ऐसी कोई बात खासतौर से कही जाथ जो माननीय मंत्री जी तक पहुँच जाय 
ओर वह कार्यान्वित हो जाय ऐसी कोई बात नजर नहीं पड़ती । मगर फिर भी मुझे २, ४ 
सुझाव इस सम्बन्ध में देनें हु और में यह समझता हूं कि मंत्री महोदय उन पर खासतोर से विचार 
करंगे। मेरा सुझाव यह है कि हमारी नहर के अन्दर जो कर्मचारी है उनकी बहुत ज्यादती 
है और इतने ज्यादा कर्मचारी हैं कि हमारे यहां जो चीफ इंजीनियर है बह भी तीन बना दिये 
गये हैें। में समझता हूं कि ३ के बजाय अगर एक ही बता दिया जाथ तो इससे कोआर्डि- 
मेशन भी अच्छे तरीके से होगा और काम की देखभाल भी अच्छी तरह से होगी बमुकाबले 
इसके कि ३ चीफ इंजीनियर जो इस ससय काम करते हैं। कुछ ऐसे स्थान है, जिसको अगर आइव्दा 
न रखा जाय तो म॑ समझता हूं कि इसमें कोई ख़ास दिक्कत न होगी। एक तो इस विभाग में 
जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रखे जाते हैं, वह हे। जब आप जडीशियरी को सेपरेट कर रहे हैं 
तो फिर उसको अलग से इस विभाग के लिये रखने की क्‍या ज़रूरत है कि वह अलग से वहां 
के मुकदमे क्रिया करें? बकौल होने के नाते मेरा तजुर्बा हैं कि वहां के ऐसे बने बनाये 
मुक़्दर्स आते हु और जेसे वहां के गवाह होते हें और वह इस तरह के होते हैं कि चहु एक तरह 
से जुडीशियरी का फ़ार्स हे, मज्ञाक् हैं। आज हमारे यहां के गाँव के लोग भी इतने डेवलप 
हो गये हें कि वह इस तरह के इंसाफ़ को पसन्द नहों करते। उन के हाथ से यह सुक्कदसे 
ले लेने चाहिये और जिस तरह से फ़्ड बगेरा के और तमाम मुक़दमात दूसरे मेजिस्ट्रेढस करते 
हैं, उसी तरह से नहरों के मुक़दसात भी वही किया करें। अगर उनको हटा दिया जायगा 
तो कोई मुश्किल न होगी वह अपने दूसरे कामों के साथ यह काम भी कर सकेंगे । में समझता 
हैँ कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हैं। 


इसी तरह से में समझता हूँ कि इस समय जो नहर के कर्मचारियों को दी० ए० 
मिल रहा है, उसमें भी कमी हो सकती है । पहले भी जब कि यह टी ० ए ० रखा गया था उस 
समय उनको घोड़े रखने पड़ते थे, लेकिन आज हमने सर्विस रोड्स उनके लिये बनवा दी हैं और 
उनके लिये काफ़ी खर्चा भी रखा गया और रखा जा रहा है। दो क्‍या जब उन के पास कार 
थी और बाईसिकिल पर वह चलते हैं तो में समझता हूं कि पहले का जो ट्रैवलिंग अलाउंस था, 
उसमें कमी कर सकते हें श्रोर यह चीज उनको अखरने वाली नहीं हे । 


वित्तीय दर्द १९५३-५४ के आव-ब्यथक में अनदानों के लिए सांगों पर २०७ 
सतदान-अनदान संख्या ९,७उहेखा है बैक १७, १८ और १९-ख-राजस्व 
से किए जाने वाले सिवाई के निर्माग काय (स्वापना व्यय को छोड़ कर) 


इसी के साथ साथ में समझता हं कि पतरोल का काम इस सभ्य हमारे यहां कायज पर 
आबपाशी लिखना है तो अगर यह किया जाय कि पतरोल, पटवारी और ट्यूबवेल आपरेटर 
के जो काम ह इन तीनों कामों को हम एक ही आदमी से ले ले, तो इसमें काफो खर्च में कमी 
कर सकते हूं। में समझता हूं कि पटवारी, प्तरोल और आपरेटर के लिये अगर एक आदमी 
शेसा रख लिया जाय जो एफिव्पेंट हो शोर उसकी अच्छी दनख्ताह हो तो इस समय जो पटवारी 
और पतरोल की तनख्याह के लिये झगड़ा है, वह भी निपद जाय और हमारा काम भी अच्छी तरह 
से हो सकता है। 

इसी के साथ साथ में यह भी समझता हूं कि मे जब से इस भवत में आया हूं, पिछले 
साल भी इस मिनिस्ट्री के सामने मेरे आपरेटरों की शिकायत रखी थी और इस समय भी में 
अपनी मिनिस्ट्री के सामने रखता चाहता हूँ कि जो इस सभ्य अत्याचार और रिव्वतें जो बड़े 
से बड़े कर्मचारी नहीं करते, वह आपरेटर कर रहे हुं। आपरेटर की जिस कदर शिकायत 
पश्चिमी जिलों में है, में समझता हूं कि मिनिस्टर साहब की भी इस बारे में पहले से बतला 
दिया गया हैँ, तो इसका भी इन्सदाद और इसको दूर करना अत्यन्त आवश्यक हैं । 


से इस सम्बन्ध से यह भी बतलाना हें कि जो हमारी पद्िचसी नहरों मं इस समप 
कुलाब कम हो गये यह मेरी समझ में लहीं आता कि किस नीति के कारण कम्न हुए। जब 
इंडेंसिव एग्रिकल्चर आप चाहते है तो पाती की कमी क्‍यों करते हैँ? आपका इरादा यह भी 
हैं कि उसका टेक्‍्स भी बढ़ा दिया जाय और पानो भी न दें। तो यह बड़ी भारो दिक्कत 
की बात होगी। नहरों के कुलाबें कम्त करते का नतीजा यह हुआ हैँ कि लोग नहर काढने 
लगे और आप तावान बढ़ाने लगे और इस प्रकार जो आपने ही चीज्न शुरू की और उससे जो 
नतीजा निकला उस पर तावान बढ़ा करके आप रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। यह भी देखने 
में आ रहा है । मेने गंगा की नहर को कई जगह देखा हें। उसका सेंटिनेंस इस कदर खराब 
हो गया कि उसकी सर्विस में कद्स होते हें और सविस रेट भी बड़ा दिये जाते है। अगर 
यही हालत रही तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को हो लकता है । 


मुझे यह भी एक बात कहनी है कि इनकम के जरिये और हो सकते हु। यह जो 
डे कस का जरिया इनकम का हे, में इसको गेर सतासिव समझता हूं और यह देश के लिये भी 
घातक हें, क्योंकि इससे पंदाबार के बढ़ने की कोई संभावना नहीं हे, बल्कि देश की पेदावार 
घट जायगी ओर इससे हमारा सब का नुकसान होगा। अगर सिनिस्दी यही चाहती हे कि 
इनकम बढ़े ओर उनको कुछ रुपया और मिल जाय तो में समझता हूं कि यदि देश के लाभ के 
पईलिय यह जरूरी हूं कि कुछ चीजें बनवाई जांय तो मेरा यहु सुझाव है कि वह इस तरोके से ट कस 
लगाये जो काइतकारों पर न पड़ करके देश के सभी लोगों पर पड़े, जिनको उनसे लाभ होते 
वाला है। 


में अन्त में अपने सिचाई मंत्री की इस ओर तवज्जह दिलाऊंगा कि उन्होंने एक कमेटी 
का सुझाव विया हैं, मगर जसा कि श्री नोरंग लाल मे बतलाया हूं अगर कमेटी बनवाना हैं 
तो उसको पावर होनी चाहिये, नहीं तो नाम पात्र की कमेटी बनाना बिलकुल बेकार 
होगा । 


थ्रो त्रविहारों मिश्र (जिला आजमगढ़ )--साननीय अध्यक्ष महोदय, से माननीय 

'सुचन मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जो भाषण उन्होंने आज सदत के समक्ष दिया हे, लेकित 

उसके साथ-साथ मेरे कुछ सुझाव है और में आशा करता हूं कि सूचता संत्री सहोदय उत्त पर 
विचार करंगे। 

मेरा जिला, जहां से में चन करके आया हूं, आजमगढ़ है। उसके दो भाग हैं, पूर्वी 

जाग और पश्चिमी भाग। पुर्वी भाग के लिये तो ट्यूबवेलस्‌ का कुछ प्रबन्ध किया गया हे 

झोर ठ्यूबबेल्स बन रहे हें। आशा हु कुछ दितों में ट्यूबबेल्स तेयार हो जायंगे, परन्तु उसी 
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जिले के पद्चिचमी भाग की यह दक्षा हुँ कि ट्यूबवेल्स से मेरा ख्याल है कि इस सदन को याद 

है, वहां पर ट्यूबवेल्स्‌ आ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मुझ यह शंका हो रही है कि 

अगर ट्यूबबेल के भरोसे उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाय तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता। 

जरूरत इस बात की है कि उस भाग में नहर का विस्तार किया जाय। मेरा एक सुझ्ञाव हे 

जो मेने पहले माननीय सूचना मंत्री सहोदय के समक्ष अस्तुत किया था कि जी घाधघरा महुर 
गोसांईगंज तक जाती है, उसकी शास बढ़ा कर हम जाजमगढ़ जिले तक भी ले जांगयथ। उसको 
अहरोला तक ले जा सकते हैं। उस भाग में धान बहुत पंदा होता है । उससे उस क्षेत्र का 
बहुत बड़ा हित होगा। इसके साथ-साथ एक सुझाव झोर भावनोथ मंत्री महोदय को देता 
चाहता हूं। मेरी समझ में यह एक बात नहीं आती हू कि नई नहर निकाली जा रही हेजो 
कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जोतपुर और बनारस जिले तक जायेगी । ये जिले, प्रतापगढ़, जौनपुर, 
सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ जिले की सीमा पर हैं। लेकिन आजमगढ़ जिला जो निकर- 
तम पड़ता है, वहां पर उसकी शाख नहीं ले जायी जा रही है ।' मेरा निवेदन यह है कि मुझे 
जहां तक नहर के अधिकारियों से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ हू, उनका भी कहना 
है कि आजमगढ़ जिले को परद्चिचमी भाग का स्प्रिंग लेविल वही हूँ जो सुल्तानपुर, प्रतापगह 
ग्रोर जौनपुर आदि जिलों का है। तो फिर क्या कारण है कि आजमगढ़े जिले में उसकी शा 

नहीं ले जायी जा रही है ? में माननीय मंत्री सहोदय को बतला देना चाहता हें कि आजमगढ़ 
जिले में फूलपुर, मधबन, महम्‌दाबाद, देवगांव, लालगंज तहसीले ऐसी है जहां घन बहुत ज्यादा 
पवा होता है। यह मानी हुई बात है कि ट्यूबवेल्स से धान की येदाजार में कोई फायदा नहीं 
हो सकता हूँ और ईइबर की भी कोप दृष्टि है, पानी बरसता नहीं है । सरकार की भी कृपा 
दृष्टि नहीं हैं । नहरें नहीं ले जायी जाती हैं। ट्यूबवेल्स्‌ की तरफ वहां की जनता ताक रही 
हैं। में समझता हूं कि इस जिले की हालत स्वाती की तरह हो जायगी न ट्यूबवेल जत्दी 
बनेंगे, नहरें बन नहीं रही हैँं। नतीजा यह होगा कि जनता बिलकुल भखी और नंगी रह 
जायगी। में उस खित्ते का प्रतिनिधित्व करता हूं। अतएवं, माननीय अध्यक्ष महोदय में 
आपके हारा भाननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह 
प्रार्थना करता हूं कि उस तरफ भी ध्यान दें और जहां तक हो सके संहर की उस शाख को 
यहां ले जाय॑। 


_इत शब्दों के साथ में जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इस 
विषय में में अपना यह सुझाव प्रस्तुत करता हूं । 


श्री शिवनारशायण (जिला बस्ती )---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आज में 
इसे सदन के सामने जो सिचाई का अनुदान है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और 
सुझाव शो द्गा। 


में सूचना सन्‍्त्री को यह बता देना चाहता हूँ कि सिचाई विभाग में किसानों पर जितना सच 
पडता हैं, किसान उसको पूरा देने को तैयार हु। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो बह यह है कि 
उनको रिश्वत देनी पड़ती' हु । इसकी रोकथाम अगर नहीं करेंगे, तो में कहता हूँ कि आपकी 
सारी स्कीम असफल रहेगी । किसान पांच रुपये एकड़ सिंचाई देने को लैयार है लेकिन उसको 
पाँच रुपये एकड़ के साथ. साथ १० रुपये एकड़ रिववत देनी पड़ती है। इसकी रोकथाम होती 
चाहिए। दूसरी बात में निवेदन करूंगा कि जिस हिस्से में बालू उड़ती है वहां पर टरयूबवेत 
सफल नहों हो सकता, क्योंकि साईंटिस्ट्स का कहना है कि ट्यबचेल में नीचे से नमक आता है 
जोकि आकर भूमि क॑। उबर दाक्ति को नष्ट कर देता है। तो सें सरकार से निवेदन करूंगा कि 
उन स्थानों पर नहरों का प्रयोग किया जाथ। जहाँ पर दूभठ मिद॒टी है वहां पर ट्यूबबेल लगाए 
जा सकते हूँ जंसे द्वांस राप्ती एरिया में नहर हमारी तहसील हरइया में बनानो चाहिए। 


कै 


वहाँ पर दूमठ सिट्‌टी नहीं है। कित्तना गहरा खोदना पड़ता है, तब जाकर बहां पानी निकलता 


है 


है। वहां पर एक एक बूंद पानी का महत्व है। तो उस हिस्से में जहां बाल उड़ती है; कहां 


वित्तीय वर्ष १९०३-५४ के आप-व्ययक्क में अन॒दानों के लिए मांगों पर २०६ 
मसतद, न - अन॒दान संख्या ९-लेखा शहीषंक १७, १८ और १५९-ख-राजस्व 
से किए जाने वाले लिचाई के निर्माण काय (स्थापना व्यय को छोड़ कर। 


नहरों का प्रयोग किया जाथ । जहां बाल का हिस्सा है. वहां बजाय जमीन पर यानी ले 
जाने के जो काठ की नालियां होती हूँ उनको बनाया जाय । ब्रिदिश बेस्ठ इंडीज 
काठ की नालियाँ बनी रहती है और उनमे पानी दिया जाता ह। तो बजाय सीमेंट और ई ८ 
के काठ की नालियां बतायीं जाय॑ तो कम पंसे में बनेंगी लाभ भी ज्यादा होगा । इसरी बात 
जो हे, वह यह है कि हमार सब सरकारी अफसर कोझ्ापरट करें । जितना कोश्ापरंशन के 
कोई काम चलता नहीं, चाहे पटवारियों को हटाइये, चाहे जो कुझ भी कीजिए । लेकिन 
जब तक सबका कोआपरंशन नहीं होगा, काम ठीक से नहीं होगा। यह भारतवर्ष चंकि हमारा 

स्वराज्य का बच्चा हैं, नन्‍हा सा है, इसलिये हरएक आदमी का कतंब्य है कि वह जुठ जाय इस 
काम में | संलग्ग हो जायं। न हम किसी को शोषण नीति देखे, न किसी की आलोचना कर । 
इस वक्‍त आवश्यकता इस बात की हे कि देश के कल्याण की बतत सोची जाघ । क्योंकि इस 
पांच वर्ष के सध्य में यह पंचवर्षोध योजना जो हमारी हू बह अगर पूरी होती है, सफलीभत होती 
है, तो हम सखी होंग। दूसरी बात यह है कि इस वक्‍त हमें मौका ठ॑ कहीं लड़ाई बगरह नहीं 
हो रही है। अगर लड़ाई छिड़ जायगी तो देश या प्रान्त में जो हमारे अच्छे अफसर हैं, जो हमारे 
पास सियाही हैं, उनको काइसीर के सोर्च पर , पाकिस्तान के सोच पर रहना पड़ेगा । उस 
बकक्‍त यह सब कुछ नहीं हो प्थगा । इसलिय हमे चाहिए कि जो समय हमे मिला है, उसमे 
हम अपना निर्माण करें। पिछला जो हमारा सप्ताह दीता हे उसमे हमारे विद्यार्थियों ने 
बहुत कार्य किया हैें। पी० डब्ल्यू० डी० में यह पँंसा जो इंधर उधर किया जाता है 
में तो कहूंगा कि वह पैसा बच्चों को दिया जाय । बच्चों की हेल्‍थ ली जाथ । बच्चे काम करते 
के लिये तैयार हं। बच्चों को यह आवद्वासन दिया जाय कि जो इस तरह काम सीखकर भिकलेंगे 
उनको हम सर्विसेज सें सुविधा देंगे तो बच्चों के जरिये बहुत ता हमारा कास हो जायगा। इस 
तरह से सिंचाई के लिये जो सानतोय मन्‍्त्री जी ने अनुदान उपस्थित किया है उसके लिए हम 
उनको बधाई दंतें हु कि वह बहुत सुन्दर है और हमारा सुझाव हु कि देश के हित की बात सोची 
जाय और हम सब मिलकर उसे कर । 

थी मारायर् दत्त तिवारी (जिला नेनीताल )--माननीय अध्यक्ष महोदय, बसे तो सात॑ 

मिनट के छोटे से समय सें एक ऐसे विभाग की आलोचना करता जिससे कि हमारे माननीय 
मन्‍्त्री जी जैसे चिद्वात अध्यक्ष हों जरा कठिन होता है, लेकिन इतना कहना ही पड़ता है 
कि जो रिपोर्ट आज हमको बांदी गयी है वह रिपोर्ट उन सब रिपोर्टों से अलग किस्म को ह 
जो पहिले डिपाटमंट की तरफ से बांदी जाती थीं। में मच्जी महोदय का ध्याव दिलाना चाहता 
हैं कि ब्रिटिश शासन काल से सभ््‌ १६४८ तक जो रिपोर्ट दी जाती थी उनसे कितना सेंटर 
रहता था-- 
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[ श्री नारायण दत तिवारी] 
], 89702 |876|8 
9, ४४९।॥४ 

यानी सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वर्कर्स ऐन्ड प्रोग्रेस आफ इर्रंगेशन रिसचे इत्यादि की इतनी 

सोटी एक ४२ पेज की रिपोर्ट हमारे सामने रहतो थो। तो उससे हस अन्दाजा लगा सकते 

थे कि चैनेत्स का अर्थ, कैनाल्‍स, माइनर, ड्रेत आदि और जो उन्होंने बतलाया वह सब होता है, 
लेकिन इतनी छोटी सी रिपोर्ट में जिसकी देखने में सुन्दरता तो जहूर बढ़ गयी है, लेकिन मैटर बहुत 
ही कम रह गया है। यह हम कसे पता लगा सकते है कि चैनेल्स के बजठ में सात माने होते हैं. जो 
कल उन्होंने बतलाये ? उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों के जाल में पड़ जाते हें तो इसलिये अगले वर्ष 
से रिपोर्ट का मेटर वह बढ़वाने की कोशिश करेंतो हम सब समक्ष सकग। दूसरी बात जो मुझे 
कहनी है वह रेट्स के बारे सें है। मेने कल भी कहा था श्षीमन्‌, कि इर्रॉगशन रेट्स कमेटी सदन 
ने या किसने नियत की है। इस आदरणीय सदन के हारा यह रद्स कमेटी निशुक्त नहीं की गई 
और जहां तक मझे सूचना मिली है उस पुरानी कमेटी की कुल तोन चार मीटिंग हुई । 
जबकि अरबन एरिया, जमीन्दारी अबालिशन कमेटी को इस सदस से दुबारा चुना, तो यह 
इरीग्रेशन रेहस कम्तेदी उसी प्रकार दुबारा इस सदन के द्वारा चुनी जानी चाहिए और 
तब इर्रगेशन रेट्स पर विचार होना चाहिए। में यह समझता हूं कि इरगिंशन रेट्स का और 
बढ़ाया जाना, डेवलपमेंट और बेटरमेंट लेवी का दूसरा नाम हे । पंच वर्षोर योजना की रिपोर्ट 
में यह सुझाव दिया गया हैं कि डेबलपर्मेट लेबी लगायो जाय या इरॉगेशन 
रेट्स बढ़ाये जायं। डवलपमेंट' लेवी जमीन पर लगती कही जाती है जहां स्केयरसिटी 
एरियाज नहीं होते हैं, लेकिन यह इर्रीगशन रेदस सिचाई की जमीन पर लगेंगे 
जोकि स्क्यरसिटी एरियाज नहीं हे। इसलिय खास तौर पर में समझता हूं कि आजकल जहां 
सिचाई की ज्यादा योजना है वहां के लिये वह रेट्स का बढ़ाया जाना डेलवपमेंट लेबी से ज्यादा 
गम्भोर है। इसके साथ ही साथ जो इर्रगेशन रेट्स कमेटी १६४९ की रियो श्रीमान्‌, 
हमारे सामने हु, उसमें रेट्स के दो हिस्से किपे गये है, एक आक्यूपायर्स रेट श्रौर एक ओवसे 
रंट। से माननीय भस्त्री जो से जानना चाहता हूँ कि किस हिसाब से यह रेद्स लग रहे हैं। 
यहां गहूं की फसल पर इरींगेशन रेट्स हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है, केचल मध्य प्रदेश में यहां 
के मुकाबिल में रेट्स कप्त हें। इसके साथ साथ शज्ने की फसल पर यहां रेट्स सबसे कम हैं। 
बया माननोय मन्‍्त्रों जी ने इसका रुयाल रखा है ? श्रीसान्‌, जहाँ तक रेट्स का सवाल आता हे, 
में साननीय मन्‍्त्री जी से कहूंगा कि वे अपनी नीति को स्पष्ट करें और यह बतलायें कि कब 
"खाक रंद्स कमटी के बार में सदन से अधिकार सिल|, कब सदतन नें उत्के बारे में प्रस्ताव 
केया 


हमार प्रदेश में कुंझ्ों से भो सिचाई होती है । इस साल के आंकड़ों में मेने देखा कि ५४५ 
लाख एकड़ जमीन कुश्नों से सींची जाती हें और ४६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई नहरों 
से होती है। साननोय मस्त्री जो न॑ रिपोर्ट में पक्के कुओ्नों का कहीं तो जिक्र नहीं किया है कि 
+3६०९९१०७ कुएं हू। माननीय बेंकटेशनारायण जी ने जो आद्दिकिल लिखा था उसमे जहां एक शोर 
उन्होंने सिचाई क आंकड़े गलत बतलाये वहां कुओं के आंकड़े भी गलत बतलाये । जितने कुएं 
सन्‌ ४६ सथे उतने जआाज नहीं हूं। में पूछना चाहता हूं कि पक्के कुओं के वास्तविक आंकड़े 
क्‍या हू । क्‍ 

इसके साथ ही साथ में माननीय सन्‍्त्नी जी का ध्यान स्टंट ट्यूबबेल को श्रोर दिलाना चाहता 
हूं। यह ठीक हू कि ट्यूब बेल्स से सिचाई का एरिया ४ करोड़ से बढ़ कर ९ करोड़ हो 
गया है लेकिन आमदनी एक करोड़ १६ लाख से ६५ लाख रह गयी है। में साननीय मल्त्री 
जी से जानना चाहता हूं कि ठयूब बेल्स में आसदनी घटने का कारण क्‍या है। इसके साथ 
ही साथ इसी प्राल्ट में मेन्‍्टीनेन्स का खर्चा १ करोड़ ६५ लाख से बढ़कर १ करोड़ ७६ 
लाख हो गया हूँ। में साननीय मनन्‍्त्रो जी से जानता चाहता हूं कि इस प्रकार मेस्टीनेन्स का खर्चा 


दिसीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्यथक में अनुदानों के लिये भांगों पर २११ 
मतदान-अनृदान सख्या ९-लेखा छ्यीषक १७, १८ और १९--छ-राजस्व 
से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण का कार्य (स्थपना व्यय को छोड़ कर) 


घढने का कारण वयाह। इसके साथ साथ जहां तक मर्श-नरोीवेल्स या पवके कुझों का सवाल हें, 
में माननीय रची जी से कहुंग कि पवके कुझों को बढ़ाने के ल्ल्यि और उनकी मरस्मत के लिये 
एक दिशेष योजना दनाई ज,नी चाहिए। जब तक पवके कुंग्रों केंलिये कोई योजना नहीं बनेगी 
ओर पवके कुझं की संस्था पर हम ध्यान नहीं देंगी, तब तक से समझता हूं कि यहांकि सिंचाई 
की हालत ठरक नहीं हो सकती है । कल मानतोय भन्‍त्री जी ने भारत के नये अवतार के रूप 
में मन्धरा शब्द का प्रथोग किया, परन्तु जब तक कंकेई नहीं होगी तब तक भन्धरा 
कार्य ही कैसे कर सकती हें। यदि कंकेई रूपी सरकार और यह नोकर शाही मन्धरा 
समाजवाद के राम का ख्याल करती तो समाजवाद के राम को बनवासी होने की आवश्यकता 
नहीं होती। में तो यही समझता है । 


सिंचाई उपमनन्‍्जी (श्री राममूति )--अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या & क 
ऊपर इस सदन के सम्मामित सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये। हम उन सब भादयों के बडे 
आभारी है कि जिन्होंने हमारी गवर्ममेंट और उसके डिपार्द भेंट ने जो कास किया हे और खिदमात 
पब्लिक की की है, उनको एप्रिशियेठ किया। हम उन भाईयों के भी बड़े आभारी हे कि जिन्‍्होंने 
हमारे लिये कुछ सुझाव दिया ओर हस इस बात की कोशिज्ञ करेंगे कि आगे चलकर उन चीजों 
को देंखे ओर ज्यादा से ज्यादा उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। हम उन भाद्यों के भी 
आशभारी हैं कि जिन्होंने हमारी चीजों को पसन्द हीं किया, पर हमें इस बात का मौका दिया 
कि हम कुछ और ज्यादा तरक्कों कर और अपने आपको इस काबिल बनावें कि आगे चल कर 
वे हमारे काम्त को पसन्द कर सकों। नता विरोधी दल आज भी कल को तरह आंकड़ों में फंस 
गये । जो हमने आज पुस्तिका आपके सामने दी हू उसमें चीजे बहुत सफाई और सरलता 
के साथ दी हुई हैं /_ अगर आप उनको देखते तो झायद यह दिक्‍्कतें न आती। उन्होंने 
जिक्र किया मेशनरी वेल्स के बार में भी हमारे इस प्रदेश में ज्यादा जरूरत है कि आज छोटे छोटे 
कु्वे बनें जिससे कि आस जनता को सदद सिल सके । इसका जिक्र तिवारी जौ मे भी किया । में 
उनको यह बता दना चाहता हूं कि कई बार इस सदन में इसका जिक्र हो चुका हे और हर एक 
जिले में इस प्रदेश में हजारों मेशनरी बेल्स गवननेसेंट बनवा रही हु और उनके लिये चार सौ 
रुपया फो मेशनरों बेल्स सबसीडी भी दी हुं । यह विषय एग्रीकल्चर के मुहकमे का हैं 
इसलिये जब उनकी ग्रान्द आवेगी तब अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो विस्तार पूर्वक आपको 
इसका जवाब दिया जायगा। आपने कुछ खड़ी फसलों के बारे में भी जिक्र किया हे। बस्ती 
जिले में आप गये और सिर्जापुर जिले में आप गये, वहां नहरें बन रहीं थीं, उस सिलसिले सें 
खड़ी फसलें लोगों ने काठ दीं। . माननीय स्त्री जी ने आपको बतलाया कि सरकार नें बड़ी 
सख्त हिदायत इस बात की की हूँ कि जहां भी कहीं नहरें बनायी जाय॑ अगर वहां फसल खडे 
है तो उन्हें मौका दिया जाय और वह फसल जब पक जाय और कद जाय तब उस जमीन हें 
काम शुरू हो। आपने बड़ी स्पसिफिक बात कही हे । जैसःर कि माननीय मन्‍्त्री जी ने फरमाया 
कि अगर आप बतला दें कि ऐसा कहा हुआ हु तो गवर्ममेंट उसमें अधिक छानबीन करे और 
जहां हमार कर्मचारियों न गलती की हे, उन्हें दब्ड दिया जाय । आपने यह भी फरमाया कि छोटे 
छोटे टंन्‍कों की सफाई कशाई जाथ। 


श्री अध्यक्ष--माचनीय भन्‍त्री जी, “आपरप' दाब्द का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है । 


श्री राममूति--जरा मेरे दांत निकल गये हे इसलिये लोगों को जरा समझने में दिक्कत 
होती हूँ । क्‍ 

तो जहां तक टन्‍कों का ताल्‍लुक है, यह तो अच्छा ही हो कि हम इन छोटे छोटे ढैन्कों को 
अमदान के जरिये से खोदे और उससे पानी स्टोर करने की कोशिश करें। आप जान 
हैँ कि हम तो सरकार का रुपया रिजरवेयरों सें और बड़े बड़े टेन्क में खर्च कर रहे हैँ। जितसे 
बड़े बड़े टंक्‍्स जहां जहां हमें सिलते जा रहे हे वहां भी हम डेस लगवाते है और उनके जरिये 
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[श्री राम स्॒ति| 

कैनाल की जिस तरह से व्यवस्था होती हैँ उसी तरह से उनको भी अपने यहां इन्तजाम में लाजे 
हैं। हमारे माननीय मन्‍त्री जी ने इरगिंशन कमेटी के बार में जिक्र किया ओर आपने भी यह 
सुझाव दिया कि उसमें जनता के रिप्रेजेन्टिटिव हों। इससे शक नहीं कि आपने ठीक सुझाव 
दिया और हमने जो आउंसे दियेहे उनमें जनता के रिप्रेजेन्टिटिव को जगह रखी हु। 

श्री गाजनारायण--आप शब्द! हमार लिये सम्बोधन करते हैं। कभी कभी हमें भी 
समझसे में सम हो जाता हू । 

श्री अध्यक्ष--केवल श्री राज नारयण जी के ही ऊपर कृपा नहीं होनी चाहिए। 

श्री राष्मूति--में तो आपकी ही खिदमत में अर्ज करता हूं लेकिन जरा ध्यान इस लिपे 
दिलादेता हैं क्योंकिहमारे माननीवनेता विरोधी दलओ हे उन्हे छोटी छोटी बातों में परेशानी 
होती है इसलिये उनकी परेशानी भी दूर होती रहे । 


श्री अध्यक्ष--अगर आप नंता विरोधी दल न कहकर सेता जी कहे तो वे बद्ञायद 
ज्यादा पसन्द करेगे। 


श्रो राभमृति--मेंने हिदायत दी है कि वहाँ पंच और सरपन्‍्च दो आदमी लिये जाय॑। 
खास तौर पर जहाँ कंनाल्‍स बनाई जाती है और ट्यूब घेल्स बने हुए हे उस एरिया के पंच और 
सरपत्च लिपे जाय॑, प्रेसीडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोड, लेजिस्लेंटर्स एम० एल०एज० ओर एस०एल०्सीज० 
हैं, इन सबके लिये उसमें जगह है । इसमें शक नहीं कि उत्त कमेटी भे बेठकर इन चीजों को तथ 
करेंगे। यही नहीं जेसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि खाली हसने एक बार रिज्यूलशन 
पास किया ओर बहू रिज्यूल्शन रही की टोकरी में फेंक्र दिया जापगा, ऐसा भो 
नहीं है । हमने यह हिदायत दे रखी हे कि ज्यादा से ज्यादा जो वहां डिस्क्शन हो जितनी भी 
ज्यादा से ज्यादा हम उन चीजों को जो वह पर तय हों, अपने प्रोग्राम में ला सके, उसके जरिये 
से हमारी मन्शा यह है कि हमारे इस सदन के सदस्य जो हूँ उनके लिये भी जनता से ज्यादा 
झम्पक का मौका मिल सके । लोग उनके पास आये और उनकी शिकायतों को वे उस कमेटी 
में बैठकर तय कर सकें । जो इन्जीनियसे हैं, जो एक्जीक्पूटिव इन्जीनियर्स होंगे और जो 
हेडक्वार्ट्स के इच्जीनियर्स होंगे बहु उसमें होंगे ।, उस जिले के अन्दर जितने भी डिवीजन्स 
होंगे ओर जितने भी एक्जीक्यटिव इन्जीनियर्स होंगे वे सारे उसमें बुलाये जाया करेंगे ताकि 
सब लोग बेठकर उन मसलों पर विचार कर सकें। श्री व्राम्भू नाथ चतुववेदी ने आगरे 
के बारे में जिक्र किया, हमें उनके साथ बड़ी हमदर्दी है और यह से उत्को बतला देता चाहता 
हू कि आगरा जिले के अन्दर एक डेस बनने जा रहर हे और उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे 
बान्धों की स्कीमों पर हम जाँच पड़ताल और सरबे करा रहे हे। जहां भी हमकी भौंका मिलेगा 
वहाँ हम बनायेंगे । इस स्कोम के मातहत वहाँ पर ८ दयूब वेल्स भी तजुर्ब के तौर पर 
खोदे जा रह हैें। अगर वहां लेयर अच्छी मिली और हमारा तजर्बा कामधाब हुआ तो वहां 
४०,५० दुयूब बेल्स बनाये जायेंगे। 


श्री नौरंग लाल जी ने हमारे सरकारी कर्मचारियों की कुरीतियों का जिक्र किया। 
इसमें शक नहीं कि इतना बड़ा स॒हकम्ा हु, चहां पर बहुत अच्छे लोग हें. कुछ इच्जीनियर्स 
; जो सुल्क को बनाते हें लेकिन अब हम लोगों की. श्रद्धा उनके ऊपर है। 
यह भी हो सकता हैँ कि इतने बड़े मुहक्े के अन्दर शायद कुछ लोग ऐसे हे जो कुछ गड़बड़ी 
भी करते हैं। हमारी तो हमेशा से यह कोशिश रही है कि यदि कोई शिक्रायत हमारे सामने 
रखे तो हम बड़ी सख्ती के साथ उत्तकी जांच पड़ताल करेंगे। हमने यह भी हिदायत कर रखी 
हैं कि जिस आफिसर की शिकायत या सुहकमसे के किसी छोटे आदन्नी की शिकायत की जाय 
तो वह उसमें शामिल न किया जाब | उसके ऊपर का आफिप्तर या यहां की सरकार के 
हैडक्वार्ट्स के इन्जोनियर है. उनको हम भेजते हैं और उनके जरिये से माजमात कराते हैं 


किक 


और इस बात की कोशिश करते हैँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिकायतें दूर हों। 


वित्तीय वर्ष १९४३-४४ के आय-ध्ययक म॑ अनुदानों के लिये मांगों पर २१३ 
मतदाव-अनदान संख्या ९--लखा शीघषदझ् १ , १८ और १९-घख-राजस्व से 
किए जाने वाले सिदाई के निर्माण कार्य (स्थापता व्यय कोछड़ कर ) 


श्री बलवन्त सिह जी ने घोडों के बारे में जिक्र किया था। हमें इस बात की कोशिश करनी हैं 
कि फिर से घोड़ों की प्रथा जारी हो जाय ताकि हमारे अफप्तर गांव-गांव जाकर किसानों की 
बातें सन सके । 
एक बात यहां रेद्स कमेटी के बारे सें कही गयी । यह मसला बड़ा नाजक हैँ और 
'इसे कई दृष्टिकोणों से देखना है । हमारे म॒ख्य मन्त्री ही से बताया था कि इससे लगभग 
२ करोड रुपया जमा होगा जो इरीगेशन के महकक्‍से पर ख्च होगा। देखना यह हे कि जो 
रेट्स हे वे सत्र २३ में कमेटी के जरिये से तय हुये थे जो उस समय की फाईनेन्स कप्ेठी के सामने 
भी यये थे । उस समय की कीमतों में और अबकी अनाज वगरह की कीमतों में बड़ा 
फर्क हो गया है । यह ठीक हु कि इस महक्से में ज्यादा ख्याल अनुपात का नहों करता चाहिए । 
इसके साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश मे सिचाई के त्ाधत बढ़ाने है । जो भखमरी 
के कारण सरकार को २,४ करोड़ रुपया हुर साल खर्च क्वरना पड़ता हूं घह बचाना है । 
अंकि समय परा हो चका हु इसलिये मे खत्म करता हूं । 
थ्रो नारायणदस तिवारी--छया में यह एछ सकता हूं कि रेद्स कमेटी की कितनी मीटिगस 
हुई और रेट बढ़ाने का प्रस्ताव कब पास हुआ / 


शो राममाति-+क्या में उत्तर दे सकता ह 

क्री अध्यक्ष--हां, दोजिए। 

णी राभप्रत्ि--रेदस कमेटी सन्‌ ४८ में गवर्मंट मे कायम की थी ग्रोर इसी सदल के 
दो सम्मानित सदस्य श्री केशवगुप्त और ठाकुरफल सिह ने इस प्रान्त में घम्म कर जिले 
जिले में किसानों से बातें करके अपने स्यालात बनाये थे । कमेदी को रिकमेन्डेशन तो १०० 
फीसदी रेदस बढ़ाने को थी लेक्िव सरकार ने केचल ५० फीसदी ही बढ़ाये और यह कहा 
था कि हम स्थिति को देखकर फिर राग कांय्स करेंगे। अब चूंकि समय हो गया हे, फिर 
ज्यादा उत्तर देने की कोशिश करूंगा । 

थ्री राजन [रा|यण--अध्यक्ष महोदय मुझे निराञा हुई जदक्ि मेने अपने उपभंत्री महोदय को 

बातों को सुना, बात कुछ समझ में नहीं आई। जया सिचाई के साथ जो इतना सहत्वपुर्ण विषय 
हैं थों ही खेल होता रहेगा या इसमें कुछ सुधार होगा और उत्पादन बढाने की चेब्टा होगी ? 
जब में देखता हेँ कि पुराने कामों का समर्थन करने के लिये मंत्रीजी खड़े हो जाया करते 
हुँ तो मझे सालस होता हैं कि उसकी गतिविधि में कोई संशोधन नहीं होने जा रहा है. और 
फिर यह कहा जायगा कि राजनारायण जी उल्लजझ् गये | हमारे सामने जो आंकड़े रखें 
जाते हें हम तो उन्हीं को देखकर बातें करते हुँ । मेंयह बता दू कि जिस दिन पिछला 
सदन उठा उसके २ दिन बाद मन सरकार को खत लिखा था कि बजट अधिवेशन 
आ रहा है ओर उच्चमें जो मुख्य बातें होती है उनकी जानकारी कराइये। यहां आने के 
चारदिन बाद हमको उत्तर मिलता हें कि हमारा खत उनको सिलाओर हम आपकी बतलाते 
हु कि इन तमास बातों की जानकारी के लिये २ साल लग जाते हे और आडिट रिपोर्ट 
जो हमारे सामने रखी जाती हैँ उच्चमें दो साल का हिसाब होता है । 


हमारे साननीय मंत्री कमलापति जी ने इस बात के लिये क्षमाप्रा्थंवा 
की कि आज ही उन्होंने रिपोर्ट रखी । इसके लिये वे बधाई के पात्र है क्योंकि 
उन्होंने इंस बात को सम्मझ्ा कि अगर हमें ये चीजें पहुले नहीं मिलन जातीं तो इतको ठीक 
तरह से समझते में हमें दिक्कत होती है। अब जो पत्रिका आज बांदी हैं उसमें सिचाई 
योग्य क्षेत्रफल ६७ लाख ८० हुजार एकड़ लिखा हुआ है सत्‌ ५१-५२ में ७१ लाख 
४ हजार एकड़ कुल सींचा गया क्षेत्रफल हे और ४१-४२ सें सोचा गया ल्लेत्रफल ६० लाख 
२५ हजार एकड़ था। अज् बात सम्मश्ञ में नहों आती किम आंकड़ों में उलझा हुआ हू 
या भाननोीय मंत्री जी का सारा डिपार्टस्ेन्ट उछझा हुआ हैं। सींचे जाने के योग्य तो क्षेत्रफल 
६७ लाख झोर सींचा गया क्षेत्रफल ७१ लाख । तो में यह निवेदन करता हूं कि 


२१४ विधान सभा [२६ फरवरी, १९५३ 


[श्री राजनारायण | ५ है 
इस तरह के आंकड़ों में समय न बरबाद किया करें । में यह भौ कहना चाहता हूं कि 
आइन्दा से सूचना विभाग को बच्द कर दिया जाय अगर एं से आंकड़े निकलते हें। 
थ्रो राममृति--में आपको इ त्तिला के लिये आपको एक सूचना दे दूं कि आपने 
इर्रगेबिल, श्रौर इरॉगेटेड इन दो लफजों में अपने को कन्फथूज कर लिया हैं। एक तो 
हमारा कमान्‍्ड एरिया होता हूँ जिसमें पानी दिया से सकता हैं और जिससें पानौ कुल 
दिया जाता है तो वे इन दोनों के फर्क को समझ लें । 
श्री राजनारायण--श्रीमानू, अब और तसाह्ा बन गया । सिंचाई योग्य जो 
क्षेत्रफल है वह हैं कम यानी ६७ लाख एकड़ और हु सींचा गया वह है ज्यादा यात्री 
७१ लाख एकड़। तो इन दोनों बातों को देख लें। अब इसके अतिरिक्त एक जो 
दूसरी पुस्तिका है, इसमें जो फिगर्स हँइस पुस्तिका सें उत्तर प्रदेश “फिगर्स १६४५-५२” 
के पृष्ट ३ पर देखिये। १६५१ में कुल एरिया, जो सौंचा गया वह है ७१ लाख ५ हजार 
१८ और ४५-४६ में था ५६ लाख ५३ हजार ७७६ | ४७-४८ में था ५४ लाख 
तो ४७-४० की फीगर को ५१-५२ की फिगर से घटा दीजिये तो १६ लाख जो माननौय 
वित्त मंत्री जी ने फिगर बताई है वह पूरी हो जाती है । लेकिन यह २२९ लाख एकडकी 
फीगर सन्‌ ४०-४१ की फीगर को घटाने से आती है। लेकिन यह सरकार तो दृष्टि को खोलकर 
तसाम आंकड़ों पर ध्यान नहीं करना चाहती । चाहिये तो यह था कि सही सही आंकड़े 
सही रूप में रखे जाते लेकिन यहां तो आंकड़ों को और ही ढंग से रखा जाता है। 
जिस तरह से कि कल माननोय मुख्य मंत्री जी को ४७ घटाना चाहिये था लेकित 
उन्होंने घटा दिया ४० का आंकड़ा इससे कोई मतलब नहों था क्‍योंकि माननीय वित्त 
मंत्री जी ने जितने फीगर्स दिये हें वह सब॒ सन्‌ १६४६ ई० के बाद के दिये हें। इसलिये 
श्रीमन, में केवल एक मिनट में यह बात कह देना चाहता हूं ॥ सारी बात जो इसमें 
आती हूँ वह रेट बढाने की चीज है । चाहे कमेटी भी बनी हो सगर में चाहता हूं 
सरकार कीशोर से आइवासन कि शिन्‍न भिन्‍न' साम्त से नये कर का बोझा किसानों के सिर 
पर न लादा जाय ।मने पहले भी निवेदत किया था और आज भी निवेदन करना चाहता 
हँ कि जो सिचाई का रेट बढाया जा रहा हे कप किसानों के हित में गला काटने वाला 
होगा । अगर आप इस तरह से गला काठेगे तो फिर किसान अपने खेतों की सिचाई 
के लिये नहरों के पास बहुत कम जायगा और उसका उत्पादन बहुत कम हो जायगा 
ओर इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार इसका कोई जस्टीफिकेशन 
नहीं दे सकतो हे । यही कारण हे कि आप रेट को बढ़ाकर किसान को मजबर 
करेंगे किवह नहूरों के पास सिचाई के लिये नहीं जायगा औऔर जब वह नहीं जायगा 
तो उसके खेतों की सिंचाई ठीक तरह से नहीं हो पायगी और परेशान हो जायगा 
और उसका उत्पादन कस हो जायगा । इसलिये भमने यह निवेदन किया हे । 
श्री नागंयणदत्त तिवारो--श्रीमान्‌, क्या इरगेबिल एरिया इर्रींगेटेड एरिया से ज्याद: 
नहीं होना चाहिये ? .. 
श्री अध्यक्ष--अब समय नहीं हेै। इसको आप फिर कभी पुछ लीजिये । 
(श्री राजनायण से ) क्या आप वापस लेरहे हे? 
श्री राजनारायएु--भीमान्‌, यह इतना महत्वपूर्ण कटोती का प्रस्ताव हैं। इसको: 
हम कंसे वापस ले सकते हे ? ' क्‍ 
श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कप्ती को जाय-- 
(प्रदन उपस्थित किया गया और अस्वोकृत हुआ ) | 
श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६-राजस्व' से किये जाने वाले सिचाई 
के निर्माण कार्ये स्थापना व्यय को छोड़कर (लेखा शीर्षक १७, १८ और १९६-ख) केअन्तगंत 
२, २८, १६९, ००० रूपये की मांग स्वीकार की जाय । .ा 
(प्रघनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 


हज कमेठी के लिये नाम निदेशित सदस्यों के नाम वापस लेने की अबधि में वृद्धि २१५ 


हज्ञ कप्रेटो के लिये नाम निदे शित सद॒स्यां के नाम वापस लेने को अवधि में वृद्धि 


श्री अध्य क्ष--एक सूचना दे देना चाहता हुं। हज कमेंटी के लिये आज एक बजे 
तक नाम वापस लेने का समय दिया गया था, लेकिन मुझसे प्रार्थना की गयी है कि नाम वापस 
लेने के समय को बढ़ा दिया जाय क्योंकि चुनाव इतने शीध्य होने वाले नहीं हैं, छट्व्यों के बाद 
होंगे, इसलिये में समय को बढ़ा देता हूं और नाम वापल लेने का समय ५ मार्च, १६९५३ तक 
है जो नाम वापस लेना चाह ले सकते हू। इसके बाद चुनाव होंगे । 


(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट 
पर, उपाध्यक्ष, श्री हुरगोविद पन्‍त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।) 


वित्तीय वष. १९४३-५७ के अआय-व्ययक में अन॒दानों के लिये 
माँगो पर मतदान--अलनुदान सं>--१० (लेखा शोष क 
१७,१८५ १९ ओर दर ) सिंचाई पर व्यय 


सूचना मन्त्रो (श्रो कमछा पति त्रियराठोी )--डिप्डी स्पीकर साहब, सें गवनेर महोदय 
की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अन॒ृदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८,१६ 
आर ६८ के अन्तर्गत २,२४,००,००० ₹० की सांग स्वीकार की जाय। श्रोमत्‌, अभी ग्रांट 
सं० ६ इस सदन ने स्वीकार किया हूं । यह जो अनुदान संख्या १० है, इसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट 
चार्जेज से हे। जो इस्टब्लिशमेंट इस सूबे में नहरों की व्यवस्था चलाने और 
संचालन करने के लिये आज मौजूद हू, नहर के विभग के छोटे बड़े कुल मिला 
करके १०,००० से अधिक कर्मचारी हैँ, जो हमारे सूबे के कोने कोने में या से य॑ कहूं 
किगांवगांव के उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई की व्यवस्था सरकार की ओर से कुछ थोड़ी बहुत 
फेली हुई हे मौजूद हें। साथ ही साथ इस ग्रान्‍्ट के द्वारा हम उन कामों को भी करते हे, 
जो हमारे नये कांस्ट्रक्शन वर्क होते ह. फाइब इयसे प्लान के अधीन। और हमारे इस इस्टेब्लि- 
शर्मेट में वह तबका भी शामिल है जोकि नहर के रेट्स का एसेसमेंट करता हे और नहर के 
रेट्स वसूल करता हे। इसप्रकार आपददेखें कि एकतो इसमें हमारे करीब १८ हजार कर्मचारी 
दवामिल हें। हमारे इस प्रदेश में जो कार्य अगले साल होने वाले हें वे करीब ६ करोड़ रुपये के 
नये कार्य हैं, जिनके सम्बन्ध में अभी आगे अनुदान इस सदन के सम्मुख पेश होगा। पिछले 
५,६ वर्षों से इसमें हमारे काम काफी आगे बढ़े है ओर इस प्रकार बढ़े हैं कि सन्‌ ५३ मार्च 
के अन्त तक जोकि यह चल रहा है २०,०४५ मील इरगेशन चेनेल्स हो जायेंगे । ६,८१० 
मोल डेनेज, स्केप्स, ट्यूबवेल्स गुल्स, १४ स्टोरेज, रिजर्वायर्स, डाम्स, दयूबवेल्स २,६१३ 
और बहुत से छोटे छोटे चेक्‍्स और चंनेल्स हैं। इस प्रकार ये तमाम इसी इस्टेब्लिशमेंट के 
हारा संचालित होते हैँ, जिसका सारा खर्चा इसी अनुदान से किया जाता हे। १६४६ 
में जेसः कि में पहले निवेदन कर चुका हूं, जो हमारे नहरों को लम्बाई थी, जितने हमारे टयूबवेल्स 
थे, जितनी लम्बाई हमारे डुनेज, स्केप्स ट्यूबवेल्स गुल्स की रही हे उन सब में काफो वृद्धि 
हुई हँ और ये सारे काम जो पिछले साल मे होते रहे हें और उनमें जो किसी प्रकार से वृद्धि 
हुई है, जो लोग आज मौजूद हूं उन्हीं के द्वारा कराये जाते रहे हु। तो यह इस्टेब्लिशामेंट का 
खर्चा है और में आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अनुदान की स्वीकृति 
प्रदान करे । इसमें इतनो बात और निवेदन करना हे कि इसी विभाग के द्वारा हाईडेल 
इलेक्ट्रिक का जो कांस्ट्रक्शन होता हूं वह भी तमाम कराया जाता है। जेंसे कि पथरी का पावर 
हाउस बन रहा है या शारदा पावर हाउस बन रहा हु. या जो और पावर हाउसेज बनेंगे जिनको 
आप अभी अगली डिसांड में देखेंगे जब हाईडेल की डिमांड आयेगी गाजीपुर में, आजमगढ़ 
में, गोरखपुर में, फैजाबाद में, मैनपुरी में जहां कहों भी कास होता हे पावर हाउस का, वह इसी 
विभाग के द्वारा होता हेै। अगले साल हाईडल बकक्‍्स में .१ करोड़ १० लाख का कांस्ट्रक्शन का 
काम इलेंक्ट्सिटो विभाग में हुआ है वह इसी विभाग के जरिये से किया गया। तो में समझता 


हि जी. 


हूँ कि इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है उसका परसेंटेज अगर निकाल दिया जाय तो हमारे: 


२१६ क्‍ विवान सभा [६६ फरवरी, १ ११ 


[श्री कमलापति जिपाओो | 
मानलीय सदस्पों को थह अन्दाजा लगेगा! कि यह कोई बहुत अधिक परसेंशेज नहीं पड़ता हे 
जितना कार्य हो रहा है उत्तके सिहाब से । में आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह 
अनुदान स्वीकार की जाय । 


श्रो गे'दा भिह (जिला देवरिया )--मानसनीय उयाध्यक्ष महोदय, में इस अनुदान में कटौती 
पेश करना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये को कसी की जाय। उपाध्यक्ष 
महोदय, यह अनुदान जैसा कि सिंचाई मस्ती जीने फरमभाया इंस्टव्लिशमेंट से ज्यादा 
सम्बन्ध रखती है। में उसी से इस समय अपने की कंफाइन्ड अब रखूंगा सिचाई विभाग 
को जो अधिकारी है वें लोग सिंचाई विभाग सम्बन्धी आंकड़े की तेयार करते का 
काम करते है । उन आंकड़ों में जो गलतियां होती हु उसकी भी जिम्मेदार! उत्हों के ऊपर हुं। 
इस समय बहुत थोड़ा वक्‍त है और जिस समय उनके ऊपर बहस चलेंगी उस दिस में 
समझता हूं कि इस सम्बंध सें हमको विचार करने का सोका मिलेगा। में सानतोय सुचना 
सन्‍त्री जी से यह निवदन करना चाहता हूं कि सूचना मनन्‍त्री की हसियत से उनको उस दिन कई 
सूचनाएं देनी होंगी और उस सूचना पर फिर हम विचार करेंगे और इन आंकड़ों की 
वेलेडिटी क लिये जो हमारे लिये चुनोती है उस दिन हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 
सें इस समय केबल इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस विभाग में काम करते 
हैं उनसे सानतीय सूचना मनन्‍्त्री जी यह भावना पैदा करने की चेष्टा करेंगे कि जहां बहु 
एक तरफ सरकार के मुलाजिम हूँ वहां दूसरी तरफ बनिया वृत्ति से सोदा बेचने वाले हें 
पानी बचना, कपड़ा बेचना जो कुछ बेचने का काम है उसमें उस सौदा बेचने वाले में कितना 
सोजन्य होना चाहिए, कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, यह सब बालें वजन रखती हैं। महात्मा जी 
बराबर कहा करते थे कि गांधो आश्रभ्न पोस्ट आफिप्त है जहां टिकद खरीदने में कोई भाव-ताव 
नहीं होता और पोस्ट आफिस समझकर ही गाँधी आश्रम में काम करना चाहिए। में सिंचाई 
विभाग से भी यह कहना चाहता हूं कि सिचाई विभाग के बारे में तो, उपाध्यक्ष महोदय, 
छोड़ देता हूं कि मेरी जानकारी क्या हे, जो ट्रेजरी बेचेन्न की तरफ बैठने वाले सदस्य हैँ उन्होंने 
जो अपनी राय जाहिर की है उससे साननीय सूचना मन्त्री जी को तथा उस विभाग के कर्मचारियों 
को कुछ सबक लेना चाहिए। मेरी थोड़ी सी जानकारी है । उस जानकारी को में साननीय सूचता 
सन्‍त्री जी की सेवा में जरूर रखना चाहता हूं। देवरिया, गोरखपुर, और बस्ती में भी टयूबबेल्स 
लगे हुए हें। मेने तीनों जिलों में दपुूबवेल्स के प्रबन्धकों से नजदीक से जाकर जावकारी 
हासिल करने की कोशिश की । ट्यूववेल्स लगे हुए है, उन्हीं के किनारे खेत सूख रहे हैं 
लेकिन उन दषव बेल्स से लोग पानी नहीं ले रहे हैं, यह अजब बात है । मैंने उनसे दरियाफ्त 
किया कि आखिर तुम ट्यूब बेल्स से पानी क्‍यों नहीं. लेते । उनका यह कहना है कि दुयूबवेल्स 
से जिस वक्‍त हम पानी लेते हें हमें यह भरोसा नहीं रहता हे कि ठीक ठीक लिखा भी 
जायगा, जितना हम पानी लेते हैं उससे बहुत ज्यादा लिख दिया जाता है. और कुछ 
लोग ऐसे भी हूँ जो पानी लेते तो बहुत ज्यादा हैं मगर लिखा बहुत कम जाता है, 
यह जहां पर बनिया वृत्ति और तिजारत की बात होती है वहां ईमानदारी की बड़ी जरूरत 
पड़ती ह. । अगर वह कोई समझ ले तो खरीदने वाले हमेशा उसके ऊपर अपने को छोड़ देते 
हैं। तो में यह निवेदन करूंगा कि यह मनोवत्ति किस तरह से पैदा हो सिचाई विभाग क॑ अधिकारियों 
ओऔर कर्मचारियों में, इसका प्रय॒त्त करना चाहिए । यह बात सही है कि बहुत सो 
कोशिशें ऐसी की गयी हैं कि पानी जितने गैलन जिसके खेत में जाता है उतना ही लिखा जाय 
लेकिन आदमी आदसों हे और सशोव सशीन है, रोज उसका पहरा नहीं दिया जा 
सकता। इसलिये बड़ी बड़ी गलतियां होती है. अबकी जब झोले पड़ने के सिलसिले में हम 
लोग देवरिया गये तो हमारे साथ सें डाक्टर लोहिया साहब थे । उनसे हमने कहा कि 
जरा आप भी देखते जाइए क्‍योंकि आप भो किसानों के नेता हें। तो उन्होंने आध घंटे तक सारी 
बातों की जानकारी की तो यह सालूम हुआ कि केवल दो हजार घंटे उसने काम किया है वष 
भर में जबकि ८ हजार घंटे काम करने सें उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी । तो 
अगर ज्यादा से ज्यादा पानी हम लोगों को पहुंचा सकें और साथ ही सस्ती कीमत पर, तो ज्यादा 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में जवुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- २३१३६ 
अनुदान सं० १०--लेखा शीबंक १७, १८, १९ और ६८--सिचाई पर व्यय 


सुनाफा होगा। लेकिन अगर मंहगी कीमत हम लें और कस से कम्र पानी बिके तो निश्चित 
हुँ कि हमारी आमदनी घटेगी। इसलिये में यह समझता हूं कि इस मामले पर पूरी तहर से 
गोर होना चाहिए कि किस प्रकार हम ठोक ठीक पानी लोगों की पहुंचा सके श्रौर उसका कम दाम 
ले ताकि लोग ज्यादा पाती लेने के लिपे तेयार हों । 
दूसरी बात एक ओर में कहना चाहता हूं। इससे बहुत नजदीक का सस्बन्ध 
दशायद उसका न हो, लेकिन से साननीय सूचना सम्त्रो जो से इसके लिये क्षमा 
चाहंगा कि रेट बढ़ाने वाली बात का भी थोड़ा सा इब्टब्लिशमेंट से सम्बन्ध 
है । रेट बढ़ाने वाली बात के सम्बन्ध में से यह कहता चाहता हूं कि सम १८६७ से लेकर 
१६९०४ तक कोई रेट बढ़ाने की जरूरत अंग्रेजी सरकार को यहीं पड़ी । १६०४५ तक ही नहीं 
बल्कि १९६२३ तक कोई रेट नहीं बढ़े और १८६७ और १६२३ के बीच में एक दात 
में याद दिलाता चाहता हूं कि १६९१४ से १६१८ तक की लड़ाई बीत गयी । उस जमाने में 
जितना अनाज का भाव ते ज हुआ था वह भी हमारे कहने की जरूरत नहीं है, सारा सदन जानता 
हैं, लेकिन फिर भी सिचाई के रेट्स बढ़ाने को जरूरत महसस नहीं हुई, लेकिव अब की मर्तंबा 
इस बजट सें, जबकि सन्‌ १६४६ से १६५२ तक कितनी जे | 
हैं आज भी रविचाई के रेट्स बढ़ाये बिना काम नहीं 
बहाये जा रहे हे । किसानों के बारे सें उद्धर प्रदेश 
कि किसान खुशहाल हू, उन्हें इस धारणा को बदलन 
शयी तो हमारे देश को जो रोढ़, किसान हू बह बोझ 
न जाने कितने करों का बोझ अग्रयत्क्ष रूप से उत्तर 
के रूप में जितनी भी चीजें बह खरीदता हैं । : 
घानतीय सरकार को वह गन्ने पर कर देता हैँ 3 
को भी देचा पहला है । इसकी अलाबा उसक 
कम से कम ध्यात्त दिया जाता हें। आगे के ज॑ 
से निवेदन करूंगा कि उसको सुविधाओं की ह' 
मे किसान के ऊपर बोचन लादने की अगर यह 
उस मुर्गी की सी होगी जिससे एक ही मतंवा सें 
यह सानता हूं क्रि इसका अधिक्ततर बोझा परदिच् 
या पश्चिमी जिले हों, कर का बोझ कित्त। 
अब पुछा यह जायगा कि रुपया कहां से आपेग 
उसके बहुत से साधन है, ऐसे साधन हू जिन साथ 
में आपसे एक ही बात निर्देदन कर दूं। आपने | 
वसूल करते से छोड़ दिया । आखिर पब्लिक 
फिर यह जो इर्रीगेशन टेक्स आप वसूल कः 
हो सकता । जो लोग टेक्स देने के लाय 
जो देने के लायक नहीं हूँ उनसे वसूल किय 
बराबर डाला जाता है कि उसे स्वीकार कर ले 
हैँ । में कहुंगा कि उनके ऊपर यह बोझा ड' 
अन्त में एक बात और कह हूं कि सिचा 
लिये खर्चा लिया जाता हें तो जिस अनुपाः 
उसी अन॒पात में सिंचाई मंत्री को उनकी उप 
आकर्षित करता चाहिये । सरकारी नौकरियों 
अपने इल+के में कितनी उपज बढ़ाई हे। ऐसा' 
सके कि फ्ञां इलाके में इतना पानी अधिक 
इलाके में लोगों को आसानी वे पानी दिया गय 
कि कौन अफसर कसा काम करता है। में समझर 
इन्जीनियर हो, सिचाई विभाज का अफसर हो, : 


२१८ विधान सभा [२६ फरवरी, १६४३ 


[श्री गंदा सिंह | 

जानने की अत्यन्त आवश्यकता हूँ कि उसके जमाने में उस इलाके में कितना अन्न 
ज्यादा हुआ, कितनी कंश क्रोप हुई श्रौर कितनी अनाज को पंदावार हुई, कितने 
ज्यादा पानी का उपयोग किया गया और पहिले से अधिक सहुलियत के साथ लोगों को पानी 
मिला। अगर यह चीज होगी तो निसस्‍्सनन्‍्देह हम जान सकेंगे कि कौन अफसर ईमानवार रहा, 
किसने कारगजारी दिखाई और उन हरामखोर मुलाजिसों की पोल खुल जायेगी जो घर बेठकर 
जनता का पैसा तनख्वाह के रूप में खाते हैं तथा जो ईमानदार आदसी होंगे उनकी सुर्ख रुई होगी। 
इसी से जनता को भी लाभ ज्यादा पहुंच सकेगा तथा गवर्नेमेंट का जो मकसद है वह भो प्रा 
हो जायगा । 


ये दो तीन बातें में जल्दी से कह गया। अब केवल मुझे यह और कहना हू कि साननोय सिचाई 
मन्त्री जी ने जो राप्ती के बान्ध की चर्चा की हू, जोकि गोरखपुर और देवरिया को पाती 
देने वाला है, उसके लिये में मालनीय सिचाई सन्‍्त्री जी को धन्यवाद देने के लाभ से अपने को 
बंचित करने में मजबूर हूं । इस बान्ध से में समझता हुं कि ५० हजार एकड़ से अधिक 
जमीन को लाभ पहुंचेगा। यह तो केवल में देवरिया को बात करता हूं, लेकिन 
गोरखपुर मे करीब ५४० हजार एकड़ जमीन को लाभ पहुंच सकता हें। इसके 
अलावा और भी कमी हो सकती है। लेकिन में उसका चर्चा नहीं करना चाहता। 
में तो ऐसी बात का सुझाव देना चाहता हू कि जिसको सब जानते हैं और वह पह 
हैँ कि जिस तरह से सिचाई विभाग से करेप्दान है और भ्रष्टाचार हैँ उसको 
दूर करने को लिये में उम्मीद करता हूं कि अगले साल के बजट सें, जब वह यहां पर आयेगा 
ओर सिचाई मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें इन तीन बातों का उल्लेख होगा कि भ्रष्णा- 
चार दूर हो गया, अनाज की उपज ज्यादा बढ़ गई और इतना पानी खेतों को दिया गया: 
कि जितनी उतको आवश्यकता थी। 


श्री उपाध्यक्त-- (श्री दात्ताराम से) इस अनुदान के लिये आधे घंटे का समय दिया. 
गया हूं। तो आप अपना भाषण ४ मिन्नट के अन्दर ही समाप्त करने की कृपा करे। 


थ्रो ठाताम (जिला सहारनपुर )--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, आज हमारे 
सामने जो अनुदान पेश हुआ है उसमें ट्यूबवेल की जो बात रखी गई, मे उसकी बाबत कुछ: 
सुझाव देता चाहता हूं। हमारे जिले सहारनपुर में भी भेरे क्षेत्र तहसील नकुड़ में कुछ ट्यूब- 
बेल बन रहे हे। वहां पर उनके लिये पिछले अक्तुबर के महीने में सड़क बनाई गई है और 
उसके लिये ऐसा हुआ है कि कुंछ गेहूं के खड़े हुए खेतों को काटकर वह सड़क बनाई गई हे, 
लेकिन आज तक वहां पर कोई काम टब्यूबवेल का नहीं शुरू हुआ है । इससे बेहतर तो यह 
होता कि जब वह ट्यूबबेल बनने शुरू होते तभी गेहूं के खेतों को नुकसान पहुंचाया जाता। 
अब वहां पर वह सड़क ६ महीने पहले बना दी गई, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है । 

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले सहारनपुर में एक यम ना की नहर : 
है उससे बहुत ज्यादा हिस्सा खराब होता है। अभी हमारे सामने जो आबपाशी के रेट की 
ड्योढ़ा करने का सवाल पेश हैँ वह हम किसानों पर बोझा बढ़ाने जा रहे है, लेकिन किसानों को: 
उतना पानी नहीं सिलता है जितना कि किसानों के लिये ज़रूरत होती है। में नहीं समझता 
कि इस तरह से काइतकार केसे बरदाइत कर सकते हे । टैक्‍स तो बढ़ाया जाय कोई बात नहीं 
वह तो गवर्नभेन्द की मरज्ञी है उसको बढ़ाना भी चाहिये, लेकिन पाती भी किसानों को उतना ही 
सिलना चाहिये कि जितने को उनको जरूरत है । बाज जगह ऐसा होता ह कि एक दफा जब 
पानी आ गया तो फिर पानो नहीं आता है चाहे वह खेत फिर सूख ही जाय, लेकिन जो रेट 
चार्ज किये जाते हु बह पूरे पानी के चार्ज किये जाते हें। इस बात की कोई परवाह 
नहीं करता कि उनके खेतों में पानी आया . है या नहीं आया हैं) भें. एक मिसाल देता हूं 
कि हमारे यहां यमुना की नहर पर एक रजबहा है, जिसको हंगावली के नाम, से कहा 
जाता है ५. उसको टंल पर पाती नहीं पहुंचता है । .इसकी बराबर दरह्वास्त दी जांती रही- 
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हैँ, लिखा पढ़ी हो रही है और मेने इसके लिये कुछ सबाल भी किये थे, लेक्ित उनका जवाब 
भ्रही दिया जाता हुँ कि नहीं, साहब पानी पहुंचता है । पता नहीं कि में जो वहां का रहने वाला 
हूं उसको तो मालूम नहीं और में झूठ बोलता हूं, लेकिन सरकार कहती है कि वहां पर पानी 
पहुंचता हैं। यह क्या वात हू यह समझ में नहीं आता। में सुचना मंत्री जी से यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि वह ऐसी बातों की तरफ ध्यत्त दें। अगर हमारे मुल्क में पानी और खाद का 
अच्छा प्रबन्ध हो जाय तो जो जापान का धान के तरीके का जो चर्चा हो रहा हे कि वहां 
पर बहुत धान पैदा किया जाता हे ती में यह समझता हूं कि हमारा किसान जापान से भी ज्यादा 
यहां पर पैदा कर सकता है। लेकिन उसके लिये पानी श्रोर खाद का अच्छा इन्तजास किया जाय ।॥ 
विककत यह हैँ क्वि जनता की जो इच्छा हे और काइतकारों की ज़रूरत को पुरा करने के 
लिये जो कमी हूं उसको पूरा करने के लिये कोशिश नहीं की जाती। अभी इस यमुना 
नहूर की अपर डिबीज़न के लिये जो ३ लाख की भांग रखी गई है उसझे लिये में सुचना मंत्री 
जी को धच्यवाद देता हूं, लेक्तित साथ ही यह भी कहना चाहता हैं कि अगर अपर डिवीज्न के लिये 
रे लाख भी श्रोर रख दिया जाता तो उस यमुना का पानी जो बेकार जाता है वह क्यादा उपयोग 
में आ सकता था क्योंकि ६ महीने तक धान को जूब से वत्रम्बर तक पानी की जरूरत होती 
हैं। इसलिये में यह उम्मीद करता हूं कि सानतीय सूचना मंत्री मेरे इस विषय पर ध्यान 
देंगे । 

सिंचाई उप मन्त्री (श्रीराम मूर्ति)--क्या अभी कुछ समय इसके लिये है ? 

श्री उपाध्यक्ष--समय तो कम है, ५ सिनट आप ले सकते हैं। 


श्री राम मुति--भावनीय की गेंदा सिह जो ने जिस बातों का जिक किया, सेंने उनको 
बड़े गौर से सुता। उन्होंने खास तोर पर विभाग के कर्मचारियों में करप्दन है उसका ज़िऋ 
फकिया। इसका सेंने पहले भो जिक्र किया था कि यह इतना बड़ा विभाग है कि उसमें अगर 
कुछ आदमी खराब हों तो कोई ताज्जुब की बात वहीं है और मेने यह भी कहा था कि जब तक 
कोई स्पेसिफ़िक इन्सटेन्स न बतलाई जाय जब तक किसी मामले में आमतौर पर जांच करता 
मरिकल हैं। मेने पिछली बार भी कहा था कि ज्यों ही कोई सानतीय सदस्प बतलायेंगे कि 
फरला आदंभी गड़बड़ी करता है उसके खिलाफ में आप को यकीन दिलाता हूं कि हम कड़े से कड़े 
तरीके बरतेंगे ओर हम कोशिश करेगे कि हमारे कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की खिदमत 
आऔर उसकी ज़रूरत को पुरा कर सकें। पररतु आप एक बात न भूलें और वह यह हे कि यह 
चीज़ कोई हमारे ही विभाग के ऊपर के या नीचे के कर्मचारियों के विषय में नहीं हे बल्कि यह 
विभाग हो या और दूसरे विभश्ग हों हमारे यहां जब कि मुल्क पिछले सो साल से ज्यादा से 
गलास था और बराबर एक्सप्लायडठेशन होता था और इसी वजह से उस समय हमारा, हमारे 
समाज का नेतिक पतन हुआ और ऊब तक हमारे समाज का नेतिक स्तर ऊपर नहीं उठता उस 
वक्‍त तक यहां एक दो विभाग के सिलसिले में छेसी बात कह देने से कोई लाभ नहीं होता। 


"पिछले साल भी ऐसी बात कही गई थी और जब भी इस विभाग की बात आती हैं तो ऐसा जिक्र 


आता हे, लेकिन यह एक विभाग की ब्त ही नहीं बहिकि यह तमाम समाज की बात है और इस 
नेतिक स्तर को जनरली हम सबको ऊंचा उठाने के लिये प्रथत्तशील होना चाहिये ओर जब वह 
ऊपर उठेगा तो ज़रूर हमारी फ़ारिस्रउलबाली बढ़ेगी, प॑ दावार बड़ेगी और बढ़ोत्तरी हर तरह से 
होगी और जो लोग पमिरे हुए हे बह भी अपने को सुधारेंगे और हर विभाग में बेहतर हालत 
हो सकेगी और छोटे और बड़ों सभी का नेतिक स्तर ऊंचा उठेगा। 


साननीय दातारास जी ने कहा कि उनके यहां पानी की बहुत कमी हं। उनके यहां 
पानी का इंतजाम करते के लिये ही ईस्टर्न यमुना केनाल निकाली गई हूँ श्र उसके बनने के बाद 
तो में उस्सीद करता हूं कि वहां पत्नी की कमी नहीं रहनी चाहिये। और खास कर धान के 
ज़माने में तो हमारे यहां पानी यों ही काफी रहता है बल्कि मेंने खुद मैनपुरी और इटाबे में देखा 
कि वहां प॒न्ती काफी रहता हे। सेंने देखा कि मैनपुरी में इस साल ३६ हजार और इटावे सें 
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[श्री राममर्ति| 


८ हजार से ५२ हजार एकड़ धान की सिंचाई हुई और फ़रुखाबाद और एटा में भी काफ़ी अच्छी 
फसल थी और गंगा जमना की कनाल्‍्स सें पानी कम नहीं रहता ओर धान की पदावार में भरी 
वहां कोई कमी नहीं आई हे। 
श्री कम्लापति ज़िपाटठो--इस पर काफी विवाद हो गया। अब उत्तर देने की कोई 
आवश्यकता नहीं हे। 
श्री गंदा ह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सूचना मंत्री जी के उपमंत्री 

जो हमारे मित्र हैँ, मुझे हक़ है कि उन्होंने जो कुछ भी सुझे आइवबासन दिया उस से कुछ संतोष 
तो हुआ और से बह समझता हूं कवि अप्े के वर्ष में कुछ इससे ज्यादा सुधार हो जायेगा, लेकित 
एक बात में उनसे जरूर सिवेदन करूंगा कि जब हम सारे समाज के स्तर को ऊंचा उठाने की बात 
आर उसके लिये कोई योजना पेश करते है तो उससे हमारे सित्र श्री रामम्ति जी इन्कार करते 
है और अगर वह इन्कार न फरते होते तो हम और वह दो जगह ही क्यों बैठते ? सारे समाज 
का स्तर उठाने की बात है बह तो हुमें शी रामभम्‌ति जी से सीखनी है, उनसे हमने खंद जेहखाने 
में पढ़ा है, हम तो जेल में रहे, सुना संत्री का भी द्विष्य होने का दावा है, लेकित गुरू 
ओर शिष्य का इतना फ़क्े समझ नहीं पा रहा हुँ कि शिष्प समझ रहा है कि जो छुछ भी करते 
जा रहे है बहू गलत कर रहें है। थह में जान लेता कि सब सभाज दा स्तर एक साथ 
उठेगा सो उनका भी उठगा, लेकिन हमारों कमर पर जो बोझ उशल कर बह जगे था रहे हे! फरों 
का उद्चकी बजह से जो हम कराह रहे ४, उध कराहने का मौका ते; देंगे ह्ी। हमारे ऊपर 
कर या बौझ बढ़ाया और खूब हमने दूसरी तरण कहा कि अवने अकत्तरों को भी सुभरते का मौका 
दोणिये, उनको सुबरने के लिये प्रेर्णए बोझिये तो कहते है कि लवाज फा स्वर गिरा हुआ है 
इसलिये ने भी गिरे हुए हें और बह ऐपे ही बने रहेंगे। जगर यह समके कहने का सकसद 
नहीं हू कि वह ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिल जो मतलब भमिकलता है वह यही मिकलता है कि चंकि 
समाज का स्तर गिरा हुआ है, समाज का स्तर जब तक नहीं उठेगा तब तक उनका भी स्तर 
गिरा रहेगा। यह बबक्रिस्मती से मेने ऐसा समझा । मेरा सन नहीं कहता है कि में ऐसा 
समझ, लेकिन मेसे ऐसा ही समझा और इसलिये में उनसे यहु निवेदल करूंगा कि जहां एक तरफ 
वह सारे समाज का स्तर उठाने का दावा करें और उसके लिये कोशिश करें और दूसरी तर 
हमारे ऊपर कोई बोझ न डालें तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे ऊपर कर 
का बोझ डालते है तो हमें कहने का हक है कि अपने नौकरों से, अपने काम लेने वालों से वह ठीक 
इस तरह से काम लेने की हिदायत करें जैसे खरीदने वालों के साथ व्यवहार होता है। हम 
ख रपदन वाले है और वह हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि खरीदने वालों के साथ 
इज्जत का और उनकी सुविधा और सहुलियत का ध्यान रख कर बरताव किया जाता हैं । 


श्री उपाध्यक्ष--में जानता चाहंगा कि माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव बापस लेना 


ध्पे+ 


चाहते हैँ?“ 
थो में दा सिंह--जी नहीं, वापस तो नहीं ले रहा हूं । 
शी उपाध्यक्ष “-प्रवन यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधोच एक रुपय की कसी की जाय । 
क्‍ (प्रदन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 
थी उपाध्यक्ष--प्रवव यह है कि अनुदान संख्या १०--सिचाई पर व्यय (लेखा शीर्षक 
१७, १८, १६ और ६८) के अन्तर्गत २,२४,००,००० ₹० की मांग मंजूर की जाय । 
(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


. २७ फरवगों, १६५३ को सदन को बेठक न कश्ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 
.  ओऔ रामनरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, में यह प्रस्ताव करता 
हैं कि कल इस सदन की बेठक न हो और कल का कार्य जो हैं वह २१ साच को ले लिया 
जाय । . के जी क्‍ 


२७ फरवरी, १९५३ को सदन की बेठक ने करने के सम्बन्ध में प्रत्ताव २२१ 


सूचना मंत्री (श्री कम्ृत्नार्पात नत्रपाठों )--गवरनमेंद को इसमें तो कोई एतराज़् 
हो नहीं सकता । 


थी गठा सिंह (जिला देवरिया |--बजाय २१ मार्च के जो काम कल का बाकी रहे 
जाता हैँ वह जिस दिन अपेम्बली फिर बैठे उस दित ले लिया जाय तो क्या हज है ? 


श्री उपाध्यक्ष--मेँ समझता हूं कि इस सम्बन्ध में पहले कुछ बातें सदन में हो चुकी हे । 
थ्रो गेदा खिंह--मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । 
(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया) 

ओ उपाध्यक्ष “अब यह है कि कल इस सदन की बैठक ने हो और कल का कार्य जो 

है चह २१ मार्च को ले लिया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वी कृत हुआ ) 
विज्ञलीय वर्षा १६५३-४७ के आय“व्ययक में प्रनुदाना के लिये मांगों पर पझ्नतदाव- 
अनुदान संख्या ४७--लेखा शोीषेक ६८-“सिंचाई, नोचाक्न, बांध 
ओर पानी के निक्लास सम्बन्धी कार्यो का लिर्मागा 
सूचना मझनन्‍ते (की चमल्रापति विणटों )>-उपाध्यक्ष रहोदय, में गवदर सहोदय की 

सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनवानत संख्या ४४--लेखा जझीपेकः ६०४--कचिचाई, तो- 
खालन, बांध ओर यानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के अग्तंगत ३,४१,३०,००० रुयसे की मांग 
स्वीकार को जाय । 


उपाध्यक्ष महोदय, में इस अन॒वास के सम्बन्ध में विद्॑ंघ लम्ता घोड़ा भाषण करना 

नहीं चाहता, क्योंकि में यह समझता हूं कि छह आवदइयक हू कि इसके सम्पत्ध सें हमारे इस 
सदन के जो सब्य्य लोग है बह अपने विखार प्रकट करे, जिससे सरदार को उनके 
सातायों और सिचारों से कुछ सहायतः प्राप्त हो सके । परन्तु थोड़ से दत्दों थे मे यह निवेदन 


कश्ला आता हे कि शत अनाथ शमाहत्टपण अमदान है । 
के हमार प्रदेश का पंच चर्णद योजना की सर [ 
बर्षोध घोजनदःर का मिनाणि हुआ और सलिसे आगे 
करे लिया, उस गोजना पर यादि आप दण्टिपाल दः है 
शिला, िसके ऊपर सारी योशमा का अामिका रूड़ीा की गयी हे वह दारित संबंधी 
््‌ १३ उत्तर प्रदेश में यहां का प्रत्येक सदस्य यह जानता है और यह स्थोकार करता 
है कि जीविका का सुख्य साधन कृषि रहा है और इस प्रदेश में ७५ छोर ८० प्रतिशत जन+- 
संख गा हमारे गाँवों में निवास करती हू । इस प्रदेश का धन और झ्म्पतलि और जो कुछ भी 
_ ऐंद्रवर्य है, जो भी जीवन यापत्त का साथवन हूँ, सब ऋछछ खेती! पर हूं! निर्भर करता 
है। और ऐसे प्रदेश में जहां (6 जीविका का मुख्य साधन कृषि हो सिचाई की व्यवस्था 
को स्पृनता पिछले वर्षो में हम स्व अनुभव कर रहे हैं। किसो समय थोड़ी बहुत अगर 
सिचाई की व्यवस्था की गयी और हमारे प्रदेदा के ऐसे खंडों में जहां जल को वर्षा कम होती 
है, यह सिचाई की व्यवस्था कुछ थोड़ी सी दिखायी देती है, जिनमें हम और आप परिचसी जिले 
कहते है । परन्तु उन जिलों को आवश्यकता की पूति एक बहुत ही परिभ्भित मात्रा मे 
थोड़ी से हुई और दोष सारा प्रदेश ए सा है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था सरकार की और से 
नहीं के बराबर रही हूं। जब हमें स्वाधीनता मिली और इस देश के शासन और 
इसके प्रबन्ध का उत्तरदायित्व हम सब पर आया और जब यह आबब्यकता हमे प्रतीत हुई 
झोर जब हमते इस बात का अनुभव किया कि देश की स्वाधीनता और 
स्वतन्त्रता का तब तक कोई अथ नहीं है जब तक कि हमारे प्रदेद्न में दरिद्रता का अन्त न हो। 
तो यह आवधद्यक हो गया कि यहां की भूमि की उत्पादक शक्ति बढ़ायी जाय। उसका साधन 
सिचाई की व्यवस्था ही रही है । साथ ही साथ पिछले' कुछ वर्षों से जो प्राकृतिक संकट है, एक 
ईइवरीय प्रकोप हुआ हमारे प्रदेश में उसने यह और भी सिद्ध कर दिया कि यदि यहां की भूमि 


७ #*3ी4 
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की उत्पादक शक्ति नहीं बढ़ाई जाती तो जन सम्पत्ति बढ़ाता तो दुर, इस प्रदेश के निवासियों 
के प्राण भी संकट में पड़ जायंगे और हमें यह भी मालस हुआ कि हमारे प्रदेश में, हमारी 
जतसंख्या के अनुवात से अन्न का अभाव है और इन तमाम विषयों से जितन उपकरण हो सकते 
हैं, जितना हमारी परिस्थिति हम को देखने के लिए बाध्य कर सकती हू उन सब से यह आवश्यक 
हो गया कि इस प्रदेश की न केवल उन्नति के लिए प्त्युत कप निवासियों की प्राणरक्षा के लिए 
भी यह आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में सिंचाई का व्यवस्थाओं का अधिक से अधिक विकाप्त 
किया जाय और इस अदेश की सरकार की सारी शक्ति, साधन और योजना दरकति इस दिशा 
की श्रोर उन्मुंख हो जाय कि प्रदेश में सिंचाई के साधनों का विकास हो और इसी दृष्ठि से 
पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ। _ केन्द्रीय सरकार ने उसके बाद अपनी योजनाएं बनायी 
और उन्होंने हमारे प्रदेश को योजना को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया । हमने अपने 
प्रदेश में उस योजवा को. कार्यान्वित करने का कार्य उठाया और जैसा कि साननीय सदस्यों को 
ज्ञात होगा गत वर्ष भी जब कि नव निर्वाचन के बाद पह नये! सरकार बनी, जुलाई में 
जब उसने अपना नया बजट रखा उसने उस पंचवर्षीय थोजना को कार्यान्वित करने के लिए 
एक अच्छी खासी रकम रखी और इस वर्ष भी उसी योजना को कार्थान्वित करने के लिए 
एक अच्छी खासी रक़्म बजट में रखी गयो हे । माननीय सदस्य देखेंगे कि इस वर्ष एक 
प्रकार से ३ करोड़ ४१ लाख रुपया कैपिटल बक में यानो, जिसको रेवेन्यू से सीठ' नहीं करते, लेकिन 
मल घन लग जाता हे चाहे कज् से अथवा किसी श्रौर फंड से, जो कपिटल बक्से हू उनसें ३ करोड़ 
४१ लाख रु ० रखा गया हे । गत वर्ष इससे अधिक रक्षम थी, परन्तु इसका तात्पय॑ यह नहीं हू 
कि हमने रकम कम कर दी और कास में कसी कर दी बल्कि यह है. कि ॥ करोड़ ४८ लाख 
तो इस में है और २ करोड़ २० लाख रुपये हमको अपने स्पे शल डेवलपमेंट फंड से मिलेंगे 
और इस प्रदार क़रीब ५ करोड़ ६१ लाख रुपया बह हुआ और २० लाख रुपये के लिए हमारी 
यह चेष्ठा होगी कि हम अम धत के द्वारा काम करायें, प्लानिंग कमेटियों के ज़रिये, माननीय 
सदस्यों के सहयोग से और जनता के सहयोग से हम २० लाख रुपयों वा कार्य श्रम धन के 
द्वारा करायें और इस प्रकार जो हमारा बजट जी फीपिटल एकाउंट पर है ५ फरोड़ ८१ लाख के 
क़रीब होता हे 


अब हमारे सामने जो योजनायें हु उन पर दृष्टियात करने की प्रार्थना 
से अपने सदन के सम्मानित बन्धुओं से करता चाहता हैं। उस योजना का बहुत कुछ 
स्पष्टीकरण आज जो पुस्तिका वितरित हुई है उससे सौजद है । में आपका अधिक समय 
लेता नहीं चाहता । केवल इतना ही निवेदन कश्मा चाहता हूं कि हमारा दष्टिकोण 
सारे उत्तर प्रदेश की सिचाई की व्यवस्था को विकपित और उच्चत करने की और हैं । 
अवध्य ही हमारे श्र देश के जिन भूखंडों में कोई भी सिचाई की. व्यवस्था नहीं है, जहां की 
परिस्थिति आज हमारे दुर्भाग्य से' अधिक खराब है, जहां का संकट हमारे और आपके 
सम्मुख आता है और करोड़ों दपया इस सरकार को उनकी रिलीक में, उनकी सेवा में, उनको 
तकावी देने में, उन्तको मुफ्त बांदने सें, अथवा उनको सस्ता गलला खिलाने में खर्च होता है 
क्योंकि वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, उस ओर स्वभावत्ः सरकार की. दृष्टि कुछ 
अधिक हे, परन्तु इसका बिलकुल यह ततात्ययं नहीं है कि प्रदेश और किसी भाग में या किसी हिस्से 
को हम यह समझते हों कि वह पूर्णतया स्वावलम्बी बन गया हो, सिंचाई के साधनों के सम्बन्ध 
में और उधर दृष्टियात करने की आवश्यकता नहीं है । हर तरफ आवश्यकता है, लेकिन यह 
देखना चाहिए कि जहां जितनी अधिक आवश्यकता है वहां उतना ही अधिक प्रयास किया जाये 
और यदि आप इस पर दृष्टिपात करें तो आप यह देखेंगे कि हमारे इस प्रान्‍्त के, इस प्रदेश 
के चतुदिक कुछ न कुछ प्रयास इस सम्बन्ध में हो रहा है, चाहे पश्चिचम हो, पूरब हो। 
दक्षिण हो, उत्तर हो, मध्य का भाग हो, चारों तरफ, चारों दिशाओं में आवश्यकतानुसार झौर 
साधनों की सीमित परिस्थिति को देखते हुए जो कुछ हो सकता है करने की चेष्टा की जा रही है । 
हमारे सदस्यों को और इधर और उधर बैठे हुए हमारे सारे बन्धुओों को कदाचित यह ज्ञात हो 
कि हसने अपर गंगा कैनाल की क्षसता बढ़ाने को पूरी चेष्टा आरस्भ की है। गंगा कैताल 
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जो हरिद्वार से निकलती है, जितता पानी अपनी प्रणालियों के द्वारा ले आती हे उस पाती के 
परिभाण में वद्धि करना सम्भव हे यदि उन प्रणालियों को कुछ विस्तृत और कुछ औरर गहरा 
किया जाय । उनकी कंपेसिटो इस प्रकार बढ़ाई जा सकतो है झौर अन्दाज्ञ यह किया जाता हैं 
कि साढ़े बाईस हज़ार क्यजेक पानी गंगा कंनाल-की क्षमता बढ़ाने से बढ़ सकता हैं और यदि 
हम इस गंगा कैताल की क्षमता बढ़ा दें और इतदा पानी हसको सिल जाय तो इससे 
करीब क़रीज एक लाख एकड़ जमीन की लिताई को जा सकती हूँ गंगा के जल से और यह 
योजना इस वियय में कार्यान्विंत हो चकी हैं । गत वर्ष भी इस पर रुपया रखा गया था 
आऔर इस वर्ष भी ६ लाख रुपये के कराव है झर सारी योजतायें क़रीब १५ लाख रुपये में 
समाय्त होती हें, जो हम यह आशा करते हू कि आगामी वर्ण में यह समाप्त हो जाय । 
कठिनाई इसमें यह पड़ती हैँ कि जब सक् भहूरों को बन्द न किया जाय, नहरों की खुदाई का 

कास और उनकी क्षमता को बढ़ाने का कष्म जरा कठिनाई से हो पाता है और जहां बरसात 
में पाती की आवश्यकता नहीं होती और नहूरों का पानी रोका जा सकता है वहां बरसात में 
नहरों को बन्द भी नहीं किया जा सकता और जब नहरों को बन्द किया जा सकता हैं तब पहनी 
की आवध्यकतः भी हो जाती है । यह कठिनाई इस काम में हेती हे, लेकिन फिर भो इसको 
प्रा करने को कोशिवा की ज्ञा रही है । जनुता कैनाल की भी क्षमता को बढ़ाने और उसकी 

रिमार्डलियग करने की चर्चा उपाध्यक्ष महोदय, मेने पहले की थी । 

साथ साथ यदि आप उत्तर की तरक जाये तो पहाड़ों में भी कुंड न 

कुछ योजनाएं हमारे इस पंचवर्षीय योजवा के अधीब सिंचाई के सम्बन्ध से 
चल रही हैं। पहाड़ी क्षेत्र बड़ा गरीब है, वहां खाने के लिये अन्न नहीं होता, 
खेती भी कम होती हुं अर फिर सिंचाई के साधनों का वहां पर बिलकुल 
अभाव हैं। वहां को दु्देशा का बार बार वर्णन हमारे इसी सदन में हो चका हू! कुमायू 
की इरिंगेशन स्कीम्स के ताम पर गढ़वाल, नेनीताल, अलमोड़ा आदि ज़िलों में नहरियों के 
द्वारा प.नी पहुंचा के थोड़ी बहुत सिंचाई की आवश्यकता को पुरा करते की चेष्टा की जा रहीं 
हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के मध्य सें जाबें तो आप यह पादेंग कि हमारी यह योजना जो 
हैँ यह मध्यवर्ती प्रदेश को सी सेवा करने की चेष्टा करती है । हमारे एक बनन्‍्ध ने कल 
कदाचित बजट पर साधारण वादविवाद जब हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब पर्चिम 
सुनते हैं, पूर्व सुनते हें, दक्षिण सुनते है लेकित बीच का हिस्सा भुला दिया गया है । मे निवेदत 
करना चाहता हूं कि पुर्द, पश्चिम और बीच, इनके भेदभाव को इस प्रकार मन सें न ला करके 
इस यीजना प्र यों दृब्टियात कीजिये कि सरकार सारे प्रदेश की सेवा अपने साधनों और 
शक्ति के अनुसार करने को चेष्टा कर रही है अथवा नहीं । हां, दृष्टि केवल इतनी हैं कि 
जहां जितनी अधिक आवश्यकता हैँ वहां उतना ही अधिंक जोर लगाया जाय । मध्य क्षेत्र 
में आप देखें कि ज्ारदा नहर की बड़ी लम्बी ऊऋभ्बी कई योजनाएं चल रही हैं। शारदा की 
क्षमता भो बढ़ाने की चेष्टा हो रही है ताकि दो हजार कसेक्स पानी उसमें बढ़ जाय । उसको 
बढ़ाने के लिये भी उसकी नालियों और परनालियों को रिमा्डल करने की. आवश्यकत्ता है 
और उन्हें अधिक चोड़ा करने की ज़्हरत हुं ताकि बे पानी अधिक के जा सकें । इसके साथ 
साथ दो हजार मील शारदा की नहरें बढ़ाई गयीं हें और इल्‍तानपुर में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ 
में और उन्नाव आदि से दो हज्ञार सोल नहर बनाने की योजना बराबर चल रहो है, जिसके दारए 
अधिक से अधिक पाली पहुंच सके । जौनपुर में यह योजना बराबर चल रही हे और बहुत 
काम हो चुका है, जिसका विस्तार इस पुस्तिका में आप को मिलेगा । शारदा की योजना में एक 
योजना सुरई के रिज़रवायर की भी हे । पीलीभीत और नेनीताल के बा्डर पर एक स्थान 
सुरई हैं, जो एक बड़ा भारो जंगल हे। इरादा यह है कि वहां पर बरसात का पादी 
जो द्ारदा में आता है उसका एक भंडार बने और बरसात के बाद जाड़े के दिनों में जब शारदा 
का पानी कस हो जाता है, उस समथ उस पाती को दिया जाय और उसके द्वारा 
खरीफ की भी और जहां तक हो सके रबी को भी सिचाई की जाय । तो यह तमाम क्षेत्र आप 
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सुल्तानपुर, जौनपुर, जिसको मध्यव र्ती क्षे त्रे कहा जा सकता है, इसकी सेवा उस योजना कक 
हरा, जिस पर काम हो रहा है, होती है श्लौर सिचाई का कार्य होता है। 


दक्षिण बु देलखंड में भी बहुत लम्बी लम्बी योजनाएं हैं, जिनका जिक्र कई बार इस सदन हें 
किया जा चुका है। माननीय सदस्यों से भ॑ इतना! निवेदन करना चाहता हैँ कि अब तक हमारे 
प्रवेश में सिंचाई के लिये केवल दो साधन सोचे गये, एक तो नहरों से और दूसर। ट्यूबबेल के जरिये। 
एक तीसरा प्रयोग भी हमने ग़रू किया है और वह यह हैं कि बरसात का जल बह बड़े जल भंडारों 
में एकत्रित किया जाय और बरसात के बाव उस जले का प्रयोग सिंचाई के लिये किया जाय। 
यह योजना एक मल्टी परपज्ञ योजना भो है। हे सिचाई के अतिरिक्त इससे एक लाभ यह 
भी होता है कि उन क्षेत्रों मे जहां बरसात में नदियों से बाढ़ आ जाती' है, वहां उस बाढ़ मे भी 
सुरक्षा मिल जाती है और उस्च जल से फिर 3 सिंचाई भी कर सकते हैं। जहां बरफ 
से नदियों का उद्गम हो वहां तो लम्बी लम्बी वहरों का बना देना संभव है, पर जहां की नदियां 
ऐसी हों कि बरसात में उभड़न लगें और बरसात बीतते ही छोष हो जाये, तो ऐसी नदियों 
से नहरों का काम नहीं लिया जा सकता हु। उसके लिये उपाय यह सोचा गया है कि जल- 
भंडार बनाये जाय । जहां बरसात में उमड़ कर बहुने वाली नदियों का जल एकच हो जाय 
उस जल को सिंचाई के काम मे लावें। दर्द क्षेत्र बुन्देलखंड, सिर्जापुर, जहां पहाड़ी नदियां 
निकलती हैं और जहां भूमि विस्तृत पड़ी हुई हु ओर जहाँ अकाल भी जा जाया करते हैं और 

अन्न संकट भी पड़ा करते है वहां इस प्रकार जल देने का जया पंचलर्षीय थोजना के हारा किया 
जाय । बुन्देलखंड और बधघेलखंड में इस बात का अयात्त हो रहा है। अभी ललितपुर, 
सपरार, कबरई यह सब बंधे इसी वर्ष अभी चाल किरय भय हैं। और जो रंगवा और माता 
टोला यह तमाम जो बड़े बड़ बांध हु यह उन्हीं जिलों में बन रहे ६, बांदा, हमीरपुर, झांसी, 
जालोन इत्यादि क्षेत्र में और उनके हारा सिखाई का का हो रहा है । आज लाखों एकड़ जमीन 
को पानी नहीं मिलता इस प्रकार से पानी हम दे रहे है। भिजरपुर के क्षेत्र में आज भी वहां 
कई बांध इस प्रकार के बन रहे है जह॑| कि खासा जल एकत्रित करके उत जिलों की शिच्षाई 
करने का प्रवन्‍्ध किया जाय । यह आप के उधर के इलाके हु । 

_ पूरब की तरफ भी हमारी योझवाएं ६ कि उस क्षेत्र की सिंचाई के 
लियं अधिक से अधिक प्रयास किया जाम। वहाँ सिंचाई के साधन बहुत 
न करके साथ ही साथ वहां बाड़ से भी बहुत हानि हुआ करती है, इसकी 
ओर भी ध्यान देना है। वहां पर वास्तत्रिक समस्या सिंचाई की उत्तनी नहीं है जितनी कि 
समस्या हूं बाढ़ से तबाही की । चहां पर पानी निकालये की फिक्र अधिक करनी है, पानी 
पहुंचाने की नहीं क्योंकि वह बरसात खासी हो जाती है। पहले वहां काफ़ी बरसात हुआ 
करती थी पर अब जब से वहां हूख| पड़ने लगा है तब से यह सेकट उत्पन्न हुआ है । अब इस 
विषय पर पूरे तोर से जांच पड़ताल की गंगी और की जा रही है कि इस क्षेत्र की सिंचाई 
के लिए कौन सा प्रबन्ध किया जा सकता 8। से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता 
हैँ कि प्रब के जिलों के लिये जो सबसे अच्छी व्यवस्था सोच्ी गयी और जो तुरन्त कार्यात्वित 
ही सकती है वह ट्यूबबेल को है.। क्योंकि यहाँ पाती का स्तर काफ़ी ऊंचा हैँ और ६ फूट पर 
पानी मित्र जाता है। जहां पानी का स्तर ऊंचा हो वहां ट्यूबवेल का बनाना अच्छा हैं । 
वहां ट्यूबवेल सस्ते और आसानी से बन सकते हैं । सिर्फ पांच सौ, चार सो या ढाई सो फिठ! 
खोदना पड़ता है। इसके साथ ही साथ उसका यह अर्थ नहीं है कि इससे हमारी नहर 
निकालने की व्यवस्था सस्पूर्ण हो जायर्गी । कई स्कीसें आज परीक्षण के अधीन हैं जोकि 
बहराइच, गोंडा और गोरखपुर आदि डिलों में सिंचाई करने के लिए निकाल सकें। वह 
स्कीम हमारे विच्वाराधीन हैं। इससें सन्देह नहीं कि उनका परीक्षण जारी है इस विचार 
से कि जो नहूरे हम निकाल सकें उन्हें निकासने की कोशिश करे। बस्ती और गोरखपुर 
के गवों मं कुछ नहर निकाली भी गयी है । रूहेन और डंडा को नहर रामगढ़ पस्ष केनाल 
गोरखपुर म भौजूद है। बस्ती में बान गंगा का प्रोजेक्ट चल रहा हूं। इसम बड़ा भारी बाँध 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अन॒दानों के लिये मांग्रों पर मतदान-- २२५ 
अवदान संख्या ४४--लेवरा दीषे॑क ६८--सिचाई, सोचालन, बांध 
पानी के निक्लास सम्बन्धी कार्यो का निर्माण 


नेगा जो उसका बाज्ञार तक जाता है और यह कई हज़ार एकड़ जमीन का सिचन करंगा ह 
चकिया में जो नौघड़ बांध और चद्॒प्रभा का बन रहा हे उत्तते यह भो आशा की जाती है कि 
बनारस और उतका वह हिस्सा जो मर्ज हुआ हे और साथ साथ गाज़ीपुर की भी इसके द्वारा 
सिंचाई हो सक्रेगो । यह योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है । 

केवल यही नहरों का ही कार्य नहीं हो रहा हे परन्तु दयत्रदल की भी बड़ो भारी योजना 
इस पंचवर्षीय योजना में है। हमारे प्रदेश में सन्‌ ४६ ४७ में १८५० से अधिक कंबे नहीं थे 
और आज मार्च, ५६ में उनकी संख्यए २,६०० के क़रीब होगी । हमारा इरादा यह है कि हम एक 
अच्छों ताइशद मे हंझों के निर्माण का काय इस प्रदेश में कर डाल। प्रचव्षाय याजना मे 
२,००० और हंझ्रों का भी प्रबन्ध कियर गया है । इससें से १,६०० था १,४०० कुंओं में हाथ 
लगा उा 8 ॥ भारत सरक्षार के |।० थी ० ए० प्रोग्राम के मदाबिक करोब ६६४५ कुशञ्ना क्‌। 
लिम्मेशरी उन्होंने ले लो है और बह कुए उनके कथदानतार, उन्चके सब के अतुप्नार आर हेचारा 
राजी के अनुत्तार बंडे हुये ह शोर उनका गिक्र इस पुस्तिका में हैं। उुश, फर्श्खाआद, ससघुरा 
में, पे ज्ञाब[द, सुलतानपुर, देवरियः, गोरखपुर झोर बस्टे भें, कुछ घोड़े से शाजनगढ़ में, उसे 
योजना के अल है झार वे ६१४ होते हु । झाव साथ इस सरकार ने भो २०० कुल का 
एक योजना चलाई है। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जोनपर श्र बनारस के लिये उसकी 
तफ़्तील थी आपको मिलेगी । इस दुझ की संस्था सम १६४६ में लगभग ५,५०० हो जाथगाः । 
आन त्तक जो व्यबवेज्स तिमित है ह्ख्या ] छ लचस्का ईचरण करत करो 
नेवी हूं 845४ फ्श्से शेड ऋुज्ञपफ़ध्सभंर ९फेफे, मेश्ट ६, अलास्क् टक्कर 2३०० सह 
र३८, एटा इ०७, ऋऑष्जावाद कछ नष्टों, विऊनसो ” २०४६, बद्यय ४२०७, संरादावबाद टछ २, र्जा 
६४, जाहजहांपुर ३४५, सीदापर ४४, खरे सेञाआाद में १४, गोरखपुर २६, छेदरिया ३०, 
बस्ती ५२, आज गाजीपर और बलिया मे केबल एक्‍स्‍प्लोरेटरी वेश्य 7-१ था २०२ की 
तादाद में ४। हार ह्याल £ कि आगामी बढ में सझ भ४्ट के साथ तक हम इतको सुंख्या 

श्े 





लक दर लि आए: मादा; पन्‍ण की ल्‍ख्ण ममता प्रा 
३ कर ऊबे और दाद भगवान का कृपा रहा ता भू थे यह संख्या 2,०३९ हो आयन्र 
श्रम हम थक लिल। मच 22360 च्ध्० न्‍्प हि ग्घग अल उ अधि दिल. लत ० ० 
इस अकार इन कंत्रर मे काफ़र तादाद ने कुछ हा जावे [जय न जाबक्ष महा हू, १६३३ ज:5ु४५ 
संकट हर होने की आज्ञा की जा सक्षर्ती है । 
मनन ताज कक कप नि कक पर मान कह 7 कपल नाथ यो: देश नम आग न 
हमारे एक श्ि है थहा भाजई नहा 5, पडत बजाइइूरशः जा ने पह कहा का अ* संभ्गढ़ के 
प्मर- मो के... अपमनत कफ , «५ 2) तन आज हो: यइफाल अर फे नवाब. साथ बाय कराए बगल एपज &.. बदल कपयमा. बण्काए का के अरे ४ तल पा कण पा 
बाधा कक कनाल | हे जांद हा 58 भा कहर कि सा््दा की कहर इधर बा सह जऊ ई 
जाती &॥। ह& उससे पिव्ेदन करता जाह्या हे क्षि हना रे साले हे किसी भी क्ेत्र में जहा पह्टों भा 
चट ३ ४ महा बुत 5०३ ३8४7 6 कफ स्ग ६४६ सर हा इज पर! ७-4 3९ ञह | “ ३८) 
ता बल सह: 7 ४ के 7 पलक रा ज को कक पर ना ड्रे बज हक, जा 5 ो पलक) अप हे बज प्र | रे बजे 
पान पहुंदाझा संम्भज होगा उसको चेघ्टा सरकार अपने साथनों के अनुझ्ार कर रहा हैँ? 
पा पड गण पर अर अ्रध्णद ४४ | ७ च्ड ञ् जज ० आफ लि 
आनभमभगड़ में कुये तो बन ही रहे है, छोटी भाटी बहुत मी बंधियां नो ली गई हुं जिनका 


४0 
* :2६/ 


उल्लेख इसी पुस्तिका में है ओर ञः बह इसे देखेंगे, तो उन्हें संतोष होगा कि ऐसी बात नहीं है 
कि जहां नहरें पहुंच सकती & वहां हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं । 

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ ट्यूबबेह्स को बिजली की बड़ी आवश्यकता 
होती है और बिजली का जो बजट आयेगा उससे हमारे सम्मानित सदस्यों को पुरी सूचना 
मिल जायेगी कि कहां कहां तये पावर स्टेशन्स बनाये जा रहे हैं जिनका मुख्य काम हमारे ट्यूब - 
वेल्स को विद्युत शक्ति प्रदान करता हैं। भऊ में, गोरखपुर में, सोहाबज में, मेनपुरी म इस 
प्रकार के पावर स्टेशन्स बनाने की कोशिश हो रही है कि वहां से काफ़ो बिजली सिल सके और ये 
कुय चल सक। झारदा का हाइडल जिस दिन ठोक हो जावंग: उसे दित शाहजहांपर, 
लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई आदि ज़िलों में जो कुयये हैं उनको खासी बिजली मिल 
जायेग।। हमारे गदेश मे बिजली के उत्पादन के लिये लाखों और करं'डों रुपय खर्च किये 
जायगे क्योंकि सोचा यह जाता हे कि बिना बिजली के आज के इस युग में किसी प्रकार की न 
झद्योगिक ओर न कृषिमूलक उन्नति सम्भव हुआ करती है । 


अब कुछ थोड़े से आंकड़े पहुले पेश किये गये थे और विरोधी दल के नता यहां उपस्थित 
नहीं थे और उन्होंने मेरी प्रतिभा का भी उलाहना दिया और में मानता हें कि उनकी प्रतिभः. 


दे विधान सभा [२६ फ़रवरी, १९५३ 


[श्री कमलापति त्रिपाठी | 


के सामने सबकी प्रतिभा लुप्त है 'अरुणोद्य सकुचे कुमुद, उड्गण ज्योति सलीत ।” परस्तु 
जो आंकड़े उन्होंने सुनाये कि मेक्सिमम इर्रगेशन तो ७१ लाख एकड़ और इरोगेबित 
एरिया जो है बह है सिर्फ ६७ लाख एकड़। तो केसे हो सकता हैं ? अब मेरी प्रतिभा 
स्वस्थ शरीर का स्वस्थ सस्तिष्क और उसका स्वस्थ विचार नहीं है लेकिन, मेक्सिसस इरोगेबिल 
एरिया जो हमारे यहां है वह इस प्रकार है :-- 

मार्च सन्‌ ४६ मे इर्रेगेबिल एरिया फ्राम आल स्टेट इर्रगेशन ववर्से ६७,८०,००० एकड़ 
है, मार्च सन्‌ ५२ में ५०,८४,००० एकड़ है, माच॑ ५३ में ८३,८४५,००० एकड़ हे और सा 
१६९५४ में यह 4७,३५,००० एकड़ है। यह इर्रगेबिल एरिया हैं। आज सन्‌ ४३ में 
८० लाख एकड़ से ऊपर यह एरिया है और सन्‌. ४६ में ६७ लाख एकड़ के क़रीब था जिसको 
आप क्मांड एरिया या इर्रीगेबिल एरिया कह सकते हैं। मेक्जीसम इरगिशन सन्‌ १६४१-४२ 
में ६०,२५,००० एकड़ रहा है और ५१-५२ में ७१,०५,००० एकड़ रहा है जब कि इरंग्रेबिल 
एरिया ४० लाख एकड़ से ज्यादा है तो यहू आंकड़े इस तरहु से साफ मौजूद हैं। सुझ्ल 
कोई भान्ति नहीं दिखाई देती है परन्तु यदि कहीं झ्ान्ति है तो उसे साफ करने के लिये 
 चेष्ट। करनी चाहिये। अभी जो हमारे कंनाल के 


श्री नारायश दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--शीमन्‌, में एक सवाल पूछना चाहता 
हैं कि प्राइवेट सोसेज़ से इर्रगेशन एरिया कितना है। यह बतला दिया जाय तो अच्छा है 
इससे तो गवर्नमेंट सो्सेज्ञ से बतलाया गया है । 


श्री कमलापति त्रियराठी--/उत्तर अदेश था फिगर्स/ नाम की जो पुस्तिका निकली हु 
उसमे यह सब दिया हुआ है। उसको में आपके पास भेज दूंगा। 
अब में जिसका जिक्र बार बार किया गया है. उस पर आता हूं। ६४ लाख 
एकड़ के लगभग प्राइवेट सोर्सेज़ से इरींगेटेड एरिया है। आप देखेंगे तो आपको 
मिल जायगा। जिसका जिक्र किया गया है। मेन केनालल्‍्स के संबंध में में 
फिगसे देना चाहता हूं ताकि स्पष्टीकरण हो जाय। आज भरी जिक्र किया 
गया अर कि आप देखेंगे तो कहीं न कहाँ भ्रुटि अवश्य मिल जायगी, लेकिन बावजूद 
खोजने के मेरी प्रतिभा को नहीं मिली । सन्‌ ४६ के मार्च के अखीर में माइलेज आफ इरगेशत 
चनेल्स,  सेत कनाहस, ब्रांचेज्ञ, डिस्ट्रीयूव्टटोज ऐंड सायनसे १७,८२४ मील है, १६४२ 
में १९,५२५ साचे, ५३ में २०,०४५ मील और भाषे, सन्‌ १९५४ में ३०,५४५ भील हैं । अगले 
साल जो काम होंगे उससे क्रीब क़रीब ५०० मील लम्बी नहर बढ़ेगी । माइलेज आफ अदर 
चनत्स सच ऐज ड्रेन्स, एसकेप्स, नेवीगशन, चैनेल्स एंड ट्यूबबेत्स । सन्‌ १६४६ में ७,८१८ 
मील, मार्च, १९५२ में ६,४९० सील, मार्च १९५४३ में ६,६१० मील और मार्च १६४४ में 
१०,५६० मील। इस प्रकार यदि आप देखें तो सन्‌ १९४४ में ३१,१०४ मील हो जाय॑ंगी। 
सब मिलाकर २६ हज़ार कुछ सौ हो जायंगी । मार्च, १६५३ में इस तरह से वह आंकड़ों की 
देख छेंगे तो मुझे आशा है कि वह संतुष्द हो जायेंगे । 
अध्यक्ष महोदय, मैने संक्षेप में पंच वर्षीप पोजना का जिक्र किया श्रौर जिस कार्य के लिये 
आदरणीय सदन से व्यय करने की विनम्र अनुमति मांगी जा रही है, उसे आपकी कृपा से सदंत 
के सम्मुख उपस्थित की है और मुझे आशा है कि उदारतापुर्वक सदन इसको स्वीकार करेगा 
और हमें प्रत्येक सदस्य से जो यहां उपस्थित हैं और बाहर जनता से भी सहयोग प्राप्त होगा, 
जिससे हम अपने लक्ष्य की पूरति कर सकेंगे । आज हमारे सामने कठिनाइयों हैँ, बाधाय है 
'लेकिन इन कठिताइयों और बाधाओं पर हमारा संकल्प हे कि हम उत पर काबू पाये 
और यथासम्भव इस लक्ष्य को पूरा करें। 


बार बार जिक्र इरोंगेशन रेट कमेटी का किया जाता है। यह अवश्य ही 
'इस सरकार को प्रिय नहीं है कि किसी के ऊपर घत का बोझा डाला जाय। 
यदि यह संभव हो तो बिना किसीं से धन लिये हुए, बिना टक्‍्स लगाए हुई, कि 
किसी की ज्ञेब या सर पर डालें हुये करोड़ों रुपयों के निर्माण कर दिये जाएं, लोग 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये सांग़्ों पर सतदान-- २२७ 
अनुदान स रूया ४ं४--लेवा शौक ६८--सिचाई नौचालन, बांध 
ओर पाती के तिकास सम्बन्धी कायों का निर्माण 


की तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाय, प्रत्युत जो कुछ लिया जाता है वह भी माफ कर दिया जाय 
और किसी प्रकार जादू या मभन्‍्तर से इन्तज्ञाम हो सके तो यह सरकार उसे प्रसन्नतापुर्वक 
स्वीकार कर सकती है, लेकिन हमारे सामने कठिनाइयां हें। हमारे पास जो प्रोग्राम हें 
उसे पुरा करना हू । जब से इस विभाग का चार्ज मेरे पास आया गत वर्ष ५ करोड़ 
रुपया खर्च हुआ और आगामी वर्ष ५ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जितनी 
योजनायें हमारे पास हैं उनको पूरा करने के लिये आगामी तीन वर्ष में २०, २२ करोड़ रुपये 
लगेंगे । यदि ऐसा न करें तो उत्पादन न बढ़ेगा और जीवन संकटमय हो जायगा । अगर 
करें तो कहीं न कहीं से उसके लिये घन का साधन प्राप्त करता होगा। अवदय ही उन लोगों 
से, जिनको आज स्टेट ने थोड़ी बहुत सुविधा प्रदान कर दी हें, हम यह मांग करते हे कि उदारता- 
पृ्वंक वह साव जनिक सेवा के लिये उन लोगों के लिये जो आज संकट में पड़े हुए हें थोड़ा कष्ट 
उठायेंगे और इस दृष्टि से वह इस यज्ञ में दान समझ कर कुछ दे जिससे हम इस कार्य को 
पूरा कर सकें । 


श्रो बलवन्त मिह (ज़िला सुज्ञपफ़रतगर )--अभी जो माननोय मंत्री जी ने अपने भाषण: 
में यह बतलाया कि मृज़पफ़रनगर में १३३ ट्यूबबेल्स है तो वे नये ठूबवेल्स हूँ जो बनने जा 
रहे हैँ या पुराने ट्यूबवेल्स हें जो अब तक बन चुके हू ? 


श्री कमलापति त्रिपाठो--जो ४८-४९ तक ट्यूबवेल्स बन चुके हें । 


श्रो नारायण ठत्त तिवारों--उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से सम्पर्ण अनुदान 
४४ के अधीन ए क रुपये की कठोती का प्रस्ताव पेश करता हूं । 


श्रीमन्‌, अभी सिंचाई मंत्री ने बड़े प्रभावोत्पादक शब्दों में पंचवर्षोय योजना के अनुसार 
पूंजी के व्यय में जो यहां उत्तर प्रदेश में सिचाई कार्यों का विवरण हमारे सामने रक्‍्खा, तो जहां 
तक सिचाई सम्बन्धी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये उनकी भावना और प्रस्तावना हैँ उसके साथ 
किसी का असहयोग नहीं हो सकता। यह ठीक हे कि उनकी भावनायें तो हें और एक योजना 
भी सिंचाई के बार में हमारे प्रदेश में कार्यान्बित की जा रही हे। प्रइत यह है कि योजनायें 
जो हमारे सासने सिचाई की आई हें वे किस प्रकार कार्यान्वित कौ गईं। वे समय पर कार्यान्वित 
हो सकीं अथवा नहीं, यह प्रश्न अलबत्ता उठता हँ। श्रीमन्‌, जहां तक मेंने पुरानी रिपोर्ट्स 
को देखा ललितपुर, सपरार डेम्त और कबरई लेक प्रोजेक्ट जितनी योजनायें हे जिनका उद्घाटन 
पिछले दिसम्बर में माननीय मंत्री जी द्वारा हुआ, उनको सन्‌ १६५० में प्रा हो जाना चाहिये था।॥ 
योजनाओं की तारीफ यह होती हैं कि वह समय के पहले पुरी हो जाया करें और उत्तका एस्टिमेंट 
और विधान इस प्रकार निर्धारित किया जाय जिसके अनुसार वे योजनायें समय के पूर्व बन जांय । 
लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जो दावा होता है जिसके आधार पर हम बजट बनाते हे उस 
समय के अनुसार हमारी योजनायें नहीं बन पातीं। नायर डेस का बड़ा भारी सर्वे किया 
गया। उसे भी हमें त्यागना पड़ा और आज भी सातादीला डेम को लीजिये। २७ लाख 
रुपये उस पर खर्च करने के लिये कहा जा रहा है लेकिन जेसा समाचार पत्रों में पढ़ा, मध्य भारत 
की सरकार से हमारे प्रदेश को सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। माताठीला डेम की बात 
. को लेकर हमारे प्रदेश की सरकार और मध्य भारत की सरकार के बीच वादविबाद खड़ा हो 
गया है। यह दावा किया जा रहा है कि माताठीला डे म तेयार हो जायगा लेकिन अगर मध्य 
भारत की सरकार के स्पोकमेन के स्टेटमेंट पर विचार किया जाय कि हम भी शर्ते रक्खैंगे, 
विचार करेंगे तब कुछ हो सकेंगा। अगर योजना ठोक प्रकार बनायी होती तो मध्य भारत: 
गवर्नमेन्ट, यू० पी० गवर्नसेन्ट और विन्ध्य प्रदेश की सरकार इन तीनों को मिला कर एक माता 
ठीला डेस बोर्ड बनाया होता तो कोई इस प्रकार की कठिनाई न होती कि हमें इस प्रकार का 
मुआविज्ञा इतने दिनों बाद देना पड़े और खासमखाह बीच में एक अडंगा आ जाय। इससे हमें 
मालूम पड़ता है कि हमारी योजनायें किस प्रकार बनती हें और किस तरह से उनको कार्यान्वित: 
किया जाता है । क्‍ 


२२८ विधान सभा | २६ फरवरी, १९५१३ 


[श्री नारायग दत्त तिवारी | 

श्रीमन, पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने स्पष्डतया कहा कि यह सही हू कि 
वहां सिंचाई का काम होना चाहिये और उन्होंने बतलाया कि ट्यूबवेल्स वहां पर बन रहे हें 
और उन्हों के आधार पर वहां सिचाई हो सकती ह॑ भीसन्‌, माननीय मंत्री जो ने हमारे सामने 
जो आंकड़ों की पुस्तिका रखी उसके अनुसार मालूम पड़ता हैँ कि इस समय सारे प्रदेश में २,३६३ 
ट्यूबवेल्स हैं, जिनसे ७,५४,१६५ एकड़ जमीन सींची जाती हैं। इस प्रकार एक ट्यूबबेल 
एक साल में २९८ एकड़ ज़मीन सींचता हू। अगर यह श्रौसत २६८ एकड़ एक साल में सोंचने 
की लगायी जाय तो एक हज्ञार टायूबवेल्स ए क साल में २,६८,००० एकड़ जमीन और सोच सकते 
हैं। तो पूर्वी जिलों की समस्या या केस्रीय जिलों की सभस्या ट्यूबबेल्स से हल होने वाली 
नहीं हैं। पंच वर्षीय योजना का ध्यात शायद इस ओर 8०३४५ ह। जब हम इस ओर ध्यान 
देते हैं कि एूवीं जिलों में वर्षा बहुत होती है, इंजीनियरों ने रिपोर्ट यह दी हे कि वहां वर्षा 
बहुत ज्याश होती है| इसलिये वहां सिंचाई की इतनी आवश्यकता नहीं हैँ, वहां पर तो 
बाढ़ के पानी को रोकने की समस्या है। श्रीमन, मेरा दुर्भाग्य है कि इंजीनियर तो नहीं हूं, 
लेकित जो भो आंकड़े सरकार की रिपोर्ट में हमारे सामने हे उनसे यह बात साबित नहीं होती 
है। पूर्वी जिलों भें श्रोसत रेन फ़ाल ४५.२ है। बुन्देलखस्ड रोजम में केवल ४ प्रतिशत 
कम हें यानी ४०.८ हैं, केक्लौय रीजन में ४३.३ है। तो केवल २ दशमलब का फ़र् है पूर्वी 
जिलों और केन्द्रीय रोजन में। पश्चिस में ३७.७ है। तो पद्चिम और पूर्व के ज़िलों को 
मिलाकर केवल ६ दशसलब का फ़क् हैं। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि पूर्वो जिलों 
में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिये वहाँ सिचाई की आवद्यकता नहीं है। इसके साथ हो साथ 
जब हम एक ओर पूर्वी जिलों की (सिचाई का अनुपात लगाते हैं तो हमें यह देखने में आता है कि 
जहां सरकारी साधनों से पूर्बा ज्ञिलों में केवल ७० हुज्जार एकड़ ज़मीन की सिचाई पिछले साल 
हुई थी वहां और दूसरे साधनों से ३६,४०,००० एकड़ जसौन की सिंचाई हुई। इसका अर्थ 
यह हे कि राज्य सरकार के द्वारा [सिचाई में और दूसरे सिच्राई के साधनों में १०० और १.७६ 
का अनुपात हूँ। 

श्री कमलापति जियाठो--आप तो यह कहते हें, पूर्व के जिलों में अक्सर जिले ऐसे है 
जहाँ एक इच भी सरकार की ओर से सिचाई का साधन नहों है । 


धो नारायणदतक्त तिव॑ रो--मंझे कह लिने दीजिये। भ॑ किपती नतीजे पर पहुंचना 
चाहता हूं। कमर से कम एक बार तो उन्होंने कहा कि मेरे आंकड़े सही हें। तो इस सम्बन्ध 
सें मेरे कहने का मतलब यही था कि रेहेंड डेम के बारे में मेरा तो विश्वास है कि जब तक 
हमारो सरकार रेहेंड डम की शोर ध्यान नहीं देगी तब तक यह पूर्वी जिलों की था केन्द्रीय जिलों 
की समस्या का हल होने बाला नहीं है। यह बात स्पष्ट हें कि रेहंड डेम के लिये पिछले साल 
१० लाख रुपये रखे गये थे श्रौर इस साल भी १० लाख रुपये बजट में दिखाई देते है और 
सप्लीमेंटरो बजट में भी हमने देखा कि रिहेंड डेस का एक नया डिवीज्ञन बना दिया गया, लेकिन 
शीमन्‌, अब इस दस लाख से काम होने वाला नहीं है। अपने बजट के भाषण सें माननीय 
वित्त मंत्री जी ने यह कहा था किरिहेंड डेम के लिये रुपया कैसे मिले इस बारे में केद्धीय 
सरकार से बात चीत चल रही है। हमारी पंच वर्षोय योजना में तीन ही साल शेष रह यये 
हैँ। अगले साल हम तय कर पायेंगे कि हम रुपया कहां से लेंगे और तब केवल दो साल हो पंच 
वर्षोप योजना के रह जायंगे। तो दो साल में कैसे रेहंंड डेम बन जायगा इसको तो माननीय 
मंत्री जी जाने और उनकी सरकार जाने। जो हमारे सामने चीज़ हैं उसके आधार पर तो 
में यही कह सकता हूं कि रेहेंड डेस का काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिये। साननीय 
मंत्री जी कहेंगे कि रुपया कहाँ से आयेगा। अभी अभी साननीय भन्‍त्री ने जौ 
बताया कि सिचाई की बढ़ायों गयो दरों से ३३० लाख रुपया मिलेगा और 
उसका स्पेशल डेबेलपर्मेंट फन्‍्ड बनाया जायगा । मेरा तो अभी तक ख्याल यह था 
कि यह रुपया केवल सिचाई वाले कार्यों में लगाया जायगा । लेकिन अभी मुझे सालूस हुआ 
कि इस रुपये में से २२० लाख रुपया सिंचाई के कामों में लगाया जायगा और ११० लाख 


वित्तीय .ष॑ १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर २२६ 
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चालन, बाँध और पानी के | कास सन्बन्धी कार्यों का निर्याग 


रुपया हाईडल में डाल दिया जायगा। सिचाई से जो रुपया वसूल किया जा र हा है उसके लिये 
आवश्यक था कि उसको सिंचाई के कामों में ही लगाया जाता, केवल नहरों ग्रौर डे म॒ के सम्बन्ध में 
ही वह रुपया खर्च किया जाता। लेकित अगर इस उपये को रिहन्ड डेम के ऊपर खर्च किया जाता 
तो ज्यादा अच्छा होता और वह भो एक तरह से हाईडव का ही काम होता। यदि में माननीय 
मन्त्री जी की जगह होता तो इस बात पर जोर देता किइंस ११० लाख रुपये को रिहन्डडम 
के निर्माण के लिये लगा दिया जाय और इस प्रकार से १२० लाख रुपया रिहन्ड डेम पर खर्च 
किया जाय । इस प्रकार से उसका काम बहुत सफलता पूर्वक आरम्भ किया जा सकता था। यह तो 
भेंते कुछ सुझाव माननीय सनन्‍्त्री जी के सामने सिचाई और डेम्स के बारे में दिये! इसके साथ 
ही साथ में साननीय मसन्‍्त्री का ध्यान इरंगेशन स्कोम्स जो कुमायं की हे उनकी ओर 
दिलाना चाहता हूं। 


यह सही है कि कुमायूं में दो-तीन स्कीम्स कामयाब हुईं, लेकित कुछ स्क रत एंसी हैं जो जल्दी 
में बनायी गयों और उनसे उतना लाभ नहीं हो सका जितना कि उनसे होना चाहिए था। मिसाल 
के तौर में भीमतालऔर लोहली का जिक्र कहूंगा। इत दोनों योजताग्रों से कोई भी सिंचाई 
नहीं हो सकती हैँ अगर दो-तीन एकड़ हो गयी तो कया हुआ ? होना तो यह चाहिए था कि 
य्लानिग कमेटी ने जिनके बारे में सुझाव दिया था और जिते ह॒ज्नारों एकड़ सिचाई हो सकती थी, 
उनको पहले लिया जाना चाहिए था, मुझे आशा हे कि मानतीप्र सन्‍्त्री जी इसओर ध्यानदें में । 
सिचाई के सम्बन्ध सें दूसरी बात सिंचाई के साधन और उसके वितरण के सम्बन्ध में है * 
मान लिया कि एक फार्म हे उत्तको कुलावा दे दिया जाता है कि इतना पानी सिल्ेगा, लेकिन 
डस और सें माननीय मन्‍्त्री जी का ध्यात आकर्षित कूंगा कि अगर कोप के लिहाज से 
पानी का बठवाराहो तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहों होना चाहिए कि किसी खेंत में 
धान कौ फसल खड़ी हुई है और उसको पानी नहीं मिल रहा हे, लेकिन दूसरी तरफ 
खेत खाली पड़े हुए हैँ और पाती उससें बह रहा हैं और जिसका धान खड़ा 
हैँ बह खड़ा देख रहा हैं। इरंगेशन कमेटी भी अगर क्रोष के बेसिस 
यर पानी के वितरण की झोर ध्यान दें या मानतोय मनन्‍्त्री जी कोई ऐसी योजता 
बनायें तो बहुत लाभ होने की आशा है । तराई-भाबर में तो यही होता हूँ कि फार्मों में 
यानी बहा करता हे दूसरे स्थानों की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमारे पात तो इसी प्रकार 
की शिक्षायतें आती हें। में आज्ञा करता हूं कि माननीय संत्री जो इस पानों की व्यवस्था 
की ओर ध्यान देंगे । श्रीमनू, में और सी अधिक सुझाव देता, लेकिन समथ अधिक हो 
जाने से और ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझता । क्योंकि और भी माननीय 
सदस्य कुछ प्रकाश डालता चाहेंगे। इसलिये में केबल इतना ही कहूंगा । 


श्रो चनुषवारा पांडेय (जिला बस्ती )-साननीय उवाध्पक्ष सहोदय, आज सदन के सामने 
अनुदान संख्या १० पर में बोलने के लिये उपस्थित हुआ हूँ । सावनीय सिंचाई मंत्री 
में जो कार्य इस संबंध में किया है, में उत्तके लिये धन्यवाद देता हूं । िचाई मंत्री के 
भाषण से और जो आंकड़े उन्होंने बताये उनते यह साफ साफ प्रकट हो जाता हैं कि उन 
फिलों की हालत कैसी हे जितकों हम पिछड़े जिलों के नाम से कह! करते हें। 


आपको यह सोचने को जरूरत है कि उन पिछड़े हुये जिलों की दशा कई सालों से 
अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलों और बाढ़ के कारण कितनी खराब हुँ और किप्त तरह से 
उनके दिन कट रहें हे। वहां के गरीब किसानों की हालत में आपको बताऊं तो आपको 
जानकर दुख होगा । फिर भी जो प्रव॒त्त हमारे सावतीय सिवाई मंत्री कर रहे हूँ 
उसके लिये में उनकी भूरि भरि प्रशंसा करता हूं ।॥ लेकिन एक बात में अवश्य कहूुंग 
पकि जिस जिले से में आया हुं उस जिले की आबादी बहुत बड़ी हु। मेरा जिला सरकार 
को कितनी रकम देता हे इसको आप देखें। में आपको बताऊं कि सन्‌ १६५०-५१ सें 
सेल्स टक्‍स से आमदनी हमारे जिले से ३६ लाख रुपये हुई थी। लेकिन उसके बदले में 
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कुछ भी नहीं किया जा रहा हे । जिस तरीके से हम देखते हे को यही मालूम होत। 

हैँ कि सौतेली मां जँसा व्यवहार किया जा रहा हूं इन हमारे पवी जिलों के साथ। हमारे 
प्‌वी जिलों के लिये जो योजना बनाई गई हे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया और आजमगढ़ 

के लिये, उसमें २०० ट्यूबवेल्स बनाने के लिये कहा गया हैं। नहर बनाने के लिये 

गया है कि वहां पर नहर नहीं बन सकती हेँ। लेकिन जहां तक सुझे सालूम हे दो साल 

पहले वहां पर नहर बनाने की योजना बनाई गई थी और नाप-तोल भो हुईं थी, लेकिन 
फिर पता नहीं कि क्‍या हुआ । वहां पर एक नहर जो बाणगंगा के नाम से हैँ वह बनाई 
जा रही हैं। वहां पर छोटी नदियों का रिज्वयर बनवाकर पूरे तोर पर क्राम लिया 

जा सकता है, लेकिन उसके लिये सेंते बजट सें देखा कि कोई नासनिशान नहीं है। जो 
जिले नहरों और ट्यूबबेल से लदेंहुये हैं, जहां पर गर्मो को मोौसस में भी हरी हरो घास नजर 
आतो है, उनको फिर भी ट्यूबबल दिये जाते हें + ऐसी बाते देखकर दिल के अन्दर दुःख 
होता है, लेकिन फिर भी में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। में तो सदन से और माननोय 
संदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि जो भाई ऐसी बाते कहा करते हे उनको यह 
देखना चाहिये कि पूर्वी जिले गोरखपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ की क्या: 
दशा है और वहां के किसान और मजदूर किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हूं, 
गर्भमा के दिनों में खलिहान में बल चला कर अन्न निकालते हे श्रौर चलते समय जो अन्न 
बेल खा लेते है और फिर जो वह गोबर करते हे, तो उसके अन्दर जो दाने रहते हैँ उनको: 
बीनकर सजदूर अपना पेट भरते हें। यह वहां की हालत हू । फिर भी अगर कहा 
खाता है कि ५ साल की योजना में वहां पर २०० ट्यूबवेल्स बनाये जायंगे तो फिर आप' 
क्या देते हैं ”? इसको आप विचारपूर्वेक देखें कि वहां को दशा किस तरह की हैँ । मेरे 
एक दोस्त ने कहा कि जिलेवार जो हिस्सा हो उसका बटवारा कर दिया जाय। में उनके 
इन शाब्दों का स्वागत करता हूं, लेकिन वह उतर बात को भी तो सोचे जो कि उनके 
जिले के लिये बनाया गया है उसको बनाने के लिये रकम कहां से आयो थी ? इसको 
सोचना चाहिये और इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिये । हमने भी तो इन चीजों को 
बरदाइत किया हैं। अ्रंग्रेजी जमाने में उन जिलों पर बहुत ज्यादा खर्चे किया गया है। लेकिन' 
अब तो 'हमारी सरकार कही जाती है, अब तो कुछ होना चाहिये । हम अब भी बरदाइत 
करते चले जाते हें और वह भी इसलियें कि हमारे साथ न्याय किया जायगा । वह 
सदस्य जो हमारे साथ कन्धे से कन्धा लगाकर कास करते थे वह इस तरह की आवाज़ 
निकाला करते है । २६ नवम्बर को जब हमारे माननीय म॒ख्य मंत्री वहां पर गये थे 
तो बतलाया गया था कि खलीलाआद से फेक्टरी उखड़कर दूसरी जगह जा रही है। इस 
प्रस्ताव को उनके सामने रखा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो यहां की हालत बहुत 
खराब हो जायगी । इसके बाद मेने १६ फरवरी की “अमृत पत्रिका” में यह समाचार पढ़ा 
कि ५ लाख दपया उस फंक्‍्टरी को दूसरी जगह लगाने के लिये दिया जायगा' । हो सकता 
हैं ऐसा हो लेकिन इस तरह से काम ठीक नहीं चल सकता है। मंने इस चीज को बजट में 
देखा लेकिन बजट के आंकड़ों में यह बात दिखाई नहीं पड़ती है । हमारा इलाका बहुत 
गरीब है और बहुत खराब हालत है। अगर हमारे यहां से फैक्टरी उखाड़ दी जाती हैं 
तो उसका असर ५ हजार सजदूरों परपड़ेगा और अगर एक फेमिली मजदूर की ५ आदमियों: 
की सानी जाय तो इसका असर २५ हजार आदम्तियों पर पड़ेगा और साथ ही जो केन ग्रोवर 
हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा और उनकी संख्या जो इसके असर में आपंगी करीब 
१॥ लाख होगी और जो वहां के निवासी हे खलीलाबाद के, उनकी भी तादाद करीब 
४-६ लाख के होती हु श्रोर उत सब की जिन्दगी का दारमदार इस एक सिल पर निर्भर करता' 
है । अगर यह फैक्टरी वहां से उखाड़ी जाती हैँ तो उन सब लोगों को बड़ी दिवकत 
का सामना करना पड़ेगा । जब हमारे पहले मंत्री माननीय केशव देव सालवीय वहां' 
गये थे तो वहां के मजदूरों ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि हमारे लिगे सिंचाई 
के साधन बढ़ाये जाय॑ जिस से हम यहां सिंचाई कर सकें और फैक्टरी को गन्ना सप्लाई 


वित्तीय वर्ष १९५६-५४ के आय-अ्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान- २३१ 
अनुदान स रुया ४४-लेखा शक ६८--सिचाई, नवचालन, बांध 
ओर पानों के सिकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण 


कर के उसकी रक्षा कर सकें । लेकिन उस सासले में आज तक सरकार के कान पर 
जूं तक नहीं रंगी । जो रुपया देने का वादा किया गया था वह भी नहीं दिया गया शोर 
वहाँ की जो नदियां हंच उनका पुल ही बांधा गया हु। अगर वहां सिंचाई का इंतजाम 
कर दिया जाय तो फंक्टरी के लिये ५ या ६ लाख मन गन्ने का इंतजाम हो सकता है, 
लेकिन इस तरफ भी माननीय निर्माण झंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया । इस बजट में वहां 
के लिये में देखता हूं कि कोई चीज़ नहीं रखी गई हे। इस तरह से मेरे साथ अन्याय हो 
रहा है और अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो और बाकी काम मंत्री 
जी कर रहे हैं उसके लिये में उनको बधाई देता हूं और इस बजठ का स्वागत करता हूँ 
और अन्त में में उनसे फिर प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी ओर ध्यान दें। हम उनके 
साथ हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहते हैं। 


थ्रो नन्‍्दकमः र देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़ )--सानतीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से 
पहले में अपने सूचना विभाण के मंत्री जो को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छी 
योजना बना कर हमारे सासने पेश की हैे। इस अनुदान के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य हैं 
उससे नये कास नहीं है, यह चालू कामों के सम्बन्ध से हे और इस अनुदान में ३ करोड़ से 
अधिक की रकम रखी गई है, लेकिन जो रकम बढ़ाई गई हूँ वह करीब २ करोड़ २० 
लाख के दूसरी सदों से लेकर बढ़ाई गई है ओर कोशिश की गई है कि जो हमारी पुरानी योजनाप्रों 
के काम हे वही पूरे हो सकें, क्योंकि हमारी सरकार केबारे में जुतरल धारणा है कि योजलनायें 
बनाई जाती है लेकिन वह पूरी नहीं होतीं ॥ इसलिये दूसरे विभागों से रुपया लेकर 
पुराने कामों को ही पूरा करने की योजना है। _ लेकिन हमारी जो पंचवर्षीय योजना हैं 
या १४ वर्षो योजना हें या जो दूसरी योजनायें हैँ उनके विषय में जो बातें मेरे पूर्व वक्ता 
महोदय ने कही हैं उसके बारे में में कहूँगा कि पूर्वी जिले और पत्चिमी जिलों के बारे 
में जो प्रदन यहां उठाया जाता है उसके बारे में में उनसे बड़ी नम्नताएृ्वंक कहूँगा कि 
इस तरह का पूर्व और पश्चिम का प्रदत उठाना जच्छा नहीं मालूम होता। जिस तरह से 
पहले काम्युनल सवाल मुसलमान हिन्दू का होता था उसी तरह से यहू चीज़ 
यहां न आनी चाहिये। इससे अच्छी भावना पेदा न होगी और बेकार में शभिन्‍त 
दलों की सी भावना पैदा होगी । सरकार पूरी ताकत के साथ जितना अधिक से अधिक 
हो सकता है वह पूर्वी जिलों के लिये प्रयत्त कर रही हूँ। वहां भी नहरें बढ़ाई जा रही है, 
जलक्‌पों का आयोजन हो रहा है। २,००० नये जलकूप बताये जा रहे हें और उसमें से 
१,६०० से अधिक पर्वो जिलों में ही बनाये जा रहे हें। इसलिये पूर्वी जिलों के साथ 
पदिचमी जिलों के मुकाबले में कोई दूसरी भावता या अन्याय सरकार नहीं कर रही है | 
पूर्वी या पश्चिमी का सवाल नहीं है और न इस में किसी के कोई अहसान की बात हे । 
हमारी सरकार का और सम्मानित सदस्यों का कत्तव्य हुँ कि जहां ज्यादा आवश्यकता हे 
वहाँ का पहले प्रबन्ध करे और हमारे मंत्री जीने इसीलिये उधर ध्यान भी दिया हुं। 


यह हम जानते हैँ कि पश्चिमी जिलों में भी इस तरह की जगहें हैं। अभी कुछ दिन 
हुए सेंने भ्रदनों के जरिये मुरसान परणने की ओर ध्यान दिलाया था जहां पानी के सादा 
कयं भी नहीं हैं, उसका प्रदन नहीं उठाना चाहता हूं । लेकिन मेरे कहने का मतलब 
यह है कि जहां बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं वहां इस वक्‍त काम आगे की योजनाओं का रुका 
हुआ है। वहां पर जहां कि नल कूप सम्भव नहीं हो सकते हैँ तो वहां कोआपरेटिव के 
जरिये क्यें बनाये जाये । गवर्नमेन्ट भी कोआपरेटिब्स को ५ हजार सहायता देगी और 
. प हजार रुपया कर्जा मिल जायगा । हमने ऐसे जल कूप अपने अलीगढ़ जिले में बनाये 
झोौर ३,३ ०० रु० में कम्पलीद कुआं बनाया जिससें कि वे मशीनें जो कि टाइगर मशीनें 
गेती है उससे कास पुरा किया हैँ। तो किसान भी कोआपरेटिब्स की सहायता से पूरा करें 
तो बहुत सा का काम इस प्रकार हो सकता है जो कि सरकारों योजनाओं के अलावा होगा ४ 


४३२ विधान सभा (२६ फरवरी, १ ९५३ 


[ श्रों नन्‍द कुमार देव वाशिष्ठ ] कम 
तो मेरा निवेदन है कि जिस तरह से पूर्वी जिलों में किया जा रहा है उसके लिये हम पुरा 
सहयोग देते हैं और उत्का से स्वागत करता हूं, लेकिन यह भी निवेदन करना चाहता हं 
कि जहां पहले काम नहीं हो रहा ह, जहां पानी की यड्यकता हैं और पानो की तकलीफ 
ह वहां भी आपके बजट में कोई एसा विधान नहीं रखा गया हैं कि वहां कोई नयी व्यवस्था 
रखी जायगी । इसलिये सेरा नम्प निवेदन यह हे कि वहां भी जल्दी कोशिश को जाय । 
पिछड़ी बार मेंने एक पत्र सूचना मंत्री जी को लिखा था कि एक इलाका ऐसा है जह 
आप्त-प्त में नहर है लेकिन बीच में सुखी जमीन है । वहां कोई व्यवस्था हो सकती है। 
बिना पैसा खर्च किये एसी व्यवस्था ही सकती हृ जिस से वहां छोग पानी की व्यवस्था 
स्वयं कर लें, नहर तेयार कर लें । जनता वहां अपने न्‍ खच से सब कुछ करने को तैयार 
है। वहां एंसी कई नालियां हें । मरने मंत्रो जी को लिखा था। से फिर याद दिलाता 
हूँ कि अगर वहां पानी दिया जा सके तो वह योजना सफल हो सकती हे। यह हो सकता 
हैँ कि बजट में कोई इसके लिये खर्चा त्त हो लेकिन यदि थोड़ा सा खर्चा दे दिया जाय तो हम 
ऐसी योजनाएं तैयार कर सकते हू जिसमें श्रमदान लेकर जनता का, उसे पूरा किया जा 
सकता है । यह हो सकता है कि इस रुपय में से जो इस अनुदान में हैं हमन ले सकें तो 
प्लानिंग डिपाट्टमेन्ट को तरफ से ले लें। में तो आप से कहंगा कि यह तो अनुदान बह है 
'जिपमें बाहर से रुयया. ले कर इसमें पूरा' करते हे श्रौर काफी लम्बो रकम दो 
करोड़ रुकया से भी ज्यादा इसमें रखी गयी है। अगर थोड़ा सा भी रुपया उन जगहों के 
लिय खर्च किया जाय तो यह एक ऐसी योजना होगी जो देश के लिय जरूरी है । 

दूसरी बात यह हुँ कि जहां तक पूर्वों जिलों का ताल्लुक है हम बार बार कहते हूँ कि 
हम मजदूर है, गरीब हैँ । तो में आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से 
पूरे सहयोग और पूरी शक्ति के साथ हमारी सरकार इन योजनाओं को पूरा करने में जुटी 
हुई है और उनको पुरा कराना चाहती है और इस पंचवर्षीय योजना में तो करेगी ही, लेकिन 
'यदि अ्रमदान और सदभावना से काम किया जाय, सिर्फ गाली गलौज गौर प्रदर्शन से यह 
काम ने करके अगर काम में प्री शक्ति से जुटें और एक चालंटियर कोर कायम करें जिसमें 
एक नवीन ॒ प्रोत्साहन और जीवन डाल कर उसको प्रा कर सकें तो ज्यादा सफलता 
हमको प्राप्त हो सकती हे 

जे हिन्द । 

श्री कमला लिह (जिला गाजीपुर )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त 
जी ने जो इस सदन के सामने कठोती का अस्ताव रखा हैं उसका समथन करने के लिये 
से खड़ा हुआ हूं । 

इस अनुदान पर कुछ कहने के पहले में इस प्रदेश के इंजीतियर साहबान को धन्यवाद 


देना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के मुताल्लिक जो उनकी भावनाएं थीं वह कमर से कम 
सुचना संत्री से मालूस हुआ कि वह बदल रही हूँ और वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुर्वी 
जिलों में भी नहरें बन सकती हू । 

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--.ऐसा नहीं कहा गया । 

अर कमला सिंह--नहीं, कह रहे थे कि वहां बाढ़ वगरा ज्यादा आती है जिसकी वजह 
से नहीं बन सकतों । इत्त भ्रदेश के बारे में ऐसा देखा गया कि दो हिस्सों में लोगों मे 
'ट्यूबवेल्स को बांदा है, एक पेश्चिमी जिले और दूसरे पूर्वी जिले। पूर्वों जिले के मुताल्लिक 
सुचना मंत्री ने बतलाया कि रिहन्द बांध ऐसा है. जिससे हम पूर्वी जिलों को सब को 
बिजली सप्लाई कर सकते है और दुसरे काम भी कर सकते हूँ । लेकिन ३५ करोड़ का खर्चा 
है जोकि हमारी सरकार की पावर के बाहर हुं कि जिससे हम उस रुपये को किसी तरह से 
भी इकद्ठा करके उसको बना सकें। लेकिन फिर भी में यह पुछना चाहता हैँ कि यह रिहन्द 
“अध अ्रग्रजों के जमाने से ही शुरू हुआ श्री र शारदा पावर हाउस उसके-बाद शुरू किया -गया, 


वित्तीय घ्ष १९५२-५४ ने आय-वायक में अनदानों के लिए मांगों पर २३३ 
मतदरान-अनु दान संख्या ४४-लेखा शीबंक ६८-सिचाई-नव चा हून, 
बांध ओर पानी के निकास सम्बन्धी कायों का निर्माण 


वह बन कर तेयार हो गया, लेकिन रिहृन्द बाँध नहीं बन सका । अगर अब तक इस पर 
थोड़ा थोड़ा पैसा भी जेसे चारा फेंका जाता हैँ उस तरीके पर खर्च किया गया होता तो यह 
बाँध जिससे पूर्वी जिलों और उनके अगल बगल जितने प्रान्त हें उनको भी बिजलो 
दी जा सकती 6, तो यह तेपार हो जाता । में समझता हूं कि सरकार के लिए सबसे 
पहला काम यह होता चाहिए कि वह इसको बनवाये। इतना ही। जब सें ट्यूबवेल्स की 
झोर आता हूँ तो जो आंकड़े माननीय मंत्री जो ने सुनाए हैं उनको सुन कर बड़ी खुशी 
हुई और उनका जो भाषण हुए इतते सुन्दर थे कि हम अपने भविष्य को उज्वल 
देख रहे थे । लेकिन हमारी ठीक वही दश्ञा हैँ कि सोते समय मनुष्य बहुत सुन्दर सुन्दर 
स्वप्न देखता है लेकिन आंख खुलते ही कुछ नहीं दिखायी देता। में कहता हूं कि माननीय 
मंत्री जी ने जो आंकड़ दिये हैं उसमें कह? गया हू कि पूर्वी जिलों के ऊपर बड़ी मेहरबानी कर रहे 
है उनकी सिंचाई की व्यवस्था बिलकुल ठोक कर रहे है। लेकिन आंकड़ों की तरफ आप 
देखें कि कितने दयबवेल्प बनाये जा रहे हैं। जब हमारे सुचना मंत्री जी आंकड़े पढ़ 
रहे थे तो ऊपर से नीचे आते समय जब वह जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस पर पहुंचे 
तो उनका धाराप्रवाह कम हो गया । अगर आप आंकड़े देखें तो ५, ३, २ और ४ 
हमारे दयूबवेल्स हैं । यही हैं जिनसे प्रत्येक जिला ह्ींचा जा रहा हे। मुझे अफसोस 
है कि वह पूर्वी जिले जहां पर खाद्य समस्या इतनी खराब हो रही है, छोग भूखों मर रहे 
हैं उनके पास इतना पेसा नहीं कि किसो तरीके पर ट्यूबबेल्स आदि कोआपरेटिव बेसिस 
पर भी बना सके, वहां पर हमारी सरकार की यह कृपा है कि वह १४ ट्यूबवेल्स सुहिकल से 
इन जिलों में बनवा रही है। यह तमता हैँ इस सरकार का । अगर भविष्य की तरफ भी 
हम देखें तो यह आंकड़े हैं २५, १८, १९, २०और ३०। इससे पता चल सकता हैँ कि हमारा 
भविष्य कितना उ वल है अगर सरकार सचमृच दायल करना चाहती है ज॑ंस कि हमारे 
इंजीनियर साहबान द्रायल करना चाहते हैं तब तो हमें कुछ नहीं कहना हे, क्योंकि अभी बतलाया 
गया कि रुइ़की सें और सब जगह टृागयल हो रहा हू कि नदियों सें जो बाढ़ आती है वह किस 
तरह से रोकी जाय। में समझता हुं कि सरकार भी अब सोच रही हू कि पूर्वी जिलों में खाद्य 
परिस्थिति इतनी खराब हैँ उसको किस प्रकार सुधारा जाय और उनको सुधारने का पहले 
एक्पपेरीमेंट होगा, जब तक कोई देवी प्रकोप न हो तब तक ज्ञायद आंखें न खुलेंगी। में समझता 
हूँ कि पिछले साल अगर भुखमरी गाजीपुर, बलिया, देवरिया वगेरह में न होती तो शायद यह 
चीज भी सुनने में न आती । पिछछे १६५२-४३ के बजट में हमने सुता था कि १०० ट्यूबवेल्स 
'प्बी जिलों में बनेंगे और ५० हजार रुपया आजमगढ़, बस्ती, बलिया के मृताल्लिक ग्रांट 
किया गया । लेकिन आज कया दशा है ? आज भी ट्यूबबेल' नहीं बनते । कहीं हमने 
यह भी नहीं देखा कि वाकई बनने जा रहे हैं या नहीं। इन चोजों को कहते हुए मुझे शर्म मालूम 
होती है और में समझता हूं कि सूचना मंत्री जी ने जो बातें कहीं वह सचमुच स्वप्न हें । में 
समझता हूँ कि जो हालत इस खित्ते की हु अगर वही हालत रही तो शापद हम लोग ,बरबाद 
भी कर विये जायंगें। में तो यह भी बतला देना चाहता हूं कि नहरों की जो हालत है जेत्ता कि 
अनुदान संख्या ९ में दिया गया था उससे दिया गया कि नहरों को लम्बाई चौड़ाई आज सिद रेटेंड 
'ड्वाइंट पर पहुंच गई है और ज्यादा से ज्यादा रुयया उनकी मेंटिनेंत पर लगाया जा रहा है और 
बह वक्‍त आ गया है कि जब हमारे लिए एक कौड़ी भी नहीं बचेगी कि आगे एक्सटेंशन कर सकें । 
'झोौर अगर यही हालत रहो जैसी कि हमने अब तक देखी हूं तो में समझता हूं कि पूर्वो जिलों के 
लोग जो भूखों मर रहे हें शायद उन्त लोगों को खून का शिकार होना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि 
में तो यह भी बतलाना चाहता हूँ कि अगर सरकार वाकई पूर्वी जिलों की व्यवस्था को सुधारना 
चाहती हुँ तो में कहता हूं कि जितना जनश्रम का सवाल है हम लोग करने को तैयार हें। हम 
लोगों ने सब से ज्यादा जनश्रम का काम किया हैे। हम लोगों ने यह नहीं देखा कि भूखे हें कि 
खाना खाये हैं और सबने मिल कर इतना ज्यादा काम किया, लेकिन फिर भी नतीजा यह हुआ 
आपने देखा। सन्‌ १९४२ में भी गाजीपुर और बलिया सबसे आगे थे उसका परिणाम्र भी जो 
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[श्री कमला सिंह | 
कुछ हुआ वह आपने देखा, नमूना आपके सामने हे। अगर ट्यूबवेल्स की तरफ देखें तो हमें 
दो विभागों से ट्यूबवेल्स मिलते हें। एक तो कृषि इंजीनिर्यारेग विभाग ओर दूसरा पी० 
डब्ल्यू० डी०। जो पिछला बजट था उसमें हमने यह देखा कि करीब ४४० ट्यूबवेल्स थे, उनका 
दाम ८० लाख रुपया रखा गया था। उससें था कि ८० लाख रुपये में बन जायगा। इस 
तरीके से आप देखेंगे कि एक ट्यूबवेल्स का दास १८ हजार रुपया रखा गया था। इस साल 
वही ट्यूबवेल जो बनाये जा रहे हें उनकी कीमत ५० लाख एस्टीमेट की गईं हैं? इस तरह से 
२४ हजार रुपये उसकी कीसत होती है और उधर पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये अगर देखा जाय 
तो ५० हजार में एक ट्यूबवेल बनता है। में नहीं समझता कि यह डिफरंस क्‍यों है। इस 
चीज का हमें ख्याल करता है और में समझता हूं कि हमारे माननीय सूचना भन्‍त्री जो इस 
विषय के एक्सपर्ट हैँ वह उसकी क्लीयर करने की कोशिश करेगे ताकि हम लोग समझ सके कि 
कहां तक ये एस्टीमेंट ठोक हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस सदन के सामने बतलाना 
चाहता हूं कि पूर्वो जिलों के गांवों की ज्यादातर अवहेलना को जा रही हू । . . . . 
श्रो दीनदयाल शर्मा (जिला बुलन्दशहर )--उपाध्यक्ष महोदय, जो टाइम मुकरर 
है उसकी ओर सें ध्यान दिलाना चाहता हूं। 
ञ्रो' उपध्य कज्ष--समय तो १० मिनद का है। 
श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)--सात सिनट का है। क्‍ 
शो कमला सिंह--गाजीपुर जिले में सेदपुर तहसील में एक ताल है बेलहरी, दरवेपुर 
जो ६० मौल लम्बा है। उसके मृताल्लिक कई दफ़ा मेने प्रदान दिये और इनफार्सेशन मिनिस्टर 
साहब को भी मेने सुझाव देने की कोशिश की प्रदनों के जरिये लेकिन मुझको उसका जवाब नहीं 
मिला कि आया उस ताल के जरिये सिचाई की कोई योजना चालू की जा सकती है या नहों। 
में समझता हूँ कि सबसे बड़ा वह ताल हे गाजीपुर जिले में लेकिन उसके लिए कोई भी विवरण 
+ वर्गरह नहीं बतलाया गया। में समझता हूं कि अगर उस ताल को भी सिंचाई के 
जय ४2७३ » 


सिंचाई उप-मन्त्रों' (श्री रामम॒ति )+-मसावनीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो उतत 
ताल का नास लिया वह समझ में नहीं आया। उसको जरा फिर से बतला दे। 


थ्री कमला सह--बेलहरी, दरवेपुर ताल का नाम है। इसी नाम से वह मशहूर 
हैं। इस ताल के जरिये और हमारे जिले में बहुत से छोटे छोटे नाले हैं जिनसे भी अगर 
माननौय मनन्‍्त्री जी उसकी तरफ भी ध्यान दें तो में समझता हूं कि बहुत अच्छी सिंचाई की योजना 
बनाई जा सकती हैं। इन सब चीज़ों को कहते हुए मुझे उम्मीद है कि माननीय मनन्‍त्री जी 
यह पूर्वी जिलों को जो समस्या हैँ उसे जल्द से जल्द हल करने की कोद्षिश करेंगे और ट्चूबवेल 
को जे तादाद कम हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे । 


भ्रोगोवध न तिवारी. (जिला अल्मोड़ा )-“उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के साधनों 
की दृष्टि से में अपने प्रदेश को दो हिस्सों में बांद सकता हूं। एक तो वह जिसमें कुशों के 
द्वारा, ठ्यूबवेल्स के द्वारा और बड़ी बड़ी नहरों के दवरा सिचाई के साधन मुहेया किये जा सकते 
है। और दूसरे वह भाग हें जिनमें न ट्यूबवेल बनाये जा सकते हैं, न कुएं खोदे जा सकते है 
और न बड़ी बड़ी नहरें बनाई .जा सकती हैं। सरकार ने छोटी छोटी चेनल्स वहां बनाना 
प्रारम्भ किया ओर उसका एक प्रयोगात्मक तरह से कार्य आरम्भ किया। इससे वह इस 
नतीजे पर पहुंची कि पर्वतीय प्रदेशों में छोटे छोटे चेनल्स बनाये जा सकते है और छोटी छोटी 
चनल्स के द्वारा वहां के किसानों की हालत सुधारी जा सकती है और सिचाई के साधनों को 
मुहेया किया जा सकता है। सन्‌ १९५१-५२ ई० में इसके लिये १२ लाख रुपया मंजूर किया 
गया, मुझ ताज्जुब हुआ कि सन्‌ १६५२-५३ई० में उस रकम को कम करके आधा कर दिया गया ४ 


वित्ती य वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के छिए भांगों पर २३४५ 
मतदान-अनुदान संख्या ४४-हेखा शोष॑क ६८-सिचाई-नव-चालरून, 
बांध और पानी के निकास सम्तरन्धोी कार्यों का निर्माण 


इूसरी बात सुनने में यह आयी कि यह कहा जाता हे कि जो चेनल्स वहां बने है उनको सरकार 
डिस्ट्क्ट बोर्ड और गांव सभाओं को सुपुर्द कर देना चाहती हैँ । डिस्ट्रिक्ट बो्ड, अल्मोड़ा 
की माली हालत बहुत खराब है और गांव सभाझों की यह दह्शा है कि वे अपने सेक्रेटरियों का वेतन 
नहीं दे सकीं, जिसे सरकार को अपने बजट से देना पड़ा। में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 
के जो चेनल्स बने हैँ उनको सरकार अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभाओं को देने का इरादा 
रखती है, तो उसको छोड़ दे और सरकार उनका प्रबन्ध खुद करे। यदि सरकार उनका खुद 
अबन्ध नहीं करेगी तो चेनल्स के ऊपर जो अब तक खर्चा हुआ है बह बेकार चला जायगा । 
वहां छोदे छोटे चेनल्‍स के अजाबा पानी की इतनी कमी है कि अगर टिक्र/श्नों को बनाया जाय तो 
उनके द्वारा भी थोड़ी बहुत सहायता किसानों को खिल सकती हैं। इसलिये चेनल्स के अलावा 
टिकाओं के बनाने का प्रयास भी किया जाय। इसको अतिरिक्‍त वहां नदियों के प्रधाह से 
जो ज़मीन बह जाती है, उसको भी लेड मेनेजमेंट डिवीज़न सें शामिल किया जाय ताकि जो 
ज्ञमीन बह जाती हे और उससे किसानों को नुकसान होता हु वह नुकसान उनको न हो, 
झौर वहां पर किसान जो थोड़ा बहुत सिंचाई का काम करते हुँ उसकी भी रक्षा हो। जहांतक 
यंच वर्षाप योजना का सम्बन्ध हे, माननीय मंत्री जीने कहा कि जहाँ तक में समझता 
हुं पंच वर्षोय योजना की सफलता अमदान पर निर्भर करती है । लेकित्र में अदब के साथ 
उपाध्यक्ष महोदय आप के हारा माननीय संत्री जी से यह निवेदन कहूंगा कि अल्मोड़ा की 
करोब आधी लाख की आबादी में कौन सी एसी चेनल्स की योजता हू जिस में बहां के लोग 
श्रमदान करें। में चाहता हूं कि जिले में कोई भी योजना जब पहुले बने तो इस दृष्टि से 
भोजना बनाई जानी चाहिये कक जिले के हर हिस्से के लोग उसमें भाग ले सकें और उसका 
निर्माण कर सकें। वहां जिले का आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा हु जहां कोई भी इंच प्रकार 
की योजना नहीं है । अगर हम चाहें कि वहां के लोग अमदान दे तो क्रित्त चीज में दें, यह 
सवाल हमारे सामने आता है। में पिछले वर्ष वहां के एक्ज्ञीक्यूटिव इंजीनियर से नेनीताल 
में मिला। मेने उनसे निवेदतल किया और यह प्रार्थता की कि ज़िला के तमाम हिस्सों का वह सर्वे 
करके एक पुरी योजना बना दें ओर पुरी खोजना को बना करके जिस हिस्से में अगर सरकार. 
आज रुवया नहीं दे सकती है, तो वहां के लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय कि वे 
अपने शअ्रमदान से वहां निर्माण कार्य करें। यह हो सकता है कि ओबरसियर और इंजीनियर्स 
की कमी हो। अगर उनकी कमी की वजह से सबवे वहीं हो सकता है तो से मंत्री जी से निवेदन 
करूंगा कि वे इंजीनियर ओर श्रोवरसियसे की तादाद को बढ़ाएं जिससे वहां सर्वे का काम 
हो सके। इस गणतन्त्र के सप्ताह के मौक़े पर हमने देखा कि सरकार और राजनीतिक 
जितनी भी पादियां हें वे पीछे रह गई और जनता हमसे आगे रही। कई जगह जनता कार्य 
करना चाहती थी लेकिन कोई योजना न होने को वजह से वह अपने अ्रम्दान का उपयोग न 
कर सकी। चाहे सड़कों का निर्माण कार्य ही, चाहे नहरों का निर्माण कार्य हो, चाहे कुवों 
का निर्माण कार्य हो उसके लिए कोई न कोई पोजना बनानी पड़ती हैं। जब एक योजना 
होती हैं तो उस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वहां के लोगों के श्रम को लगाता 
ही ज्यादा उपयुक्त होता है। अलसमोड़ा में इस प्रकार की कोई योजना, जहां तक मेरी जानकारी 
हैं, नहीं बनाई गई जिसका निर्माण वहां की जनता अयने अ्रमदान से कर सकें। सें उम्मीद 
करता हें कि माननीय मन्‍्त्री जी इस प्रकार की योजना बयातने के लिये अपने विभाग को 
आदेश देंगे। में अपने दोरे में कई जगह गया और बहुत सी पदिदयों में मेने देखा कि वहाँ 
आैनल्स बन सकते हैं। सरकार के पास पढ़ी, सकठी, रीठगढ़ आदि के बारे में मेने लिखा 

और मेने यह निवेदन किया कि उत्तकी योजना और उनका सर्वे हो जाना चाहिये। क्योंकि 

यातायात की असुविधा के कारण वहां बड़े बड़े अफसरों को जाने में दिककत होती है 

इसलिए जहाँ तक मे समझता हूं वहां कोई कार्य नहीं किया गया है । अगर असुविधा के कारण 

ही वहां नहीं जाया जा सका तो अल्मोड़ा में बहुत सा भाग ऐसा पड़ेगा जहां कि चेनल्स नहीं 
बन सकेंगे और जहां कि इस कार्य में सरकार को अधिक श्र्दात वहां के लोगों का नहीं मिल 
सकेगा । । 


२३६ विधान सभा [२६ फरवर।, १९५३ 


[श्री गोवर्धन तिवारी | 


सरकारी अफसरों को इस बात के लिए मजबूर किया जाय कि एंसे हिस्सों में भी जहां 
घातायात के साधन नहीं हैं, जहां मोटरें नहीं जा सकती है, जहां कारें नहीं जा सकती है वहां 
वे जायं और उन जगहों को देखें और उसको देख करके और वहां सर्वे करके उसकी योजना 
बनावें। इसके अतिरिक्‍त जो निर्माण कार्य वहां होते हें सिचाई साधनों के सिलसिले में, मैंने 
पिछली बार यह निवेदन किया था कि उसमें रुपया गांव के लोगों को चेनल्स बनाने के 
लिये दिया जाय। गांव सभाओं हारा यह कार्य थोड़े से रुपयों सें भी ज्यादा हो सकता है। 
ठेके दे करके जो हम कार्य करते हे उसमें खर्चा ज्यादा होता है लेकिन जो कार्य की भिकदार 
है वह बहुत ही कम होती हैं। हम उतना ही रुपया वहां की गांव सभाओं को और वहां के 
स्थानीय लोगों को दें तो उससे हम ज्यादा कार्ये कर सकेंगे और उत्तने ही रूपये में ज्यादा लम्बे 
चनल्स बन सकेंगे। से उम्मीद करता हूं कि अगर सरकार इस बात की कोशिश करेगी तो 
उसमें उसको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी और चनल्स ज्यादा बन सकेंगे। बहुत से गांवों में 
लोग अपने यहां श्रम से चनल्स बनाना चाहते हें लेकिन उनको दिक्कत यह होती हे कि या तो 
चनल जंगलात से होता हुआ जाता है या किसी दूसरे की जमीन से हो करके जाता है तो वह 
उन चेनल्स को तब तक नहीं बना सकते है जबतक कि कोर्ट में न जांय और फारेस्ट से इजाजत 
न मिले। अगर सरकार ऐसी योजना बनाएगी तो किसानों की यह दिक्कत दूर हो जायगी। 
इसलिये मे यह भी निवेदन करूंगा कि जो योजनायें बनें, वहां के लोगों को इस तरह से सहू- 
लिघत होगी। माननीय मंत्री जी ने जेसा अभी कहा कि पहाड़ी जिलों में योंही प्रकृति ने इतनी 
कठिनाइयां, जिस ढंग के वहां इलाके हैं, भूमि की कमी हे, पेदा कर दी हुं और लोगों ने छोटे 
छोटे खेत बना रखे हें। यों ही बहुत सी कठिनाइयां लोगों के सामने हे जिन्हें अपनी जिन्दगी 
बसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिये विशेष तौर पर निर्माण के कार्यों में और 
सिचाई के साधनों को बनाने में सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। में उम्मीद करता हूं 
कि मंत्री जो ने जो रक़्म रखी है वहु आयन्दा बढ़ा दी जायगी और इस बात का ख्याल रखा 
जायगा कि वहां के लोगों की आत्मनिर्भेर बनाना है और उसके लिये ज़रूरत इस बात की है कि 
इस प्रकार के निर्माण कार्य में अधिक से अधिक सहायता वहां के लोगों की की. जाय। 


यह कह कर में जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं । 


भरी रामकुमार शास्त्री (ज़िल! बस्ती )--माननीय उपाध्यक्ष जी लहोदय, इस बजद' 
के सेशन में में बराबर इस बात की कोशिश करत्त रहा कि मझे भी कुछ अवसर मिले तो निवेदन 
करू। लेकिन सोभाग्य से, बावजूद इसके कि मेरा कठमोशान नहीं है, आपने क्ृपापुर्वेक मुझे 
समय दिया हैं उसके लिये धन्यवाद है। क्या ही' अच्छा हुआ होता कि यदि मुझे पहले समय 
मिलता तो में कुछ निवेदन कर सकता था। लेकिन इस अनुदान के सिलसिले में बस्ती ज़िला, 
जो इस ध्रान्त का सबसे बड़ा ज्ञिला है, उसका भी इसमें जिक है तो थोड़े समय में मेने यह चाहा 
कि आपसे प्रार्थना करके समय निकाल लूं और अपने यहां का प्रतिनिधित्व कर सकू। 


वानगंगा कंनाल के सम्बन्ध में आदरणीय मंत्री जी ने ज्ञिक किया है और इस वानगंगा 
नहर के सिलसिले में पिछले साल भी मेंने जिक्र किया था कि सरकार ने जो उस पिछड़े हुए 
जिले के वास्ते कार्य किया है उसके लिये हम धन्यवाद देते हे और उसके आभारी हैं। ३४ लाख 
रुपया सरकार उस बानगंगा नहर पर खर्चे करने के लियें उद्यत हे और कुछ लाख रुपया खर्चे 
भी हो चुका। उसी सिलसिले में मेंनें एक पत्र भी साननीय मंत्री जी की सेवा में भेजा! था कि 
किस तरह से' उसका और भी सुधार हो सकता है। आप्ज साल भर गुज़र गया, माननीय 
मंत्री जी ने हमारे पत्र की पहुंच को इत्तिला भी दी और यह फरमाया था क्रि उनके दफ्तर में से 
पहुंचूं और एक्ज्जीक्यूटिव इंजीनियर हों और एक दूसरे के परामर्श से अगर कुछ सुधार होना 
सम्भव हो तो वह कर दिया जाय। सालभर गुज़्र गया, हमको वह सुअवसर नहीं 
प्राप्त हुआ और आज विरोधी दल के नेता ने यह शिकायत की कि वहां पर फ़तल को काठा 
जा रहा है जबकि काटने का अवसर नहीं है। किसानों को नुकसान होता , है। में खुद 


जचित्तीय वर्ष १९५३-०४ के आय-व्ययक में अन॒दानों के लिए मांगों पर २३७ 
मतदान--अन॒दान संख्या -४--हुखा शीषक ६८---जसचःई-नव-चालन 
बाँध और पानों के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण 


वहां गया और वहां की स्थिति को देखा और विस्तारपुर्वक लिपिबद्ध करके मरने सेवा में समपित 
किया। यदि अवसर दिया गया होता तो बहुत मुमकिन हे कि हमारे ऊपर जो भार डाला 
गया है वह हलका होता। आज जो ३४ लाख रुपया हमारे ऊपर खर्च किया जाने बाला 
है इस साल भर “में नहीं सालम उसमें कितना बरबाद हुआ। जब हम टक्‍क्सपंयर को 
एक एक पाई का हिसाब रखना चाहते है ओर उन किसानों से जो आबपाशी के ज़रिये से 
सरकार की उत्पादन बद्धि में सहायता करना चाहते हें तब अगर ५०० रुपया भी ज्यादा 
खर्च किया गया हैं तो उन किसानों की गाढ़ी कमाई पर हम कुठाराधात करते हैँ। में 
माननोय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा ओर प्रार्थना करूंगा कि वह क्रपापुवक अपने अधिकारियों 
के ऊपर न रह जायें ओर मेरे ऐसे जो यहां पर सदस्य हैं उनकी प्राथनाओं पर ध्यान दे। 
यदि बह ध्यान नहीं देते हैं तो चत्तीजा यह होगा कि जहां तक रास्ता जाना चाहिये वहां तक 
नहीं जायगा। मेने अयने पत्र भ॑ सुझाव दिया था कि कई हर एकड़ की सिंचाई करने के 
लिये जहां उसमें सुविधायें दी गई हैं मं समझता हूँ कि २४ लाख रूपया आपका खर्च हो जायगा 
और फिर भी बानगंगा में इतना पानी नहीं होगा जिससे आयका मक़सद पूरा होजाय। में 
खुद उस जगह पर देख कर आया हूं कि वहां पर इतना बादर नहीं रहता जिससे वहां के लोगों 
का काम चल जाय । वह क्षेत्र अन्न का भंडार हैं, वहाँ धान की खेती होती है तो वहां किन 
रास्तों से केनाल्स ले जानी चाहिये, इसलिये सें चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बहां गये होते 
या हम लोगों को सुविधायें दी गई होतीं यात्री जेसा कि अभी भाननीय मंत्री जी ने कहा कि 
कमेटियाँ कायम होंगी लेकिन इन कमेटियों के मुकरंर करते से क्‍या फायदा होगा जब 
यहां से आडेर तो जायगा लेकिन जिले में उसके अनुसार काम नहों होगा। तो अगर हम लोगों को 
मिलसे की सुविधा दी गई होती तो आज दूसरी ही स्थिति हमारे सबके सलाह से बन जाती'। 
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब गये लेकिन उन्होंने यह भी सेहरबानी नहीं की कि हमसे पूछ भी 
लिया होता कि तुमको या तुम्हारे किसानों को व्या तकलीफ है, इसका हमें बहुत दुख 8। हमें 
यह खशी ह कि उसका बाजार का जिक्र यहां पर आया। वह अज्ञ का भंडार हें लेकिन यह सही 
होत हुये भी अगर यानी चहां पहुंचाया नहीं जाता तो फिर वह भी खत्म हो जायगा। घसिफ: 
कंनाल्‍स बना देने से कोई फायदा नहीं होता। यह सही हे कि जहां पानी पहुंचाया जायगा 
वहां अन्न उत्पादन में वद्धि तो होगी ही लेकित पानी उचित मात्रा में ठोक तरीक से 
पहुंचाया जाय तभी लाभ ज्यादा ही सकता हैं। फ्लड एंफेक्टेड एरियाज़ञ की बात हमारे मान- 
नीय मंत्री ने कही हे तो वहां बहुत से रिजर्वायस है। अगर वानगंगा का पानी उन रिजर्वायर्स में 
डाल विया जाय तो बहुत मुमकिन हैँ कि बरसात का पानी' बहुत काम में आ सके। मैंने एक 
बहुत ही कम्प्रितेंसिव नक्शा बनाकर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट साहुब के सासने भेज दिया और बह 
बहुत सम्भव हैँ जब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय गये थ उनके सामने आया हो लेकिन 
उस पर क्या हुआ यह मुझे मालसम नहीं। मुझे खशी हैँ कि माननीय मंत्री महोदय और में 
दोनों एक ही जगह के पढ़े हुए है और एक ही क्षत्र के निवासी हैं और वह इन क्षेत्रों से प॒र्ण 
रूप से अवगत हे। अगर उन्होंने स्वयं इस ओर ध्यान न दिया तो बहुत सम्भव है कि ये ३४ 
लाख रुपये भी मिरथक स्थान वर खर्च हो जाये और इससे बढ़ कर क्या विडम्बना हो सकतो 


इंसके अतिरिक्त जो किसानों के ऊपर यह टैक्‍स नहरों का लगाया जा रह है वह मेरे 
मन में ऐसा लगता है कि अगर उसको, टक्स को ने लगाया गया होता तो अच्छा था। बस्ती 
जिले का जिक्र किया गया हैँ कि ५२ ट्यूबवेल्स लगे हैं। बस्ती प्रापर में एक द्यूबवेल है 
लेकिन सिर्फ ट्यूबवेलों के बन जाने से हो! काम नहों चलता। अगर पानी कच्ची नहरों से 
उलारा जाय तो बहुत मुमकिन है कि वह किसानों के खेत में न यहुंच कर इधर उधर बह जाय 
क्योंकि चह नई नालियां बनी हे और कच्ची हैं तो ढेकुरी से या ढेकुल से या अपने गड़ढे से जब पाती 
चलाते हे उसमें और जो माडनेइज्ड ढंग ट्यूबवेल्स का है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 
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| श्री रामकुमार श्ञास्त्री | 


अब बह जो टैक्स लगाया जायगा ट्यूबवेल्स के लिये, वह तो एक यूनीफार्स रेट पर होगा सारे 
सुबे के लिये, यह तो नहीं होगा कि बस्ती जिले के लिये कुछ फर्क हो और किसी जगह के लिये 
और हो लेकिन में यह कह सकता हूं कि अगर बस्ती जिले के लोगों से लिया जायगा तो यह 
उनके लिये बारेगरां होगा। इसलिये में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा 
मत कहता हे कि ऐसा टैक्स नहीं लगता चाहियें। आप लोन ले सकते हूं, आप लेवी लगा सकते 
हैं या किसी दूृधरी जगह से इस कमी को पुरा कर सकते हैं। सुद पर काफी रुपया आपको 
मित्र सकता ह क्योंकि आपके अंग बहुत विस्तृत है। और हमारा ऋरडिंट इस प्रांत का 
इतना है कि हम दूसरी जगह से कर्जा लेकर विकास के कार्यो को चला सकते हैं लेकिन इन 
किसानों को जिनके सम्बन्ध में पहले ही अबती घोषणा में जिक्र कर दिया गया था कि हम तुमको 
द्रांजीशन पीरियड में जहां तक हो सकेगा सुधिधा देंगे श्रोर यदि अब यह भार उनके ऊपर पड़ 
गया तो बड़ी दिक्कत होगी । यदि एसा न होता तो अच्छा होता । 


इन चंद शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी हें कि आप पूर्वी जिलों 
से, पश्चिमी जिलों से, मध्यवर्ती जिलों से और दक्षिणो उत्तरी जिलों से अवगत हैं। अध्यक्ष 
महोदय, मुझे आशा है कि आपकी अध्यक्षता में विकास के कार्य और इररेगेशन के काम ऊंचे 
पेसाने पर जायंगे श्रौर आपकी देखभाल में हमारा प्रांत फलता फूलता रहेगा। 


थ्री मतदान लिह (जिला अलोगढ़) --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेंने कल मान- 
तीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को भी सुना और आज अपने सिंचाई संत्रो महोदय के भाषण 
को भी ध्यातपुर्वेक सुन। में यह समझता हूं कि यह ठेक्स जो भराई के रूप में बढ़ाकर ५० 
प्रतिशत लगा रहे हूँ वह छीक और न्यायोचित है। इसके पक्ष में जितने भी जोरों से भाषण 
हुआ हो, जितनी भी युक्ति दी गई हो, में ज्यादा दाव्द तो कहना नहीं चाहता हूं और त॑ 
मेरी आदत ही हैं। लेकिन सें इस प्रांत के कैबिनेट को चेलेंज देना चाहता हुं कि वह जाकर 
इस सस्बन्ध में जो किसान खेतों में पानी लगाते हैं, उनके बोटस ले ले कि हम इस समय जो 
५० प्रतिशत भराई का लगाना चाहते हुं वह इसके लिये तेयार हैं या नहीं। अगर वह तेपार 
हों तो ठीक है। 


में भी अवने मंत्री महोदय की तरह से कह सकता हूं कि इस सदन से इस्तीफा देने के 
लिये तंयार हूं। आज जो किसानों की आर्थिक अवस्था हैँ उसके खिलाफ यह बात है। घर 
से लठ कर वह किप्ती तरह से भी कहें लेकिन यह जो आप ४५० प्रतिशत भराई के खूप में लेना 
चाहते हैं इसको वह सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं तो फिर आपका क्या कर्त्तव्य हो जाता है? 
में आपसे कह देना चाहता हूं कि ईल की फसल पर २२ रुपये फी एकड़ पहले से ही बढ़ गया है 
ओर अब ४५४० प्रतिशत भराई का ओर बढ़ा देने से ११ रुपये फी एकड़ की बात हो जायगी। 
जी आप उच्चति कर लगाने के लिये जा रहे थे उसके बराबर ही नहीं बल्कि उससे भी यह 
ज्यादा हो जायगा । इस सम्बन्ध सें मेरा यह कहना है। 


दूसरी बात में उवाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मंत्री महोदय का ध्यान इस और भी 
खींचूंगा कि सदन में यह बराबर कहा जाता है कि कहीं पर भी कोई आंकड़े से यहु साबित कर दे 
कि हमारे यहां कहीं भ्रष्टाचार फेला हुआ है किसी डिपार्टमेंट के अन्दर, तो हम फौरन उचित 
कार्यवाही करने के लिये तेधार हैं। में आपसे यह कह देना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री 
महोदय ने कहा कि में नहीं कह सकता कि कहाँ पर यह है। उन्होंने कहा कि पावर हाउस 
जो बना है उसमें सी मेरा हाथ हैं। सें जानना चहंगा कि कासिसपुर में पावर हाउस बना तो 
वहां पर पुराने पुराने ब्वायल्से तो इंगलेंड से आगये लेकिन अभी तक वहां द्रांसफारमर्स का नास 
तक नहीं हे। यह सब से पहली चीज थी जो सब से पहले आनी चाहिये थी। लेकिन उस 
वक्‍त के इंजीलियर साहब के दिमाग में यह बात नहीं रही और ब्वायलस को मंगा लिया गया 
और उनकी हालत क्‍या हैं यह भी आपको मालूम हो जाना चाहिये और आपको कड़ी दृष्ठि 
इधर जानी चाहिये। या, कु क्‍ 
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से यह भी कह देना चाहता हूं कि श्षमंधन की बहुत तारीफ की गई है। में उन आदमियों 
में से हूं जिन्होंने २६ तारीख से लगाकर ३० तारीख तक अपनी सिकन्दरा राऊ तहसील में डेढ़ 
सौल लम्बा नाला अपनी शक्ति से, सरकार की शक्ति से नहीं बल्कि अपनी प्रज्ञा पार्टी के १०० 
आदमियों ने काम करके डेढ़ मौल लम्ब' नाला इसलिये बनाया कि वहां पर फसल गर्क हो जाती 
हैं। उन्होंने भी हमारे कहने से बड़ी लग्न से काप्त किया और हमने डेढ़ 
मोल लम्बा नाला खुदवाकर तेघार किया। तो में उसकी तारीफ नहीं करना 
चाहता। में तो यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने कासिम्रपुर पावर 
हाउस के पास तीस गांवोंके आदइमियों को अपनी तरक मिला कर ६० 
आदसी प्रति दिन के हिसाब से एक डेढ़ मील लम्बी सड़फ बतनवाई। आपके राज्यपाल 
उसका उदघाटन करने के लिये गये । गांव वालों ने एक पत्थर खोब रकखा था जिस पर 
उस मेकेनिकल इंजीनियर का नाम था क्योंकि वह नाली उसी की मेहनत से बना था 
उसका नाम्त गांव वाले रखना चाहते थे लेकिन एस० डी० ओ० साहब उसे छिपाना चाहते 
थे। गांव वाले वह पत्थर ले कर राज्यवाल के सामने पहुंच गये और राज्यपाल महोदय 
ने खूद उनके हाथ से उस पत्थर को ले लिया और खुद १०, ५ कदम आगे चल कर उसको 
अपने हाथ से लगा दिया। इस सहीने को १९ तारीख की बात बतलाता हैँ और साननोय 
संस्पुर्णाननद जी से उसकी शिकायत को थी । १९ तारीख को ही टेलीफोनिक हुक्‍्सों 
के ज़रिये से उस अश्सी को बरखास्त कर दिया गया यह कह कर कि तुम्हारी पोस्ट एबोलिश 
कर दी गई । जी आदमी सम १९४४ ई० से लगातार आज तक काम 
करता रहा, जिसके काम को आज तक कहीं भी शिकायत नहीं उस आदमी को सिर्फ 
इसलिये कि उसने भ्रमधतन के लिये प्रयत्न किया और वहां के किसानों ने जो तो गांवों 
के थे उन्‍होंने चाहा कि उसका नाम वहां रहे उसने वहां पर एक्र स्कूल भी खोला, हुक्म 
पहुंच जाता हू कि उससे फौरन चार्ज ले लिया जाय कि रृ८ फरवरों के बाद वह कोम 
नहीं करेगा यह पोस्ट एबोलिश कर दी । माननोय उपाध्यक्ष महोदथ यह बात में आपके 
द्वार। मंत्री सहोदय से कहना चाहता हूँ कि अगर वहां पर वाकई इंजीनियर की जरूरत 
नहीं हू तो फिर पांच पांच दॉान्‍्सफासंर क्‍यों रकक्‍जे जा रहे हैं? बहां पर उस पावर हाउस 
में बड़ा गोलमाल किया जा रहा हे । में उनके सामने अकड़े पेश कर सकता हूं और 
सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह जल्दी तहकीकात कर लहे। अगर एक भहीने 
के बाद तहकीकाते की गई तोसब गोलमाल ठोक हो जायगा । एसे मामलों में तहकीकात 
करते के लिये यह होना चाहिये कि फौरन ऊंचे से ऊंचा अधिकारी जाय और उस मामले 
की जांच करे। में एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जसा बिजली के कुओं 
के बारे में कहा गया । जरा कड़ा निगाह आपकी उस तरफ हो। मे यह जानना चाहूंगा 
कि अलीगढ़ के जिले में खेर श्लोर इंगलास तहसील में किसने कुओं की धोजना थी औरभब 
तक कितने बने। दयूबबेल के जो इंजीनियर हे उन्होंने पिछले साल कितन कुएं बनवाये 
और कितना रुपया लंप्स हो गया । इसके ऊपर' जांच होनी चाहिये कि क्‍यों नहों बने। 
में आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जनवरी के शुरू में प्लानिंग 
कमेटी में गये । छोग अब तबाह हो गये हें। लोग चाहते हँ कि खद खेती की उपज 
बढ़ाये । उनको कस से कम कुओं के लिये सीमेंठ सिल्ना चाहिये । हमारे प्लानिंग 
आफिसर साहब ने कहा कि सेसनरी दयूबवेल्स का सीमेंट अहहदा से आता है । हम ने 
तार पर तार दिये, रिप्राइंडर' भेजे लेकिन सीमंद नहीं मिला। यह में १३ जनवरी की बात कह 
रहा हैं ।जो लोग अपने कुएं बना कर जमीन को पानी देना चाहते हे उनको सीमेंट तो 
कस से कम सिलना चाहिय। 


एक हमारे एम०पी० महोदय ने यह सुझाव दिया कि साहब कस से कम आपकी सरकार 
यह कहती हूँ कि अधिक अन्त उपजाओ तो जो सौमेंठ इधर उधर आप सिनेमा वगरह को 
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[श्री मलखान सह] ि । 
देते है कम से कम उसी में से तिकाल कर कितानों के कुओं के लिये दे दो । तो डिस्टिक्ट 
समैजिस्टूट की तरफ से कहा गया कि ऐसा करने का हमको हुक्स नहीं हुँ । अभी अलोगह 
जिले में जे सा कि हमें बताया गया कि तोर पर तार देते के बाद भी वहां सीमेंट नहीं पहुंची 
और किसानों का रूपया भी सरकारी खजाने में पहुंच गया लेकिन सोमेंट नहीं मिली और 
'फस्ल खत्म हो गयी । तो इसका भी कोई इन्‍्तजाम हमारे साननोय मंत्री जी को करना 
चाहिये । इन दब्दों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं । 


श्रो राम मूर्ति --उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणोय सदन के सम्मानित सदस्यों नें 
दस अनुदान के सम्बन्ध में जो सझाव रखे उनको बड़े गौर से हमने सुन । हम उनको यह 
आधइवासन देते हू. कि उतकी तमाम बातों परं हम ध्यान देंगे और उनकी उपयोगिता को देखते 
हुए ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करंगे कि अपनी योजनाओं के प्रोग्राम में उनको 
सस्मिलित कर सके । आखिर हमारा और आप सबक। कोई अलग अलरूग इंट्रस्ट नहीं हैं, 
हप और आप सब एक ही लक्ष्य को सामन रखते है कि अपने प्रदेश की उच्नति हो और उस नजरिये 
से हम इसबात की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करे । 

तिवारी जी ने जब विवाद शुरू किया तो अन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया। में उनको 
बता देना चाहता हूं कि कुछ बातों की शायद उनको जानकारी नहीं थी इसलिये उन्होंने ऐसी बात 
कही । उन्होंने यह कहा कि हमारी योजनायें समय के अन्दर ते यार नहों होती हैं ओर ज्यादा 
वक्‍त लग जाता हे। में उनको यह बता देना चाहता हूं कि' हमारी योजनायें समय' के अन्दर नहीं - 
बल्कि समय से पहिले त यार हो जाती हैँ । हमार यहां जो डे म बनते हे तो यह कोयदा हैं कि ज्यों 
ज्यों पानी स्टोर करने को कंपिसिटी उसको होती जांती हैँ उसको साथ ही साथ हमारे 
वहां ठनल भी बनने लग जाता है और ज्योंही पानी स्टोर होने लरूगता ह उसके बाद ही देना 
भीशुरू करदेत हू। फार्मलतरीक से ओर्पानिग सर मनी हम तब करते हैँ जब काम पूरा कम्पलीट 
हो जाता है या इतना रह जाता ह. जिससे कोई अड़चन न हो। समय से पहिले काम खत्म हो 
जात है । इतना हो नहीं बल्कि आपको ख्याल होगा, आप अगर रिपोर्ट पढ़ें, तो हमारा वेलन 
बीयर जब बना तो उस समय हाफिज साहब जो मिनिस्टर थे उस महकसे के, उनका यकीन नहीं 
हुआ कि इतनी जल्दी वह वियर बन कर देयार हो गया होगा और इस सदन के तमाम सदस्यों 
को भी इस बात का ताज्ज ब हुआ। और जब हाफिज साहब वहां पहुंचे और उन्‍्होंदे वियर को 
तेयार हुआ देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई कि कितनी जहदी वहां पर काम हुआ।.. साता 
ठीलाडेम क बार में उन्होंन कुछ जिक्र किया और कुछ बात अखबारों में छप गयो । लेकिन 
वहुकोईवबेंसी चीज थी नहीं। हमारा जो सर्वे हुआ वह पहल से सब काम तथ करने के बाद हुआ। 
मध्य भारत के कुछ लोगों को जानकारी न होने के बजह से उन्होंने हमार कुछ काम में रुकावट 
डाली लेकिन जब मामला हसने उनको रिफर किया तो वहां की जो चीज सबसे पहिल तेयार हो 
चुकी थी उसी के अनुसार काम हुआ। और मध्य भारत या विन्ध्य प्रदेश को एतराज करने का 
वयामौका हैं ? उससे तो उनकी ४० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। इससे तो वह खुश 
होंगे। और आप जानते हू कि वह बहुत छोटी स्टेट्स है हमार सुकाबिले में । 

श्रो नारायण दत्त तिबाग--कोई एतराज मध्य भारत गबर्नमेंट ने पेश किया या नहीं ? 

' थ्रो राम मूति--मेने आपको बताया कि उनके जो कर चा री थे बे बगेर जानकारी की बुनियाद 
पर एतराज कंरगय थ। जब हमार यहां से रेफर नस हुआ तो उन्होंने उस एतराज को वापंस 
ले लिया। यह मेने बतलाया आपने उस पर ध्यान दिया होगा। 

इसके अलावा उन्होंने यह भी जिक्र किया कि इस बजट में से १ करोड़ १० लाख रुपया 
हसन हाईडल में डाल दिया। उनको मालम होता चाहिए कि १ करोड़१० लाख रुपया हमन 
हाईडेल में नहीं डाल्य है बलिक हमार ये जो टयववल्स बनते है उनके लिये पावर की जरूरत होती 
हैँ और उस पावर के लिये हम्र कम्पनीज को रुपया दिया करते हे ताकि व॑ अपने पावर 
ह!/उसज बनायें और अपन डिपार्टमेंट के जरिये स पावर हाउसेज बनते हें जेसे कि हसने 


वित्त,य वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर. रह 
सतदान--अनु शत्त सरूणा ४४-लेखा शीर्षक ६८-सिच,ई-नव चालन, 
बाँध और पातो के निकाय सम्बस्धे! कायों का निर्माण 


शाहजहांपुर, गोरखपुर और मऊ में बनाये हे । बनारस की कम्पनी को हम' रुपया दे रह है 
ताकि बनारस और जौन५र क लिये जो दयब वेल्स बन रहे है 'ँनको वह इनरजाईज कर सके। 
तो 'उसक लिये १ करोड़ १० लाख रुपया हमने रखाहं। यह कोई ऐसी चीज नहीं ह कि इस 
पर एतराज किया जा सके। हाईडेल का अलग प्रोग्राम है। उर का जब ग्रोग्राम यहां पेश करे 
उस वक्‍त आप कहे तो मुनासिब होगा । यह जो रुपया दिया हु वह ठीक तरोक से दिंया हैं 
श्र जो गयूब वेल्स हैं उनको इतर्जाईज करने के लिये दियाहँ । उन्होंने भ.वर के बार में भी जिक 
क्रिया कि भावर में पानी की बहुत कमी है। हम पहले ही बता चके है कि भावर में ट्यूब व त्स 
बनाने में बड़ी शिकतें है, इसलिये वहां पर जो साधन है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है । 
उन्होंने एक बार प्राईवंद तरोक से भी जिक्र किया था कि गोला नदी का सर्च कराया जाय। 
अगर बे प्रपोजल देंगे तो उनका भी सर्वे कराया जायगा और अगर उसमें पानी देत की कंपसिटी 
पायी जायगी तो जरूर हमें खुशी होगी कि भावर के लोगों को पानी दे सकें। दयववेल्स के बार 
में सबह साननीय मन्‍त्री जी ते जिक्र किया कि वहां पर टयूबबेल्स में बहुल ज्यादा खर्च होता 
हैं / लेकिन फिर भो एक बन चुका हैँ और भी बनाये जा रहे हें और आगे भी जितनी जरूरत होगी 
उनको प्रा करने को कोशिश की जायगी। 


गंदा सिठ जी ने इस अनक्षातर के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होंने पहले इस 
बात का जिंक किया था कि जिस एरिया में आबपाश्ी बढ़ रही है उसमें पंदावार में भी तरवको 
होगी या नहीं। सन्‌ ५२स ५६ तक हमार यहां २१ लाख एकड़ जमीन में अधिक सिचाई होगी । 
हम सन्‌ ५२ में 5० लाख ८५५ हजार एकड़ जमीन को पानो दे रहे है लेकिन सन्‌ ५६ में कम से 
कम २१ लाख एकड़ जमीन ज्यादा पाती का उपयोग कर पायगी और ५, साढ़े पांच प्रति एकड़ 
के हिसाब से ४ लाख ३५ हजार टन गल्‍ले की वृद्धि होगी। श्रौर-अगर उसकी कमत का 
अन्दाजा लगाया जाय तो १७,१८ करोड़ रुपये का अधिक गठ्ला पेंदा होगा । इसलिये यें 
स्कीम्स बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। 

श्रीधत्षधारी जीने कुछ बातों का जिक्रकिप्ण हूँ । उन्होंने अपने ज्यादा समय को शुगर 
फेविट्रयों के बारे में लागा दिया। शुगर फक्ट्रियों से हमार विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है । सिंचाई 
क बार में उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जिलों का ही ज्यादा जिक्र क्रिया । में इस आदरणीय 
सदन क सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार के सामने पूर्व और पश्चिम का कोई सवाल 
नहीं हे हमारे यहां प्रेजेन्ट कब्डीश़न या वस्तुस्थिति जंसी भी होती हूँ उनको हिसाब से ही 
पोजनाओं को बनाया जाता हुँ । पिछले जमाने में ५ के जिलों में बारिस बहुत होती थो 
और परिचम के जिलों मे कंबल २०-२१ इंच पानी बरसता था इसलिंये, पश्चिम के जिलों की. 
तरफासिवाई क बार में ज्यादा ध्यान दिया गया और उधर ही नहूरें और ट्यूब वेल्स आदि को 
स्कीम चाल को गयों । लेकिन अब जबकि पूुर्वो जिलों में पाती को कभी देखी गयी और इन 
(जिलों में पहल से पानी कभ्त ब्रसने लगा, लड़ाई के जमाम में जंगलों के कट जाने से यहां बर्षा की 
अधिक कमी हो गयी तो अब यह सवाल पेदा हुआ कि पुर्व॑ में पानी का इन्तजाम किया जाय, 
नहरें और ट्यूचरबेल्स बनायें जायं। तो अब उध्षको ध्यान में रखा जा रहा है और वहां के लिये 
नहरों और दयूव बेल्स की योजनायें तेयार की जा रही हू, लेकिन वहां पानी की लेबिल बहुत कम 
ऊंचीह इतलिये नहरों का वहां अधिक उपयोग नहीं हो हकता। इसलिये दयूव बेल वहां के 
लिये अधिक उपयुक्त होंगे। हर जिले के लिये ट्यूब बेल्स अलाट क दिये गये हु और 
आज्ञा की जाती है कि जल्द ही वे तेयार हो जायेंगे । हमार यहां जो यह गलले का अभाव हो रहा हे 
वर्षा कृत होन की वजह स॑ वह अभाव दर होगा। यहां की पेदावार बढ़ेगी और लोगों की जो 
दिक्कत है, गरीबी हे, परशानों है, वह दर होगी । 

वाहिएड जी ने भी कुछ बातों का जिक्र किया हे और धमृषधारी जी में इस बात को प्रार्थना 
की कि हमारे यहां पूर्व और पश्चिम का प्रदन नहीं उठना चाहिए। यह बात सही हूं कि ऐसा 
प्रदव नहीं आना चाहिए और हमार यहां तो जनता की गवरन॑मेंट ह. जहां जिस चीज की जरूरत हो. 
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| श्री रामम्‌्ति ] 


वहां उसको किया जाय और उस्तचौज को बनाया जाय। इसमें जगह का क्या सवार हो सकता हे 
वह अपना सजेश्न दें जो उनके जिले से सम्बन्ध रखने वाले सर्जशन हों ओर भ्रस्ताव हों 
उन पर गौर करने के लिप हम तेयार है और हमारी यह कोशिश होगी कि उनके सुझाव को अपने 
डिपाईमेंट के सामने रखें और उनकोदखें कि आर वह फायदेसन्द हे तो हम जरूर अपने 
फाईनेन्स के रिसोर्सेज को देखते हुए, अपनी प जी को देखते हुए अपने यहां उनकी बातोंको 
एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। 
गोवर्धन जी मे भी कुछ अल्मोड़ा जिले का जिक्र किया । में यह कहना चाहता हूं कि 
हमार सामने केवल अल्सोड़ा जिले का हो प्रवन नहीं हूँ बल्कि जो पहाड़ी जिले है उनक बारे 
में ५३ के लिये जितना प्लान बताथा था वह सब ५३ के अन्त तक पूरा हो जाथगा। इसके 
अछावा और ६ रूख रुपया हमने अत्सोड़ा के काम के लिये दिवाहु। इसके अलावा उन्होंने यह 
भी कहा कि जो काम वहां पर किया जाय उसको पहुऊ वहां की प्लानिंग कमेटो के सामने रखा 
जाय' और महज इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की सलाह से काम न लिया जाय । हमको इसमें 
कोई एतराज नहीं है । हम वहां पर इसकी खबर कर देंगे और जो काम हो वहु॒दजाय 
एक्जीकीटिव इन्नीनियर खुद कर बह प्कानिंग कटी की सलाह से किया जाय । इसमें 
हमको कोई एतराज नहीं हो सकता हू । 
थ्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह ६ छाख रुपया अत्मोड़ा में सिंचाई के लिये दिया 
गया हू ? 
श्री राममूर्ति --जो हां, धिचाईक लिय दिया गया हूँ। 
रामकु मार जी ने अवने बस्ती जिल का जिक्र किया और उसमें दान गंगा के सम्बन्ध में कहा 
मे उसकी डिटेल तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा एयाल हो कि हमार यहां चोौफ इन्जीनियर 
लोग बहुत काबिल हैं। ऐसा तो नहों हो सकता हूँ कि कोई स्कीम ३४ छाख की हो और उसको 
बिना समझ चाल कर दिया गया हो । फिर भी जो बातें उन्होंने हमारे नोटिस में लाने का 
कृष्ट किया ह. हमइस बात की कोशिश करेंगे कि. धन बातों को जांच की जाय और दोबारा 
उनको देखा जाय। यों तो हमार बजट में १० लाख उसको कम्पलीट करने के लिये रखा गया 
हैँ और वहां पर १३२ . <यूववेल्स बनने वाले हे। इस हैसियत से तो ऐसा सालम होता 
है कि बस्ती जिला कोई ऐसा पिछड़ा 'हुआ नहीं हे। जिस तरह से ट्यूब बेल्स बनने का एलाठसेंट: 
और जिलों सें किया गया उसी तरह से बस्ती जिले को भी ध्यान में रखा गया हूँ । 
हमार ठाकुर ताहब ने हाईड लक बार में जिक्र किया। वह मामला हमार डिपार्टमेंट का 
नहींह । हाईडेलक बार में जो अनुदान यहां पर आने बाला ह वह हाफिज साहब से सम्बन्ध 
रखताह और जब वह अत्‌ दान यहां पर आयंगा तब उस पर बहस हो सकती है। अलीगढ़ 
में जो स्कीस्से थीं उन सबको बना दिया गया हूँ और द्यूब बेल्स है उनको भी बना दिया गया 
हँ। प्‌ 
थ्रो म5लान सिह--पहु गरूत है कि जितनी स्कीम्स वहां पर थीं वह सब बन गयी हैँ। 
श्र! राप्प॒ ते --अखिर उसकेलियेजांचकी जायगी। लेकिन इतन।से अवबद्य बतलाना 
चाहता हूं कि कुछ दिनों तक वहु टयूबबे 4 खाली पड़े रह और उस्तका कारण यह था कि 
कि कोपरवायर मिलते में हमको दिक्कत हुई । यह आप लोग जानते हूं कि कोपर वायर 
अभेरिका से मिलता हैँ और वह देश आजकल सामान को इकट्ठा करने में छूगा हुआ है और वह 
विक्‍कत से हमको चीजे सप्लाई करता हे । वह लाइन आ गयी है और जल्द से जल्द कोशिश को 
जायगी कि वहां के ट्यूब बेल्स को इनरजाईज किया जायथ और उनको काम में लाया जाय। 
क्रित्तानों के कुर्वे के बार में मुझे यह निवेदन करना है कि हमार यहां हजारों मेसीनरी बेल 
बनाये गये हे और में नहीं जाचत। कि आपके यहां किसी को सीमेंट और लोहे के सिलने में दिवकत 
हुई हो, किसी वक्‍त सामात का इस तरह क। बादलन किंग हो सकता हे कि हो गया हो लेकित 
डिपार्टमेंट की कभी ऐसी सना नहीं हे कि जनता के लिये एक चीज रखे और फिर उसको वापिस 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्यवक में अन॒दानों के लिए मांगों पर २४३ 
मतदान-अनुदात संख्या ४ “--लेखा शीर्षक ६८--सिचाई-नव चालन 
बांध ओर पानी के निक स सस्ब॒न्धी कार्यों का निर्माण 


ले ले और न गवरनंमेंठ ऐसी बात जानबूझकर कभी कर सकती है । यह हो सकता हू कि 
प्रोसीजर से कुछ गड़बड़ होने स कोई चीज कहीं किसी खास वक्‍त में रुक जाय, लेकिन आप तो 
अलीगढ़ के लोडर हैँ आप तो स्वयं अलोगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट से ऐसे मामले तय कर 
सकते हैं और आपके लिये यह कोई म्‌ हिकूल काम नहीं हूँ । 

. इसके साथ साथ इररींगेशन के बारे में भी जिक्र किया गया । मेरे पा्त इस वक्‍त ज्यादा समय 
नहीं हैँ वरना मेरे पास रिकार्ड हे और अगर समय होता तो में साबित कर देता कि पिछले इर्रीगेगन 
को रट किन कीमतों पर किस हालत को मदहंनजर रखकर लगाये गये थ और आज यह क्यों 
बढ़ाये जा रह ह। ऐसा नहीं हू कि यह कोई अन्धाधुन्धी से चंस ही बढ़ाये जा रहे हें। न इसमें 
किसानों को या किसी को परशान करन की बात है। हमें और नये कामों को प्रा करन के लिए 
रुपये की बहु त जरूरतहू । हमार यहां अभी बहुत सी जगह पानी वर्ग रह की फम्ी हु और उसके 

ये हमा रे पास योजनायें हें और उसके लिय हम रुपया उनस ही लते ह जिनको पानी सिल चुका 
है और जिन्होंने उस पानी से फायदा उठा लिया हु । पहल भी तो जो नहरें ओर द्यूवबह्स 
बनाये गय थे वह पब्लिक के और कस पंयर के ही रुपय से बनाये गये थे जिसको पूर्व के जिलों 
से आदमी भी देते थे। आपको उनस बड़े भाई को तरह पहले लाभ हो चुका अब आप 
का कर्तव्य हुं कि अब आप छोटे भाई के छिये भी उस लाभ में स थोड़ा सा देकर उसकी उन्नति 
और उत्तक लाभ के कामों में भी हाथ बटावें, उसकी दिवकत को भी समझे । यह अच्छा नहीं मालूम 
होता कि थोड़ी सी दिवंकत के लिय. चिलप्‌ कार सचाई जाय। आपका यह फर्ज होना चा हिए 
कि जिन दूसर भाईयों को अभी साधन प्राप्त नहीं है उनको भा अब साधन प्राप्त हो जायं। हर 
साल जहां अकाल पड़ जाताह और जहां के लोग भूख से परशान हो जात है और जहां हमारे 
श्री शिव्वन लाल जो को भूख हड़ताल करनी पड़ती हू वहां का भी आपको कुछ ख्याल करना 
चाहिए ताकि वह लोग भी सुख से रह सको। मे बड़ा आभारी हूं जिन्होंने हमारे विभाग के बजह 
में भाग लिया है और उत्त लोगों को भी जिन्होंने हमार विभाग के इन्जी नियरों की प्रशंसा 
को । यह इन्जीनियर भी अश्रजापति के खानदान के लोग हैं, उनको काफी मेहनत से काम 
करना पड़ता है, अगर हम उनका खाली क्रिटिसिज्म ही करेंतो उससे उनका दिल मर जाता है 
और उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इंसलियम नम निवेदन करूगा कि आगे इसका ध्यान 
हमार तिवारी जी रखें और में समझता हूं कि उनका भी थोड़ा सा फर्ज हैँ कि वह उनकी कभी 
कभी तारीफ कर दिया करें अगर वह कोई अच्छा काम करते है। डिप्टी स्पीकर साहब, 
आपने अब लाल लाइट लगा दी हे इसलिये में आखिर में अपने मिन्न तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा 
कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और यह सदन एक भत होकर हमारे अनुदान 
४४ को पास करे । क्‍ 

श्री श्री चन्द (जिला सुजफ्फर नगर)--इस अनुशन की विशेषता देखते हुए समय 
बहुत कम मिला हे। अतः में अस्ताव करता हूं कि १५ सिनद और बढ़ा दिये जाय॑। 

श्री उपाध्यक्ष--अब तो सिनिस्टर साहब बोल चुके हैं, मं समझता हूं कि अब समय बढ़ाना 
उचित न होगा । 

श्री कमलापति तन्रिपाठो--में इतना निवेदन करना चाहता था कि पद्धति प्रायः एसी 
होती है कि जब विभाग की ओर से बहस का उत्तर दे दिया जाय तो फिर उसके बाद जिसने 
कटौती का प्रस्ताव पेश किया हे, उसी को मौका दिया जाता हू । 


बुछ सदस्य--बह तो हो ही रहा हे । 
श्री कमला पति जिपाठौ--में समझ रहा था कि १५ सिनठ इस लिये मांगे जा रहे ह्‌ 
कि औरों को भी बोलन का मोका हो । 
. झजञ्री डपाध्यक्ष--श्री ताराग्रण दत्त जी को मेने इसीलिये बुलाया था। 


२४४ वितरान सभा [२६ फरवरों, १६५३ 


ञ्रीनारायण दत्त तिब।गी--श्री मत, अभी माननीय उपसमसन्‍्त्री जी ने हमारे वाई-विवाद 
क उत्तर में कुछ बातें कहों और उन्होंने हमको यह विश्वास बिलाया कि योजना को प्रा करने 
में किी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होती हैँ और समय के अन्दर ही योजनायें कार्यान्वित 
हो जाती है। अगर भविष्य में ऐसा हो जा4 तो इंसस अच्छा क्या हो सकता हे और मे तो यही 
विश्वास कौ हंगा कि सानतीय उपसत्त्री जज अपने निदचय में सफल हों और परमेश्वर इतनो 
शक्ति उनको दे और विभाग को कि वह यीजनायों को समय पर प्रा कर सके। इतना 
अवहय कहना चाहत हूं कक सुरई रिजरवायर का सवाल हू । उसका एस्टीमंट बन चुका हे 
इसके लिये मे उनकी त्परीफें करता हूं। लेकिन इस ब्ब उतक कोई अनुदान नहीं हे । इसकी कुछ 
चर्चा जरूर माननीय मन्‍्त्रो जी ने को कि सर कख्रीय जिलों को इस योजना से फायदा मिलेगा 
लेकिन इस बजट में माला और सुरई रिजरवायर को बनाने के लिये कोई चर्चा नहीं हे । 
रिडृम्डड म के बार में जब मेने कहा था कि हीडेछ चार्जेज मे १ करोड़ १० लाख रुपण् ट्रान्सफर 
करने के बजाय उस रिहन्डडेस में लगाया जाय तो अच्छा होता, उसे माननीय मन्त्री जी गलत 
समझे। मेरा तो सुझाव यह था कि ३,३० लाख रुपया सारे का सारा सिंचाई के कार्य में खर्च 
किया जाय। मुझे अगाह कि सानतोय स्त्री जी अब भी इस पर विचार करेंगे और रिहन्ड 
डेस के लिये उत्तर प्ररेंश, बिहार और विच्ध्य प्रदेश तीनों तरकार मिलकर एक बोर्ड कायम करें 
क्योंकि तीनों को रिहन्डडेम से फायदा पहुंचता हू । 

जहां तक सिचाई की नहरों का सवाल है बहुत सी ऐसी मिसालें है जहां बरसाती नहर 
कार्य नहीं कर रहीं हे, या जो प्राती नहर हे वह काम नहीं कर रहीं हे। हमार यहां झड़क लिया 
स्थान है, मछली बान्ध जिसमे ५० पुलियां अध्र ग्राउन्ड है, पहाड़ के अध्दर हे । इसो 
प्रकार एक स्थान गोल पाड़ा है, वह सेला भावर की बरसाती नहर है वहां बेकार पड़ी हे। तो 
इस प्रकार बरसाती नहरों से भी काम लिय्रा जा सकता है । जो प्रानी नहरें अंग्रेजी जमाने 
को सूध्षी पड़ी हें, जैसे मछली बान्ध तहर, उसको भो इस्तेमाल किया जा सकता हैं, 
वह बन्द पड़ी है । वान गंगा भोजेक्ट के सिलसिले में जो शास्त्री जी ने ध्यान आकर्षित किया 
वह एक महत्वपूर्ण चीज थी। इसके बारे सें मेंते भी कई बार ध्यान दिलाया है और जो कुछ सेने 
शुरू में कहा था उसकी शास्त्री जी द्वारा पुष्टि की गयी। वान गंगा प्रोजेक्ट के लिये पिछले 
साल कांटीजेंप्सी फन्‍्ड से रुपया मांगा गया था। उसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। 


अब समय समाप्त हो जुका हे। में इतना ही कहकर अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लू गा 
“कि अब चूंकि सिंचाई को पं चवर्षोय योजना में सिल्याना हे तो यह कटोती का प्रस्ताव कोई विद्योष 
अय॑ नहीं रखेगा । इसलिय म प्रस्ताव वापस लता हूँ । 
(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।) 





धुक्क-प्रघन यह हैं हि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर 
पंचाई सिर्माण कायो का सम्पादन (लेखा शीर्षक ६८--सिचाई, नौ-चालन, बान्ध 
और पानी को निकास संबंधी कार्यों का निर्माण) को अन्तर्गत ३,४१,३०,००० रुपये का 
अनुदान स्वीकार किया जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


(इसके बाद सदत ५ बजकर २ सिनट पर बुधवार, ४ मार्च, १९५३ के ११ बजे दिन 
आक के लिये स्थगित हो गया ।) 


लखनऊ, . » कैश स्जन्द्र म्टनागर; 
२१६ फरवरी, १९५३ ई०। डा सच्तिव, विधान सभा, 
उत्तर' प्रदेश । 


नत्थी २४४५ 


नव्थी (#) 
(देखिए तारांकित प्र4न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर ) 
अंग्रेज अकसरों की सच्ची जो अलग अलग विभण में काम कर रहे हू। 








विभाग का नाम अंग्रेज अफसर का नाम तथा पद जिसपर क्काम कर रहे हैं 
वन विभाग १--श्री जी० एम० हौपकिन्स, आई० एफ० एस०, कन्‍्जर- 


बेटर आफ फारंस्ट। 
(यह ५ जलाई, १९५३ को सेवा से अवकाश ग्रहण करेंगे ।) 


न्याय विभाग २--श्री ओ ० एच० मथम, जज, हाई कोट, इलाहाबाद । 
३--श्री डब्ल्य० बरस, आई० सी० एस०, डिस्ट्क्ट ऐेन्‍्ड सेशन्स 
जज, लखनऊ । 
पुलिस विभाग ४--श्री डब्ल्यू० ए०सी०पीय से, आई०पी०सी० यह भारत सरकार के 
अधीन ११-१-१९४९ से डायरक्टर आफ इन्फोर्समेंट को पद 
पर काम कर रहे ह। 
५--श्री जे० डी० ए० पोलक, आई० पी० सुर्पारिठेन्डेस्ट पुलिस, 
बहराइच । 
६--आी जी० ए० बर्ज, डिप्टी सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलिस, सी० आई० 
डी०, स्पेशल ब्रन्च, लखनऊ । 
७--भी एस० बी० उपहम, असिस्टेन्ट कमान्‍डेत्ट, चौथी बटालियन, 
पी० ए० सी०, इलाहाबाद । 
८--श्री के ० एम० कलेघन, रिजर्व इन्सपेक्टर, ननोताल। 
९--श्री आर० डव्ल्यू० बों० पाकिन्सत, रिजव इन्सपेक्टर, आगरा । 


चिकित्सा विभाग । १०--डा० श्रीमती यू० मसाटित, आफिसर इन्चाज्ज; लेडी, 
लायल हास्पिदल, आगरा । 
२ १--कुमारी ई० सी० चाई० मुकलियड, मदन, उसूला, हासंसन 
मेमोरियल हास्पिटल, कानपुर । 


यी ०७ धतसत० यू० पी ७-- १ ०२ ७(ल०७ ए०५००-०१९५७३०० घरे० 


उत्तर प्रदेश विधान समा 





खण्ड ११६ 


अंग्रेज कम चारियों-.-- 





प्र० वि०-“राज्य में 
खं० ६११९, १० १८८०*१८६। 


अध्यक्ष, भी-+-- 


_ अध्यापकों के अनशन हे से सम्बद्ध वी 
कार्य -स्थगन प्रस्तावों की सुचना। 
खं० ११९, पृ० १५१ 

अध्यापकों द्वारा अनशन के सम्बन्ध 
में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सुचना । 
खं० ११६, पृ० १६३। 

इटावा के मेहत रों की हड़ताल के सम्बन्ध 
में स्वेभी गज सिह वे रासमसुभग- 

वर्मा द्वारा काय-स्थगन प्रस्ताव की 
सचना। ख० ११६९, पृ० ६८। 

१६४३-५४ फे लिए विभिन्न समितियों 
के निर्वाचन का कार्य-क्रम। खं० 
24 २ 8, प० २१२७ | 

खाद्य स्थिति फे संबन्ध में श्री गंदा सिंह 

. हारा १८ व १६ फरवरी, १६९५३ को 

. पुछे गये प्रदनों के विषय पर विवाद । 
खं० ११६, पु० १७७। 

वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्यपक 


प्र सामान्य वियाद। खें० ११६, प्‌ृ० 


१३, १५, (७, १८, १९, २८, २९, 
४९१, ५६९, ९६९८, ५९, ४७०, ७४, 
छा 3प, 5८७; २ ५७, १२७, 
१३०; ९४२, १४६। हा 


की संख्या। । 


वित्तीय घर्ष १९५३-५४ के आप-व्य कक 
में अनंदातों के लिए मांगों पर 
मतदान-अनदान पंह्या ९--लेवा 
दगोषक १७, १८ शोर १६-स 
राजस्व से किये जाने वाले सिचाई 
के निर्माण कार्य (स्थपना व्यय 
की छोड़ कर) । खें० ११६, १० 
१९९, २००, २११, २१२, २१३, 
१४॥ 
विभिन्‍न अनुदानों पर विवादार्थ समय 
निर्धारण । खें० ११६, पृ० १९६८ 
१९९॥। 


श्री जोरावर वर्मा हारा एक कार्प-स्थगन 
प्रस्ताव की सूचना । खं० ११६, प० 
१६३। 


हज कमेटी के लिए नाम निद शित सदस्थों 
फे संबन्ध में सचना। खं० ११९, १० 
१२७ । 


अध्यापकों-*- 

“““« के अनशन से संबद्ध दो कार्य-- 
स्थगन प्रस्तावों की सूचना। खं० 
११९, प० ११। 

« हारा अनद्षन के संबंब में कार्य- 
स्थगन प्रत्ताव को सूचना । खं० 

प्र० वि०“-विधान भवन के सामने 
“«- की असंतोष प्रदर्शन तथा 
अनदन। खं० ११६, पु० ५-७ । 


5 अनुकम णिका 


अनंशत--- 
अध्यापकों के >-+--से संबद्ध दो कॉये- 
स्थगन प्रस्तावों की सूचवा। खें० 
११९, पृ० ११। 
प्र» वि०--विधाव भवत्र के सासने 
अध्यापकों का अव्ंतोष ब्रदशत तंथ 
“““>-)। खे० ११९, प० ५-७। 


अनुदान सेड्या १-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आप-उपयक में 
अनदानों के लिए मांगों पर मप्दालं-- 


नयी नन3०- लेखा शीषकफ १७, १८ 
श्रौर १९-ख-राजस्थ से किये जाने 
वाले घ्िचाई के 
(स्थापना व्यप को छोड़ कर) । खें० 
११६९, पू० १६३--१८८, १६९-- 
'ए्‌ १४ 


अनुदान संध्या १०-- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-उ्ययक मे 


अनदानों के लिये मांगों पर मतदान---- 


>>“ लेखा शीर्षक १७, १८, १६ 
आर ६५-चजसवचाई पर व्यय । खं० 
११६ ६५० २१४-२२०। 


अनुशन संव्या ४४-- 


वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के आय-व्यदधक ' 


में अत॒दानों के लिये मांगों पर मत- 
' दत-- “लेखा शीर्षक ६८-- 
सिचाई, नौचालन, बांध और पाती के 
निकास सम्ब भी कार्यों का निर्माण। 
खं० ११६, १० २२१-२४४। 
अमपलॉ-«- 
प्र० वि०--नहर जमरा के मजफ्फ्रनगर 
डिबी जन में अतिरिक्त -----.. । ख॑ं० 
११९, प० ६५-६९ । 


क्‍ ता 
आमदनी--- 
प्र» वि०->सरकार को तरशाई भवर 
खान स्टेंट से+--- | खं ० ११९, 4० 
१०-११ ! 
आप-* 
प्र० वि०-- राज्य को कंपडे पर लगाये 
गये सेस से । खँ० ११६, पृ० 
१६० । 


निर्माण का 


आ य-व्यय क---- 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के --..-पर 
साथानग्य विवाद। खं० ११६ प० 
६5०९११८, १५९७७-२१७७। 


डर 


इल्तफा हु वन, औ-- 
देखिये अरउनोत्तर' 


डे 


धयाध्यक्ष, श्री--- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
पर सामान्य विवाद। खं० ११६, पृ० 
४३, १००, १५०॥ 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आप-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांगों पर मत- 
दान-अनुदान संख्या १०--लेखा 
गीबेक १७, १८, १९ और ६८ 
सिचाई पर व्यय । ख्॑ं० ११६, १० 
२११८, २९६, ९२० । 


वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आप-व्ययक 
में अन॒दामों के लिए साँगों पर मत- 
दान-अनदान संझहवा ४४--लेख। 
शीवक ६८-- सवाई, नोचालत, बांध 
अीर पानी के तिकास सम्बन्धी कापों 
का निम.ण | खं० ११६, प० २३४ 
२४३, २४४ । 


२७ फरवरी, १६५३ को सदत की बे3क 
न॑फरन के सम्जन्ध में प्रस्ताव! खंं० 
११६, १० २२१॥। 
शो 
ओलॉण-- 
प्र०« शि०-« “पड़ने से देवरिया 


तथा गोरखपुर जिलों में हानि। खें० 
११६९, पु० घ-१० 


क 


फ्पडे-- 
प्र० वि5--राज्य को “>«““*पर लगाप 
गये सेत से आय | खें० ११९, १० 
१६० । 


अवुक्रतणिका डे 


कप्रलापति वियफाठों, श्री--- 
वित्तोपष वर्ष १९५३-५४ के आप-ज्यपक 
पर सामान्य बिवाद। खं० ११६, 
पृ० १५८-१६२। 


वितीयप वर्ष १९५३-५४ के आप-व्ययक में 
अन रातों के लिये माँगा पर सतद्ान-- 
अनशन संध्या ६--लिखा शौष॑क 
१७, १८ आर १६-ख-राजस्व से 
किये जाने वादे तिचाई के तनिर्मात 
कार्य (स्थापता व्यय को छोड़ कर ) । 
खें० ११९, प० १६९३-१६ ८, २०१। 

वित्तीय बर्ष १६५३-५४ के आप व्यपक 
में अन॒शनों के लिये मांगों पर सत- 
दान-«अनंदान संख्या १००«लिखा! 
शीषक १७, १८ और १६ और ६८--- 
सिचाई पर व्यय । खँ० ११९, प्‌० 
२९५-२१६, २० ॥ 


वित्तीप ब्ष १६५३-५४ के आप-वब्यय क 


अतुदानों के लिये मांगों पर मतदान »- 

अतृदान संध्य। ४४---लेवा शोक 
६८-सिचाई, नोीचालन, बांध ओर 
पानी के निकात सम्बन्धी कार्यों का 
निर्माग। खं० ११६, पृ० २२१- 
२२६, २२७, २२८, २४३॥। 


२७ फरवरी, १९४३ को सदन की बठक 
नकरते के सम्बन्ध में प्रस्ताव । खं० 
११६९, प० २२१। 


कमला पिह, 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
म॑ अनतृदानों के लिये मांगो पर 
मतदान-बभन॒दान संख्या ४४--लेख। 
गीषक ६८-- विचाई नोचालन बांध 
और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों 
का निर्माण । खं० ११६९, प० २३२ 
२३३-०२३४ । 
कम चारियों--- 
प्र० वि००-जौनपुर राशनिग विभाग 
के «-«+« को छठनों । खं० ११९, 
पृ० १२५००-१२६ । 
प्र० वि०--दुद्घो तहसील, जिला सिर्जा- 


पुर के ख्य विभाग के -+-- का 
वेतन । खं० ११९, पृ० १२४-१२५ । 


[सनक >«« 












दाये -स्थगन- प्रस्ताव-- 
ध्यापकों द।रा अवतशन के सबत्ध में-..------ 
की सुचया । खं० ११४, पृ० ६६३ । 
श्री जोर/बर वर्मा द्वारा एक ---« की 
क्‍ सूचन।। खं० ११६, . पृ० १६९३। 
क्ाय-स्थगन प्रस्तावों । 
अध्य।पकों के अनद्वन से सम्बद्ध दो-.-- «०० 
की सूचना । खें० ११६, पु० ११ । 
कालिका जिह, श्री--- 
वित्ताय वर्ष १६५३-५४ के अधय-व्यपक 
प्र स्न्य विवाद । खं० ११९, पृ० 


१११-११४ | 
कृत्रिम गर्भाधान-- 
प्र० वि०-« “---प्रगालों दावा गायन 
भंतों से बच्चे पैदा करना । खं० 
११९, पृू० ७-प८ ॥। 


कृष्ण दरण आर्य, श्री---- 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 


पर सतन्‍म,न्‍य विवाद । खं० ११९, 
० १०००९१०३ । 
केदन गप्त, श्री--- 
बितोय वर्ष १६४३-५४ के. आय- 


व्ययक्र मे अनुदानां के लिए मांगो 
पर मतदान--अन दान संझ्या २-लेखा 
पीर्षक १७, १८ और १६--७.. 
राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई 
के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय 
की छोड़ कर)। खं० ११९, पृ० 
२०९०-२० ३ । 
केशव पाण्डेय, श्री-«- 
देखिये “प्इनोत्तर” । 
क्वाटर और दृकानें--- 
प्र० बि०--मे रठ डिबीजन में दरणार्थियों 
के लिए -“-- )। खं० ११६९, प्‌० 
१६२९। । 
ख 


खमिज पदार्थे-- 
प्र० वि०--जिला अलमोडा के... । 
शत ० २ १९, प्‌ श्क्ष्द | 


खाद्य विभाग 
प्र० वि०--दुद्ी तहसील, जिला मिर्जा- 
पुर के “-“-के कर्मचारियों का 
वतन । ख० ११६,प० १२४-०१२५ , 


डर अनुकमणिंका! 


साख स्विति-+- 
«के सम्बन्ध मे श्री गेंदा सिंह 
- हारां श्डव १६ फरवरी, १६५३ 
: 7 को पूछे गये प्रदमों के विषय पर 
विवाद । खं० ११९, पू० १७७-- | 
श्णयए्द4... | । 
खास स्टेटे॑ज | । 
प्र» वि०-सरकार को तराई भावर-+-से - 
प्रामरनी । खं० ११६, १० १००११॥। , 


ग 


गंगाधर शर्मा, श्र--- 
देखिये “प्रइनोत्तर 


गजेख विहेँ, भी--- 


इंटाव: के भेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध 
में स्व श्री गर्मेद्र तह व रामसुभा- 
वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव को 
सुचना । खं० ११६९, पूृ० ६८। 


गणहंत्र सप्ताहु-- | 
ध० धि0०-० “मे अेसदान । 
११६, प० १६१--१६२। 


खं० 


गाय-भ सोंन्न- 
प्र० वि०--कुत्रिम गर्भाषान प्रणाली 
हुरा-+-+ “से सच्चे पदा करता 
 खं० ११६, पृू० ७-८ । 


गहु उद्योग विभाग 
प्र० वि०-- “>> के अन्तर्गत योजनाश्रों 
के विध्तार। खं० ११६,प१० १६०- 
१६१ । 


गंदा सिंह, की-- 
खाद स्थिति के सम्बन्ध में “““«द्वारा 
श्८ 4१६ फरवरी, १९५३ को पूछे 
गधे प्रश्नों के विषय पर विवाद ) 
 खं० ११९, १० १७३४०(९८२१ 


वित्तीय. वर्ष १९५३-५४ - के आय 


स्ययक पर सामान्य विधाद। खं० 
_.. / ११६, प० €७-१०० | 


वित्तीय व १६५३-५४ के आय व्ययक 


में अनदानों के लिये मांगों पर 


मतंदान---भन्‌ दान संख्या १०, लेखा 
जशीबंक १७, १८ भर १६ और ६८, 
सिचाई पर व्यय । खं० ११९, पृ० 
२९१६०-२१८, २९२० ॥ 
२१७ फरवरो, १९५३ को सदन की 
..ब्ठक न करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव! 
खं० ११९, प० २२१। 


' गोवबधंत तिवारी, श्री-- 


वित्तीप वर्ष १६५३-४४ के आय- 
ब्ययक सें अनदानों के जिये मांगों 
पर मतदान, अनुदान संख्या ४४ 

. लेखा शीर्षक ६८, सिंचाई, नोचालन, 
बांध और पावी के निक(स सम्बन्ध 


कार्यो का निर्माण। ख०. ११६, 
पृ० २३४-२३६ । 
गोविन्द बल्लभ पन्‍त, औ-- 
वित्तीध वर्ष १९३३-५४ के आय- 


दंपयके पर सामान्य वित्राद। खं० 
११९, पु० १६७-००१७७। 


धन 


घाघरा नदी-- क्‍ 
प्र» बि००- ““- से नहर निकालते का 
विचार। खं० ११६, पृ० .६७ । 


तय 


चतभ ज दर्मा, श्री क्‍ 
वित्तीय वष्चे- १६५३०५४ के आप+- 
दययक पर सासान्य विधाद। खें० 
११९, प१०.१३५०१३७ । 
चलचित्र---- 
. ग्र० वि०->सूचना विभाग द्वारा बनाये 
गये--+-। खं० ११६, पृ० ६४ । 


चिकित्सालय--- । 
प्र० वि०--सितारगंज, जिला नेती+- 
तल के“ का निर्माण | खं० 


११६, प्‌०. १२४१ 
चेयरमसन-- . 
प्र० वि०--पढिलक सर्विस कमोदान के 
“>«“+“की नियुक्ति । खं० ११९, 


पु५ श्द8छ । . 


अनक्षमणिका ५ 


फ़ 
दंद नी --«*न्‍«>»> 
प्र० वि०--जौनपुर राहनिंग विभाग 
फे कर्म चारियों कौ-++- । सैं० 
११६, पृ० १२५-१२६। 
ज्ञ 
जनानय सहज, श्री-- 
वित्तीध वर्ष १६५३-५४ के आय- 
. व्ययक पर सामान्य विवाद। खं० 
१9१६, पु० १४९। 
जयपाल सिंह, श्री-+- 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
परु सामान्य विवाद। खं० ११६, 
पृ० १५८। 
जो रायर वब्ा[-«- 
श्री-----ह्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव 
की सूचना । खें० ११९, पृ० १९३ । 
ः भा 
झारखंडेराप, औ-- 
देखिय “प्रइनोत्त र' 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के ऑय-व्यपक 
पर सामान्य विंचाद । खं० ११६, 
पू० १५२-१५५। 
ढ 
डिप्लोस। होल्डर्स-- 
प्र» वि०--राजक्ीय दे क्मिकल इंस्टी- 
. दुयूद के०++-।  खें० ११६, पु० 
१ ८९०१६० । हि 
तराई-भावर--- 
प्र० वि०-« सरकार को-----खाम स्टेट 
से आमदानी। खं० ११६, प० १०- 
११। 


ु द्‌ 
दाताशम श्री-- 
वित्तोय दर्ष १९५३-४४ के अआय-ब्ययक 
. में अनदानों के लिए मांगों पर मतत- 
. द्वान-“भनव(नत संख्या १०--लेख। 
शीबंक १७, १८, १६ और ६८--- 
 तिन्नाई पर व्यय । खं० ११९, पृ० 
२१६-२१६। 


दीनदयाल द्ार्मा, श्री--- 


वित्तोय वर्ष १६९४५३-४५४ के आय-व्ययक 
पर सामान्य विधाद। खं० ११६९, 
पृ०९५५-१५८। 

वित्तोय दर्ष १९३३-४४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिये मांगों पर 
मतदान--अन दान संख्या ४४--लेखा 
गषंक ६८-“तिचाई, नौचालम, 
बांध और पानी के निकास सस्बन्धी 
कार्यों का निर्मा्ग । खें० ११६, पु० 
२३४॥। 

देजकी सन्‍्दन विभव, श्री-- 
देखिए "प्रइनोत्तर 


वेबदत्त मिश्र, न . 


वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-अपयक 
पर सामान्य विवं।द | खं० ११६, पु० 
१४६-१०,२। 
ह/रका प्र त।द मोौय, और 
वित्तोय बर्ज १९५३-४५४ के आप-उपयक 
पर साम-न्‍य विंब।व । खं० ११९, 
प्‌० ११०)! 
थ्य 
धनषधारी पॉडिय, क्ी- 
वित्तीय वध १६५३-५४ के अ([य-ध्ययक 
में अन॒दानों के लिये मांगों पर सतदान_ 
अनुदान संख्या ४४०--लेखा शोरष॑क 
6 ६८, पिच।ई, नौच।लन, बांध और 
पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों कप 
निर्माण | खं० ११९, पू० २२६- 


. २३१ । 
के न 
नत्थी--- 
“““"] खैं० ११९, १० १२७०७१२४५, 
२४५ । क्‍ 


नन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री 
वित्तोध वष १६५३-४४ के आय-व्ययक 
में अनंदनों के लिए मांगों पर 
मतदान-+अनदान संख्या ४४-७« - 
लेखा शीषक् ६८० तच।ई, नोचा- 
लन, बांध और पामों के निकास 


ग्ुुणाकर पकामाकना 


4 ... अनुक्रमणिका . 


तलक्‌ पो--- ह 
प्र» वि०--जिला मुजफ्फरनगर में 
. ““““ «की संख्या। खे० ११९, पृ० 
४५ । 
तहुर--- 
प्र० वि०“-घाघरा नदी से---+निकालत 
क[-विचार। खं० ११९, पृ० ६७। 


नहर ज मृत-- 
प्र० घि०-« “““-के मजफ्फरनगर 
डिवोजन में अतिरिक्त अमला । ख्॑ं० 
११९, पृ० ६५०६६ । 


नारायणदत्त तिवारी, श्रो--- 

देखिये "प्रदनोत्त र' 

वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-व्ययक 

. पर सासान्य बिवाद। खं० ११६, 
पृ० १३१-१२४५, १६०। 

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के अधय-व्ययक् 
में अनद,नों के लिये मांगों पर 
सत दान--अनदान संख्या €--लंखा 
झीष॑क १७, १८ और १६-ख--- 
राजस्व से किये ज।ने व'ले सिंचाई 
के निर्माण कार्य-- (६ स्थापना 
व्यय को छोड़कर) । खं० ११६, 
प्‌? २०९-२११, २१३, २१४ । 

वित्तीय वर १६५३-४४ के आय-व्ययक 
में अनदानों के लिए माँगों पर 
मंतद,न-+-अनदान - संख्या ४४--- 
लेख(-शीर्बेक ६८-- तचाई, नो बालन, 
बाँध और पानी के निकास सम्बन्धी 
कार्यों का निर्माण | खं० ११९, प० 
२२६, २२९८-२९६, ९४०, २४२०७- 
२४४ | 


निर्वाचत--ल 
१६५३-५४ के लिये विभिन्न स्थायी 
समितियों के---“का का्े-ऋम। 
खं० ११९, १० १२७। 


नेक राम शर्मा, भी-- 
वित्तीय वर्ष १९४३-४४ के आय “व्ययक 
पर सामान्य बिवाद। खं० ११६, 
पृ० १०० । 
तौरंग लाल, क्षी--- 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के आय-च्यपक 
में अनुदातों के लिए माँगों पर 





मतदान-अनदान संखा ९, लेखा 
शीषक १७, १८४ और ?6€--ख... 
राजस्व से किए जाने वाले धिंचाई 
के निर्माण कार्य .( स्थापना व्यय 
गे छोड़ कर] । ज्० ११९, पृ७ 
२०४०२०६९ । 
प 
पंच वर्षीय योजना---- 
प्र० वि०--पिथ/रागह व चम्पावत्त 
(जिला अह्मोड़ा) में “-++- के 
अन्तगंत निर्भाण काय्ये । खं० ११६, 
प्‌ृ० ६३ । 
प्र० वि०--हल्डानी तहसील मुं---- 
के अन्तगंत सिंचाई का प्रबन्ध । 
खं० | ९५ पृू० ६६॥ 
पब्लिक सर्विस कम्ीदान->- 


धृ० वि०-+ “>> के चेषरसेन की 
नियुक्ति । खं० ११९, पु० १८७। 


परिपूर्णावन्द वर्मा, श्री-- 

वित्त/य बर्ब १६५३-५४ के आय-व्ययक 
पर सामाग्य विवाद । खं०. ११६, 
पु० ७४, ७०-७९ ॥। 


पहलवान सिंह, श्री--- 
बितीय वर्ष १६५३-४४ के आय-ध्ययक 
में अन॒दातनों के' लिए मांगों पर मत- 
द.न+“>अनदान संख्या ४४-“लेखा 
शीर्षक ६८ सिंचाई, नौचालन, बांध 
शोर पानी के तिकास सम्जन्धी कार्पो 
का निर्माण | खं० ११६, पृ० २४२। 


पानी -«- 

प्र० वि०--हल्द्याती म्यनिसिपल क्षेत्र 
में “की कमी। खं० ११६, 
पृ० १२४। 

प्रदर्शे व 

प्र० त्ि०--विधांन भवन के सासने 
अध्यापकों का असंतोष---«- तथा 
अनशन। खं० ११६, पृ० ५०७७ । 


प्रदनों.- - 

खाद्य-स्थिति के सम्बन्ध में श्री में 
सिंह हरा १८ वे १६€ फरवरो, १६५३ 
को पुछे गयं----फके विषय पर 
विवाद । खं० ११९, पृ० १७७०० 
श्थ्थ्‌। 
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प्रद्दनोत्तर 
इस्तंफा हुसे नें; श्री 


राज्य को कपड़े पर लगाये गए सेस से 
आय । खं० ११९, पृू० १९५० । 


केशव पांडेय, श्ो-*- 
राजकीय टेक्निकल इंस्टीद्यूट के डिप्लोमा 
ल्डर्स । खं० ११६, पृ० १८९६-- 
१६०१॥ 
गंगाधर शर्मा, श्री-- 
विधान भवत के सामने अध्यापकों का 
असंतोष प्रदर्शन तथा अन॑ज्ञन। खं० 
५ । ९, प्‌० ऑन १ 


झारखंडेराय, शी-- है 
घाधघर)। नदों से नहर निकालने का 
विवार। खं० ११९, पृ० ६७। 
बानदीपुर क्षेत्र को आजमगढ़ जिले में 
जिलाने पर थिचार। छा० ११६, 
प्‌ृ० ७१ 
राज्य में अंग्रेज कमंचारियों को संख्या। 
खं० ११९, प० श्द८ष-१८९। 


देवकीनन्दत विभव, श्री --- | 
गणतंत्र सप्ताह में अमन । खं० ११६९, 
पृु० १९१--१९९। 


तरन्द्र मिंह विष्ठ, शी-- 
जिला अल्मोड़ा के खभिज पशर्थ। 
११९, १० श्दद 
पियौरागढ़ व चम्प.बत ( जिला अल्मोड़ा) 
में पंच वर्षोष योजना के अन्तमंत 
निर्माण काये। खं० ११९, प० ६३ । 
पिथे।रागहु-चम्पावत (जिला अल्मोड़ा ) 
में महिला चिक्रत्वालय की 
आवश्यकता । खं० ११६, पृ० १२३७-०- 
१२४ । 


नारायणरत्त तिब री, श्री-- क्‍ 

किवष्छा--पवितारगंज --खटदीपमा रोड का 
प्रबन्थ । खं० ११९, १० ६७ । 

सरकार को तराई भावषर खाभ्त स्टेठ से 
अतसदतनी | खं० ११६, पु० १०-११। 

जिंतरगं जे, जिल। वेनोतरल के विक्वित्त(-- 
लथ का निर्माग। खं० ११६, १० 
१९४॥ द 


खें० 
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हल्हानी तहँवील में पंचवर्धाय योजना के 
अन्तर्गत सिंचाई का प्रबन्ध। खें० 
११६, पृ० ६९). 
हेल्दानी भ्युनितिपल क्षेत्र में पानी की 
कमी । खं० ११६, पृ० १२१४। 
बलबन्‍्त सिंह, शी-- 
नहर जमुता के मुजफ्फरनगर डिबीजन 
में आतिरिक्त अमला। ख॑० ११६, 
पृ० ६५-६५ । 
बाबनन्दन, श्री-- 
जौनपुर राशनिंग विभाग के कर्मेच्रारियों 
को छटनी। खं० ११९, पृू० १२५- 
१२६९१ 
भगवान सहाय, भ्री-- 
पब्लिक स्वि त कमीशन के चेयरभंन की 
नियुक्ति | खं० ११६, पु० १८७ । 
सुचना विभाग हारा बन।पे गये चलचित्र 
खें० ११९, पृ० ६४। 
मदन मोहन उपाध्याय,भी-- 
मेरठ डिवीजन में शरणार्थियों के लिए 
वचा्टर और दुकानें | खं० ११९, पृ० 
१९२॥ 
सृहम्वद रकफ जाफरी, शौ--- 
गुह उद्योग विभाग के अन्तगंत योजवाश्रों 
के विस्तार। खें० ११६९, प्‌० 
१६०-१९६१॥ 
राध्तरेश शुक्ल, भी-- 
झोला पड़ने से देवरिया तथा गोरखपुर 
जिलों में हानि। खं० ११६, पृ० प- 
१०१ 
त्रजभूषण मिश्र, क्री-- 
दुद्दों तह॒ुतोल, जिला मिर्जापर के खाद्य 
विभाग के कर्मचारियों का वेतन। 
खं० ११६, पृ० १२४-१२५। 


श्रीचन्द, श्रों--- 


कृत्रिम गर्भाषान प्रणाली द्वारा ग।य-भेसों 
से बच्चे पंदा करन! । खं० ११६, 
प्‌० फेन्छे | । 

जिल। सुजपक रनगर में नल कपों कौ 
संख्य( १ खं० ११९, पृ० ६५ । 

बहान।--करान!। तथा - कांघल-. 
ईतपुर सड़कों का निर्माण। खं७ 
११९६, १० ६४-६५। . 


५ 


प्रस्ताच--- 
इहावा के मेहतरों की हड़ताल के 
सम्बन्ध में सवत्री भजेद्र सिंह व 
रामतुसग वर्मा द्वारा कार्यस्थगव 
““«>“की सुंचना। खं० ११९, १० 


ध्व। 

२७ फरवरी, १९४३ को सदन की बंठक 
ने करने के सम्बन्ध म---। खें० 
११९, पू० २२०-२२१। 

फ्प 


वित्ताय वर्ष १६५३-५४ के आप-च्ययक 
रु सामान्य विवाद । खं० ११६९, 
प१० १२४-१३१ | 
ब््‌ 
बंच्वे 
प्र० वि०--क्षत्रिम गर्भाधान प्रणानी 
हारा गायनभेंतों के-----« पैदा 
करना। खें० ११९, पू० ७-८ । 
बना रसी दास, शी-«- 
खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में श्री गेंद! सिंह 
हरा १८ वे १९ फरवरो, १६५३ 
को पूछ गये प्रदनों के विषय पर 
विवाद। खं० ११९, पृ० १७८- 
१८६०, १८९-१८२ 
वित्तीय वर्ष १९४३-४४ के आय- 
वायक पर सासानय विवाद | खं० 
११६, पृ० १४०-१४३, १४४। 


बलवन्त सिंह, भी- « 
देखिये 'अरनोत्तरः! । 
वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आय- 
व्ययक में अतुदानों के लिये मांगों 
पर मतदान+-अनुदान संख्या €, 
लिया जशोषंक १७, १८ और 
१६--राजस्व से किये जाते वाले 


तिं बाई के निर्माण का पं->ख->पएयापन , -- 


व्यय को छोड़ कर। खं० ११६, 


पूं ०२०  अ २०७ ॥। 


वित्तीय व्बे १९५३-४४ के आय-व्ययक 
.. में अवदातों के जिये मांगों पर मंत-- 
दंस->अव दान, संजया ४४- लेता 
होपषफ ६८, सिंचाई, नो वालन, बांद 





और पानी के निकास सम्यम्धी कारों 
का निर्माग। खॉ० ११९, १० २२७ 
"गण 


आाब सनन्‍दस, अआ-* 
देखिये “प्रदनोत्तर । 


बालेयुशाहं, महाराजकुमार--- 
वितोय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
पर सामान्य विवाद। खं० ११६, 
पृ० ४३-५१। 
हि 
भगवान सहाय, शी--- 
देखिये “प्रशनोत्तर” । 


भगवान सिह, की-«- 
वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के अपयनध्यथकष 
पर सामान्य विवाद । खं० ११६९, 
पू० १०८०१३१। 


भपाल विह खाती, औी-«- 
वित्तीय वर्ष १६४३-४४ के आय-व्यपक 
पर साम्रान्य विव/द। खें० ११४९, 
पृ० ९२-६५ । 


स्र 


मसंदत मोहन उपध्याय, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तर । 


मलखान वह, श्री -- 
बित्ताय वर्ष १६४३-५४ के आय-व्ययक 
पर सामान्य विवाद। खें० ११६, 
प्‌ृ० १६३-१४७, १५०, १६७ । 


महिला चिकित्स।लय-«- 
प्र० वि०-““विथोरागढ़---चम्पावत 
(जिला अल्सोड़ा) में+>+“ को 
. आवश्यक्षता । खं० ११९, पृ० १ १३० 
१२४। 


बितोपर बर्3ड १६४३-५४ के आयन्लप्रपक 
पर स,ञभान्य विद । खं० ११६, 
पृ० १४७-२१४९। 


मिहरबान 476, श्री-- 
वितीय वर्ष १९५३-४४ के आप 
व्यय्क पर सामान्य विवाद । खं० 


११६, पू० ७६८१३) . . 


अनुक्षम णिका 


आज्फ्फ रन र (डिनर जंत.-«- 
प्र० वि०--सहुरुः जमना के +-तवन्‍«न» 
| अतिश्कित अमला । खं०७ ११९, 
पृ० ६४०६५ । 
मं हभ्मद इक्षाहीस, आर हाफिज- 
वित्तीय. वर्ष १९४३-०४५४ के आय 
ब्ययक्ष पर सामान्य विधाद। खं७ 
१९१९, पू० ६९, १४४, १४५,१७७ 


सहम्मद रकफ जाफरी, औ--- 
देखिये ''प्रयनोत्तर' 


अहम्मद शाहिद फाखरों, श्री-- 


धघित्तीय धर्ष १६४३-४४ के आप 
व्ययक्त पर सामान्य विवाद । खं० 
११९६, १० ७४५, १६१९०११८५, 
१२० । 
सैहतरों-- 
इंटादा के “>> की हुंड़ताल के 


सम्बन्ध में सर्वर्भी गरजे सिह व 


रामसुभग वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन. 


प्रस्ताव की संचना । खं० ११६, 
प० दृढ़ | 
स्यनिसिपल क्षेत्र-- 
प्र८« वि०>-हलद्बानी---में पाती की 


कमी । खं० ११६, प१०- १५४। 


य 
धोजनाओं-- 
प्र« वि०--गह उद्योग विभाग के 
कन्तगेत --+-- के विष्तार। खं० 
११६, पूृ० १६०-१९१। 
डर 


शंजय सिंह, भी-- 
वितीय वर्ष १९४३-५४ के आय-- 
व्ययक पर सामाच्य विवाद । सं ० 
११६ पृ० ४९०६२ । 
: देक्निकल इंस्टीटप5-..-.. 
प्र० थि०- >>“ के डिप्लोभा 
दाएड्स । छक्र० ११९, प्‌० १८९ 
१६०१ 
शजनारायग, श्री- 
वित्तीय बर्ष १६५३-५४ के आय-च्ययकत 
पर सामान्य बिवाद। खे० ११६९, 
पु० १२०१८, १९, २०-४३, १५९, 
१६४, १७९, १८७। 


राजः 


६, 


विसीय वर्ष १६५२-४४ के आय-वंपपक् 
में अनदानों के लिप्रे मांगों पर शान 
देषान---अनदात सेख्य। #*““लेख। 
शीषक १७, १८४ शोर १६-ख-शजस्थ 
से किपे जाने बाले सिचाई के भिर्माण-- 
कार्य- (स्थापना व्यय को छोड़ 
कर) । खं० ११६,१० १६९, २००, 
घ्‌० १, ५६०४२, २११२, २१११३ ५१४ ॥ 

विभिन्‍न अवदानों पर विश्वादार्य समय 
निर्वारण । खं० ११६, पृ० १६६ | 


थी जोशवर वर्मा द्वारा एक फार्य-स्थगन 
प्रस्ताव की सूचना। ख० ११६, 
पृ७० १६३॥। 
राधामोहन सिह, भी-«- 
वित्ताय वर्ष १९५३-४४ के आय--यगक्ष 
पर साधाग्य विद्ञाद। खूं० ११४९, 
पू० ५९-४४ दिघ-७४४॥ 
राम अभपन्त पाॉडिय, औी---- 
बित्तीय बष १६४३-४४ के आय-उपयक 
पर सामान्य वित्वाद। ख्ं० ११४९, 
प्‌ृ० ८१-८रे । 
रासकृमार शारत्री, श्री-- 
बित्तीय वर्ष २ ६४५२-५४ के अधय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये मांधों पर सत-- 
दानं,अनंद्ाम संझ्या ४४, केखा 
शीवबक ८, सिंचाई, मभमोचालन, 
बांध और पामी के मिकास सम्बध्धो 
कार्यो का निर्भाण। खें० ११६, प्‌ ० 
२३६-०४५४० ! 


रसामदास आय, शी-- 
वित्तीय वष १६५३-५४ के आव-व्ययक 
प्र सामान्य विवाद। खं० ११३, 
पृ० १०३-१०६। 
रामनरेश शुक्ल, श्री-- 
देखिए “प्रशनोत्तर' 
वित्तीय वर्ष १९०३०. ४४ के शपय-- 
व्ययक में अंजू दानों के लिए मांगों पर 
मंतंदान--अनदान संख्या ४४-- लेखा! 
गीबंक €धृ८घ, सचाई, मौसालन, 
बांध और यादी के निकास संभ्वन्धो 
यो का निर्माण । खें० ११६ प० 
ब३२।॥ 


१७ 


शममनरेश दल, भी-+- 
२७ फरवरी, १९५३ की सदत को बेठक 
नकरतने के सम्बन्ध भ प्रस्ताव। खें० 
१९६९, १० २९०१ 
शत भति, अर 
वित्तोय बर्ब १९५३-४४ के आय-व्ययक 
में अन॒द वो के लिये सांगों पर मसत-- 
बदान--भतृद।न संख्या &, लेखा 
शीर्षक १७, १८ और १६--खं--«+ 
राजस्व से किये जाते वाढ़े सिचाई 
के निर्माण कार्य-- [स्थापना 
ध्यय को छोड़कर) ! खं० ११६, पृ० 
वित्तीय बष १६४३-५४ के आय-व्ययक 


में अवदावों के लिये मांगी पर मतदान 


“अनु देन संह्य। १०,लेखा दा।षक 
१७, १८, १९ और ६८ तिच.ई पर 
बंबय। ख० ११६, पृ० २९९, २२०। 
वित्त/य दर्षे १६४३-४४ के आय- घपकऊ 
मू अनइ,ों के लिए मांगा पर 
मसतद,मनन्यञ ।द,न सप्थ, दं४ड, लब। 
धीबेंक ६८, पिच, ई, नौव,लत, बाँव 
शोर प.न। के निक/त सम्बन्धी क.यों 
क। निर्माण । खं० ११६, १० २३४ 
२४०, २४१, २४२, २४३ ॥ 
शमसहाय दर्मा, श्री 
वित्ताय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
पर सामान्य चिंदांद। खं० ११६, 
पु० दषप९ । 
शमसुन्दर पांडेप, श्री-- 
विरत॑य वर्ष १९५३-५४ के आय-व्यथक 


पर सामान्य विवाद | खें० ११६, 
पृ० ११४-११६ । द 
शाहानिंग विभ:ग-- 
प्र० थि० जौनपुर*--के कर्म- 
चार्यों की छटनी । खं० ११९, 
पृ० १२५-१२६ | 


. किश्छा-सिता रगंज--वटोम[---- का 
प्रबन्ध। खं० ११९, पृ० ६७। 
के क्‍ 
विभिन्न अनुदानों-- 
“*““नपर धिव दा्थं समय निर्धारण। 
स० ११९, पृ० १९८४-०१९९॥ 


ऑन नकरानमवान कम- 


।' 


अनुक्रतणिका 


विवाद--- 
खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में श्री गेंदा सिह 
द्वारा १८ व १६ फरवरी, १६९५३ को 
पुछ गये प्रइनों के विधय पर-+« «न 
खें० ११६, प० १७७-१८२ । 


बीरेन्द्र वर्मा, क्री+- 


विभिन्न अपृदानों पर चविवादार्थ समय 
.. निर्धारण । खं०११९, पृ० १९८॥ 


बवंतमने-++ 


प्र० वि०--दुद्धीं तहसीड, जिला मिजञ पुर 
के खाद्य विभाग के कर्म वारियषों का 
“+-। खें० ११९, पृ० १२४-१२५॥ 


वजएपण मिश्ष, श्री-- 


देखिए “प्रह्ववी तर! 


वित्तीय बष १६४३-५४ के अय-व्ययक् 
में अनुवानं, के | ये मांगों पर संत-« 
दान-अ वृदान संख्य ९, लेखा शक 
१७, २८ और २९-ख-राजस्थ से 
किये जाने वाले सिच ई के (मा 
कार्य- (स4.पत. व्य 4 6 छोड़कर ) । 
सं ० श्श्हे, पु० २०० 


क्षजजिहारी सित्र, भी-- 


बित्तोंथ बर्ब १६५३-४४ के आय-व्ययक 
में अनुदानों के लिये भाँगों पर 
मंतदान--अन॑ंदान संस्था €, लेखा 
शीर्षक १७, १८ श्र १९--ख--- 
रजस्व से किये ज,ने वाले तिचाई के: 
निर्माण कार्य- (स्थापना व्यय को 
छोड़कर) । खं० ११६, पृ० २०७ 
शर्ण्य्ा । 


श्श 


दम्भनाथ चतबवद।, भें 


नित्तोीय वर्ष १६९५ ३-५४ के आय-व्ययक 
पर सामान्य विवाद । खं० ११९, 
पृ० ६७9 || 

वितीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययकः 
में अनुदानां के छिप मांगों पर संत- 
दान-अनदान संख्या ९, लेखा 
शीषक १७, १८ और १६०-ख-«- 
राजस्व से किपे ज,ने वाले (विचाई के 
निर्माण कार्य- (स्थापना व्यय 
को छोड़ कर) । खं० ११९, पु७ 
२०३--२०.४ ॥ 


अनुक्रमणिका 


दरण[थिपों-- 


प्र० वि० “मेरठ डितरीजन से----क्रे 
लिये क्वार्टर और दूकाने। खेँँ० 
११९, १० १६२! 


शिवनारायण, श्री-- 

बित्ताय वर्ष १९५३-५४ के आय-च्ययक 
पर सामान्य विदाद। खें० ११९, 
पृ० ४३, ०९११ 

बवित्तेय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 
में अत॒दानों के लिये माग्ों पर मत 
दान-“अपुदान संख्या ९, लेखा 
शो्धेक १७, १८ और १६--ख--- 
राजस्र से किये जतने वाले सचाई के 
निर्माण कार्य -- (स्थापना व्यय को 
छोड़कर) | खें० ११६, १० २०८- 
२०९ ॥ 


वित्त यष॑ १६५३-५४ के अआधय-व्ययक । 


में आाद ना के लिये साभा पर सतप- 
द. , अउदान संया ४४ लेजा 
धघंक ६८, |..चा ', वोचालन, बाँध 
ग्र। ८ व. ने के निरास सम्बन्त: काय। 
का निर्माग॥ खें० ११९, १०२३४॥। 
विशभन्न अवदानों पर विद्यदार्थ समय 
निर्षाण। खं० ११६, प० १६८। 


श्र 
अमंदान -«- 
प्र्० वि०--णतंत्र सप्ताह भ---- | 
स० ११९, प० १९२०-९१९२॥ 
श्रीचरद, श्री-- 
देखिय “प्रदनोत्तर” । 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के आद-व्यवक 
मे अनदानों के लिये मांगों पर मत- 
दॉन-ब्ञजनदान संजझ्या ४४, लेखा 
शीर्षक ६८, सिवाई, नौचालन, 
बांध और पानी के निकास सम्बन्धी 
कार्यो का निर्माण । खं० ११६, पृ० 
२४३ । 


सईदा जहां समंखफी शरवाती, श्रीमतोी--- 


वित्तोय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक 


पर सामान्य विवषद | खं० ११९, पृ० 
१३७००१४० | । 


११ 

सड़कों- - ु 
ग्र० वि०दात/ः--क राना तय 

कांगला---ईसा पुर--«-का निर्माण | 

खं० १९९, पृ० ६४-६५ ॥ 

सत्य सिह राणा, क्री-- 

। वित्तीय. वर्ष १६५३-५४ के आफ 

। व्ययक्त पर सामान्य विवाद । स्ं० 

पु० १०६-१०८। 

सदन की बंठक-- 

२७ फ रचवर।, १६४५३ को---«-नें करने के 

। 

| 





सम्बन्ध में प्र्ताव। खं० ११६ प्‌० 
२००२२१ । 
सदस्यो-- 
हुज॒ कमेटी के लिये तास निर्देशित---«- 
। के सम्बन्ध में सचनता । खं० ११९, 
| पू० १२७ । 
सरय निर्षा 'ण॑-« क्‍ 
जिधभेल्न अनु शनों पर जिबदर्थ-«« । 
खं० ११९, पृ० १९८-१६९ । 
सभा विन्‍्द, ड.क्दर--- 
वित्तीय वष १६५३-४४ के अधय-व्यपक 
पर स.म् न्‍्य विव.द। खं० ११६, प्‌० 
१९,२९६, १६९२ १ प्‌ । 
सामान्य थिंवें,दु--- 
वित्तय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक 
पर ««++« | खें० ११६, पृ० १२७५ 
१७७ । 
घपिचा[ई-- ह 
हल्द्‌व,नी तहसील में पंचवर्षोयथ थोजना 
के अन्तर त-+---+-क। प्रबन्ध । ख॑ ० 
११६, प० ६६। 


पिचाई के निर्माण कार्य- 
वित्तयय वर्ष १६५३-५४ के आय-व्ययक्‌ 
मे अवुदातों के लिये मांगों' पर भत्त-- 
दान--अनुदान संख्या €, लेखा 
शाषक १७, १८ ओर १६-क्ष- 
राजरव से किपे जाने बाले ५... 
““«+ (स्थापता व्यय को छोड़ 
कर) । खं० ११६, पृ० १६३० 
१९८, १६६९-२१४ | 
सूचना विभाग-- 
प्रं० वि० ““+- देवरा बनायें गये 
घचलचित्र । खं० ११९, प० ६४। 











१२ अनुकमणिका 





सेस-- बुद्धी-- 
प्र० वि०--राज्य की कपड़ें पर लगाये ““““तहसील, जिला मिर्जावुर के खा 
गधे “««« से आध।) खं० ११६९, विभाग के कंमबारियों का वेतन । 
५१० १६०। . त० १६९, १० १२४-१२५।॥ 
स्थानिक प्रश्न देवरिया तथ7 गोरखपुर--- 
नल ओला पड़ने से-------जिलों में हृरनि । 
हे हु स | सू०छ ११५६ प६० ८-१० | 
जिला-«“+-के खनिज पदाथे । खें० | हु 
५ १ 8, प्‌० श्र ! नसनीता ल॑-+- 
क्‍ सिलारंगंज, जिल|/---के चिकित्सालय 
भाजसगंदू--- का लिभाण | खं० ११६९, प० १२४४॥ 


बन्दीपूर क्षेत्र को-«-““जिले में मिलाने 2 
पर विचार। खं० ११६९, पृ० ७। 30200 सह 
हे “““““>चसभ्प(वत (जिला अल्मोड़ा) में 
महिला चिक्रित्वालय की आवश्यकता | 
छू० ११६, पृु० ११३--१२४। 
““““+“व चब्पपबत (जिला अल्मोीड़ा ) 
में पंचदर्धोव घोजना के अन्तर्गत 
निर्माण कार्य । खं० ११६, प० ६३। 


इटावा क्‍ 
“>> म महंतरों की हड़ताल के सम्बन्ध 
म सवधी गजेदा सिहु व रामसुभग- 
वर्मा द्वारा कार्य-म्थगन प्रस्ताव को 
संचता । ख० ११६, पृ० ६८ ! 


कांधला-- बर्दीपुर--- " 
बुढ़ाना---कैराना तव[----इलापुर |... जैत्र को आजमगढ़ जिडे में मिलान 
सड़कों का निर्माण । खं० ११६, पृ० | पर चिचार। खं० ११९, प्‌ृ० ७। 
४४-५५ । | बढ़ाना--- 
कित्छ[-..- न्‍ “+“० कैराना तथा कांधला-ईसापुर 
““-“सितारगंज---खटीमा रोड का +ललजीअग क । ल० ६३६, 
प्रबन्ध । खं० ११६, पृ० ६७। ष 
क्‍ भिरञापुर-- 
8 अ गो चहसील, जिला के खांध 
४ त न शीनक००४ न 
« ॥ | 4४४७५ तू ॥ हे गे क् 
40268 2088/% हे कक । |... विभाग के कर्मचारियों का बेतन । 
न खू० ११६, पूृ० १२५४०--१२५॥ 
भस्पावत-- 


मुजपफ्रनगर--- 
जिला ““++« सेल कपों की संल्या । 
सख० ११६, प्‌ृ० ६५ ) 


पिथोरागढ़ ब---- (जिल। अल्मोड़ा) 
में पंचवर्षीष योजना! के अन्तर्गत 
निर्माण कार्य । खं० ११६, पृ० ६३। 

पिथौरागढ़---- (जिला अल्मोड़ा) में . मेरठ--« 

. संहिलाचिकितयाजय के अावश्यकतर | “““«० डिवीजन में शरणाथियों के लिप 
खं० ११६९, १० १९३-१२४। क्आर्टर और दुक्कानें। खं> ११६९, 


वाहन. -मका 2 /--+मजन+ आम ७७००१ 


झौनपुर-- क्‍ पृ० १९२ ॥। 
-““-रा््रतिंग विभाग के कर्मचारियों | सितारंजनन 
की छठती । खें० ११६, प्‌, १२५- “>> जिला ननीताल के चिकित्सालय 


«5 का निर्माण। खं० ११६, पृ० १६४४। 


अनुक्रमणिका १३ 


हैँ हा नी +-- 
“*““-तेहसील में पंचवर्षोष योजना के 
अन्तर्गत सिंचाई का प्रबन्ध। खं० 
११६, पृ० ६६+ 
““--म्युनिसिपल क्षेत्र में पातों की 
फप्ती । खं० ११६, १० १२४॥। 
स्थायो सम्ति तयों--- 


१६५३-४४ के लिए विभिन्‍न «*““- के 
निर्दाचन का कार्प-क् । खं० ११६, 
पृ० १२७ । 


हद 
हज कमेटी-- 
“““« के लिये ताम निद शित सदस्यों के 
सम्बन्ध में सुचना । खं० ११६, पु० 
१२७। 


हड़ताल-+- 
इटावा के मेहतरों की--«-- के सम्बन्ध 
में संघ भो गजेन््र (तह व रानत भग- 
वर्नाद्वाश कार्य स्थगन प्रस्ताव की 
सुवना । खूं० ११९, पृ० ६८। 
है रगी विन्द सिह, श्री--- 
वित्तीय व १६५३-५४ के आय-व्ययक 
पर सामान्य विवाद। खं० ११६, 


पू० १५९ । 
हा मि-- रु 
प्र० बि०--ओला पड़ने से देवरिया 
तथा गोरखपुर जिलों सें----- | खं० 


११९, प्‌० पे->-+ २० १ 


हेमवती वनदन बड़गु ता, श्ी-- 
बवित्तोध ब्द १६५३-५४ के आय-व्ययक 
पर सामान्य विवाद। छं० ११६ 
पृ० १८, ८३-८५ ॥ 


पी० दस यू० पी७--१३ एल० ए०--१८+र--८ २० 


